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کاتتی: 


نشرت فی الطباعة: 


وک աան անտ‏ تامتدافنتہان 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


لفهرس 20 اا ااا اا ااا دب دب ۵ 
بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار المجلد ۵۰ : تاریخ امامان جواد. هادی و عسکری علیهم السلام لگا ا եմ մոն ան‏ مایم طط یی ایا کک وب 1۳ 
اشاره ہز یملف میا خم دح مدع عو دده متا الع قدو عو كع بیع عق ماک նան‏ سض مم bss‏ ا խտա‏ مع ا ل ا e կՏախցած ադա‏ 
أبواب تاريخ الامام التاسع و السيد القانع حجه الله على جمیع العباد و شافع يوم التناد أبى جعفر محمد بن على التقی الجواد صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرین و آولاده المعصومین آبد الآبدين ۲۵ 
باب ١‏ مولده و وفاته و آسمائه و لقابه و حوال أولادہ صلوات الله عليه Ն‏ ی عي ساس کس مت سس یک سیگ کس موی ھ کچھ ھی ھکس ՆԱՆ‏ 
الأخبار یسب ین جک سا کر E‏ وو کو E a‏ ریک اعد جک دیا ی کا کر کا اد سوه مھ Da ER EE‏ 

TOES ESAS Լ ՐԱ هه ی‎ ԱԼ ՐԱ ԱՈ ԱՐԼ ՍԱՐԱ ԱՐՈՐ ԱԼ Ա ا‎ ՀԱՐ قشع‎ ԱԱ و‎ ՈՆ ՐՈՐ ԴԵՒՆ ՐՈ اخ‎ «» 

TESS E a a e e a e a a a a a مضي‎ «ԼԼ» 

Ra و بی ھپ وپ ام پوس پت‎ a میات تا کے مع اچھ کاپ داد سھ و ہے کیان کید کات ھ یو موہ‎ ան یاب 2 کاپ شیب هرک کی بت جات ۵ باب‎ ամ մանական նանան بات قد یاب بسا نیوج‎ տեան سای و بای کج‎ աաա جيذ‎ «f» 

as راد شش ده ی اد اه دس بش ی مه اه یا ید سا تشه یه اه هآ سا ی یه‎ a ضا عدت کہ وا ا پا سر را عبت ای رپ ار شا یت کا ور ے ی شا یت‎ «f» 

ld Ee E جرع ساسع‎ ORE OEE EEC TCT e EN ECT CEE r e E «ծ» 

աանաան «Հ»‏ سس جو لاج سو سوا وت نت لوا مھت و وت a a‏ ا و ا لومي جاه تما ولاو تممه كا նամար տան Հաաա‏ ی 

بیان چاه ہہ میں ںہ یں ںیہں که توس ینب بای توس یرس یدب با یام عاك دیس مک قلح جع رر سکع اس رہ ۱ ۱۳ 

»« اد ای ای عسوي عه ميعن լալա‏ عم دوم یراب ہر وا ալա‏ پور کی ار تع سس ոլա‏ عه و وم مج ալա:‏ ی ا 

Աբոն E E կաա Ցան Կատ ميم جه‎ տար مرو‎ ամանն ա Կարա كام‎ Ապա աաա տարո ري‎ աա E ԱԱՀ ا‎ աա درم‎ Հաաա ՑՆ ԱՅՑ م درم‎ ոթ ՅՆ و‎ «A» 

aS մունր «4»‏ ج جه SEAS SEES ա‏ عع سے وھک سو جا E‏ مجه عو سا ی عات ع ہے شر سد RSE‏ عن" عام نات یت مھ شر ESS‏ لم تجح E SASS‏ اد ات و اش بات ۱۳/۷۰22 

»1۰« کا و مه سا ان یه ترا աաա‏ وی و ماع مس ده و وھ و ا aa E a e ae‏ هس مک !دق مر ی ذمرے یہ سو O‏ 

»11« وشو جم عند یکو کو و Ee e e‏ عجرم E a‏ 

TES Els NES ESSE e ERS ENED SA کت د کت يه‎ SESE A SBE کے کر ۓآ مض‎ SESE ع رگ‎ E ESP ESE بیان ۓ عاد جد داك‎ 

۰۱۲ مد معاد عع م یس کرت کر TEKERUR DESREN TEAR տա Ն աաա Նրա ԱՆ Խան‏ ره کم هب ع عيدج ع ع REPEC աաա‏ کی ԱԱՀ ԱՏՆ‏ 

۰۱۳ تا تس ی و اون ود ادا سک دس و میا داز سید یت هس e‏ ھت و یتم ای سیک سا کو ساب تسد a‏ اس ا a‏ جا و بادا سید e պար մատա աաա‏ ا تا ازع عا الى a‏ دا خر ساسا ده پگ ا پا 

۴۹ وی سای رب حاط تم و عه نك وبع داعت جد دم و ی ول‎ SES DSSS LASER SSSA SASS LS SE داه تعره ہ عجان ماج مح بعك ددع اج یوج ماوت 2 وماك ددع وحاط عع یچ رب و بام عرد عب ی‎ տառ كك تاشم ع‎ Կ «\ f» 

بیان وھ کا مسج وک د کے یف هی سا ھا تكو مو دا کے و و ها تاه كح که الا رم کپ ایس سای کوک موی سل دياعت ل اداه اد ت بادا مج اه عاد كاد وال ی کک د دا احاح دا د 

կառ: «1ծ»‏ سب کت جا مه Ախ‏ سر مه رت با سر سم Ամ‏ با دم با ری مت سد بط ապը‏ وا مه مت يديع ها وی كاك اه باه داح ات کر جديا بای هب دبس یو ی مه با مهب با ود ود يدي ری EEE‏ يدي تزا دب ھ۵ 

ՄԱՐՈՆ ԳՀԻ ا وم ا ۱ زر‎ Ը ՀՈԼՈ ՀԱ ۰۱۳۱ 4۹۱ ا م۱6‎ Ն ՂԹ «Մ» 

۰۱۷ جما ی նայա‏ سس ապա OE E մարմար սյա‏ کت سس اه ی دب مرو ود وو سوب ی کم سس و سور جوج جع Աաաա‏ سس سس سا ع وتات نیع سا سر موك درا اوہ տապակա‏ مہ ہا لے ۲ ۵2 

»/1« ی سس کو لاس وت عا واو وت وو هس تیرب ور سا سیر دس اه اه ی ی عامج داد ا بت سا لاو نا سدع یامد اس یآ a‏ وا جع ای سا اد اس اك لاو اه ی سا هم سج SE‏ دعا سو ہام داد هب مب تیه کا ۵(٢‏ 


ԱՆ پا ریا سے سیا‎ ԿԱՆԱՑ ی‎ անն Ն عدي عع حو موت ع بات واج ترام عورا كن عدو مر مرت وات سد تج ب‎ եարն بدي عو اج وهات ع‎ ԱԱ وي نت ا اماه تع وات‎ ԱՑ اكات اهام ع دحت تاماه حدم نان ای مح عات‎ «Մ» 
ԱՆԱ արտոնա وڑے لطع‎ նախանական د 3 سا طرش‎ O که رک او لا خر رہ که مرت دیع هام لاو سام یرجه وات و تال اب نب بدا حارط‎ աաա տանան كع امع‎ E ياج‎ նազ աաա E E نو‎ «Ո» 
۵۴ یت عجا عابي ضع جب یا تلص عدي ع پاپ ا سا جب یامت و يديت وپ‎ ական Ա աԱ րանա با ممیت موجہ‎ անական ا امھ واي کی وله مناه بات ع‎ աա Աաաա անակն عدم داف‎ աննա կապա աՆ دك ساب حك‎ աան «TY» 
ددع ا ایا‎ TES کک‎ E ES SEE ES EEE اا سے کات ا‎ E e e aR ABA REA REB «Ա» 
DO ده دي ع و ایاپ‎ Աաաա աա աա جح‎ TUR աաա ՆԱԿ ապան աաա աաա կանն كا يدث دجن ری‎ Ն ԱՏԱՄՆ SERERD SE SLSR SPARE SEES «f» 
ا اھ ادا ا ای با رن ا کا‎ DL NDAR و‎ SAS DE و ا‎ a a a e SS «YA» 
جس دبع ما ره ی ده مدع د‎ արը مود در تا کا کا ساس تا مس ما سب عام سے ی سس وع سا ا چ اھ مق رسد اک مد سر اک ھک و کی تشد وو سر‎ «۲۶ 
باب ۲ النصوص عليه صلوات الله عليه ب-۰-آآأ<سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس+س++سسسسسسسس(‎ 
BASSE SEE SEs BEES De DEES ESASÊ SDS ا‎ ԱՆՉ Ա ՍԱՐԻՆ ԱՆԿԱ مت‎ ԱՏ Ա الأخبار‎ 
SA هی هر‎ REE ESSE طس ےی شا بر بدا کی لم وی فا برع وج مب ی هی تب سب ینعی میس دی طز یی ےد‎ SRE E یگ يانه ع‎ Ա ԱՆԱՀ. ԱԱ. ԼԱՐԱ ՀԾ» ՀԱ... «» 
کاس لع عد ص ركم د بط بلس و ویو سے جو اس و می م5‎ Es aR بت با تست ده مرخب و وغل مه رمیات که‎ աաա REE a ERA ماع سرد .رس‎ աաա աաա 2س ع سا رع هد ع‎ աաա و عد ع‎ «1» 
کے‎ Հաաա E وو مو او مريب‎ ԵԿԵՐ ی ی ی وا عدم‎ E e RE اوباج ی ی ی و وی کے کی‎ E EE تا واو ع وچ‎ E աո امع‎ «մ» 
Fa արատը a واد د ولا دا اتوھ‎ պարար ذا ما امه سا تاه ههد‎ աաա رھ تا اه امه اه ات یه ی اد‎ a) «f» 
E eS a a می و سی شی‎ aS م و جس یع اہ ماپ‎ ան کی ی ا سا لله يداد بق ی جات جديا ل عدت طعا قاط نے جره توج ا جره کھ وک تپ اھ عاب ی‎ նու «ծ» 
ما پا ا کا یں کے‎ e e e اس ا جات دا‎ a a اكت ام بعد ا وك‎ եմ پت ولاو کو‎ a وس و ای سک و بای‎ sae «Հ» 
Ա ատար աեախունաաոաամ ամե ապար ոաանամաաամաանաաաաննաննանաամաաա մանանա աաա նատար անաաաաախանաան ատա նաԱ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 վան 9 «» 
۶۱۳ هیبعت یدید‎ աաա Rg رو ا تک و رد علد‎ պանո աաա ամա تہ تس ناش وس ای چا یرنه تب ميمت مسب جات سیک تاره‎ աա ال وت رات طم وود و لاشو‎ ապական e a وشو وت‎ «A» 
۶ ۲5 عع ع كع کی وی یو ع وم © صل مت ما ووه حو وم وود مق‎ SAS هع ع عجعج يدع د مو کرد عادا۵ هد مويو عرد دع ع دع‎ SEDGE մնան տան աան անտար BSS عم ع كه ماع وو وع کو هه مہ وروھ‎ ESTEE SF «Վ» 
تدوع موث سمدم وعد فم سوج دك‎ արա աան امد مع داسك منج‎ աաա աան ախ ص ع ف لم سوا ع جر عمط ع مع هت‎ Հատ գաճաաաաա նանա بيان ل ع‎ 
Հաա Ն يدي اد نج شوه‎ ա ود ات مع‎ պարու سک ی سکب کرت بج شک وطن عر یاس کب‎ տանան الحو با درک سکاب خر مد‎ Հարկա تل ید‎ ESSE جیا دزی‎ SS كر طرش مويه بط بی کے شی معي‎ aE طح عم‎ SER ES وان ات عاك‎ «1۰» 
ESAS Ses E EES e دوت سا‎ ESE eS REEDS سارک بت‎ 25 hE اه عو و‎ ASE E RE ESSE کسی اص دس‎ E هه‎ ee «11» 
ELS مدا عاو ع عا دم مس‎ gE a یسر بد حر‎ Saa سے ب کے‎ RA RS RAS REA وم سوہ بت ج مہب چوک وجول تب اف نر‎ ECR BE TCS SEE RS ہ ع بعتم امعد‎ SRE SESS SERA امام‎ (Ծ 
کت چک وک وت درو و شو كه وتيا ع کی کر ےکا و کات مرک کا چک مق چ کے مک مب کیک کے قد میم کک چ ک2 ےٹک راك كروك كت بت و اعت ع جد لوم ع امه لك ھک وك كاده لتو عه وک کو سج دحو عند عد ی‎ մա: >۳) 
N مام لجان سس سس‎ a ES وس مرو سا عق‎ ES لجعي‎ EE بردي يد رض لا‎ AES ل يامو از و‎ yA ف/شصوقی اسیو امھ عام لجيه و م صب ف كحم و ع عام حيو ياواه عام و بد ع اص ول عا عابر نا‎ (Ծ 
Աաաա ہی کچ کو وخ وچ وس سیا د كا دو مم ات جر كات مہ‎ OE E پاپ مدع می دہ پ ید تہ پاپ چڑاو‎ ռնա ապական աաա աաա ہپ تک کاپ‎ OF աճա ատ մանանան ون ا دبعي نات يدام تا ای‎ «184» 
ا اع ا سای ا کے ےا‎ կատ աաա بج سد سای مك ده داك جا ات ہش جا‎ աաա هات‎ մատակա لماج يدها عدي‎ ականա ակա e برا وا ا‎ a جاح‎ ակամա Գո Համայակ a a کا تا‎ a »١ع«‎ 
37122 تاد و ی كت و رض جرج ما كرد ع جردو سد دی اه 2 موس مب سای‎ e بيان کر جک ریا ےت ضر اھ رد تی بو كرت د جتن یم کج میج وكاو نيا ون توت ع وماك مسج‎ 


»/1« هس ا ا ھا ا نع ا ا باس کر ا ای قیالع ی ی اا یبد اعد سا سا سر او دام یت نے کرو لی ھت سرت و تاد وا نے کک و مات աաա‏ چ աա‏ اس اس a‏ دا Ս Մարա աա‏ 
»14« وو چو بای ور و e‏ نت նեան արական‏ واه هی شاه کو VEDIDE մեա աաա‏ جرج و گرد باه OEE ESERIES‏ ون و وا کا و2 աար‏ ۱/۰۵ 
աե աո «Մ»‏ ا مس ا و اب باب աաա Աթա ատ տարան ավարն ախ աաա‏ دب تسب بالات ساب دا دید کی یھ ھی شا اب աաա E նակա ՊԱԿՑ աաա‏ ساب جات Ման «աԱ‏ 
«Y1»‏ معا مي واج ع ريات اع عا عه يوا كرات جر داه سے واج وس աաա աաա Աաաա‏ سس EK‏ راق جراد سو طاح مر عدي RA RACER EES‏ واو ا ع وی RRND‏ عر وع REASSESSMENT‏ 
«YY»‏ کوک مج شک مم ی یھ کی کو کک وقد مط مره کو یکی کے کہ دک و سرج وک سگ طحت اعم أن مك ا و ی یٹ وج جبحا مک وت کاک چ 
E ETO NHI r E COE TEES «YY»‏ اج PO ETE PCS I EE‏ ا O E E E E OIE EDE‏ يطو EF IE‏ اید ےا ام ا بی اک ا 
EE E EEE REE O E SEE EE OE «YF»‏ رت EE E‏ قا سی OE PEE EE E‏ رت هدعي ع حاب جد قرا ع باع ارماك E E‏ 
a a a a a a aa «YA»‏ اه سکعرب ۰,2[ ٩۳‏ 
e EN ER «TF»‏ عاو عق E e EI‏ دج et e e e E E‏ تعد لمك ل E e Ee e e E E e‏ مہم EO E e‏ مہا عا E‏ وا سنہ او ہے 
باب ۳ معجزاته صلوات الله عليه د اد د اوک اچ وچ ی كر ا کچھ از دم و ی ی ا ره برس و جاده کک تہ کد ولا مس عادر کت ات د و کک سب ی خر ی وک 
الأخبار ما تب يا ا ا کک ی ی 
«Լ»‏ وت و ا لا او اا ایا ا ی ی سح ی ی و ی و ی ی و و اس تر ا و ما سس ا 
էա ՀԱՑՆ Յ ՆԱՆՑ անան Արան անանախատաաաատետաաանխնանատաաւա նե աան «Լ»‏ باجا Աա ՀԱՑ‏ ووه TEE‏ لمج ھا Հերան‏ ہو անակն‏ ری وھد لی ينه مرج بع فيان աաա‏ ع دعي ني عون بجع աա աան աաա‏ کاو رب با 
աա ՈՆԱ ՑՆ անան ԵԱ աաա յ» «f»‏ برش مت دی اسب کرت دہ شر Տարավ‏ سل بت اد աաա արա‏ سل دا سای վանա աաա աակ ատաման կաա‏ سک ALN‏ رکب با Հաաա աու Նա աաա ր‏ نات دا دبس ԱՀՆ ԱՏԵ ՆՑ‏ 
بيان قوع لطاع ود الع د جع يو عاك 5 a e a a‏ عاك ومع ع م عاك داعم وید جم ع برد e‏ 22 عام عام عه هعد a a‏ عام عه SE e e‏ و وا و یر پر 
«f»‏ ہہ ےسا یت گت کرت خی کی کی ھچ ی کیو شي موس افو یک وھ خاک د ےو ترس ե եա ալգո‏ لي ری شی کہ وو Ses‏ 
Հաաա Նո Ա» ՀԱՅ «ծ»‏ را عه SECS‏ لامي ع مو د دام سره رن کر Նան‏ م اه Աաաա Ն‏ دوع ESEREN‏ ل مجك موي ميات ع لديم ررض متك جم Տարոն‏ ھک دای سس شرع عياص سن عي PYAR արան աոա աաա‏ 
ա: 24 «Հ»‏ دود E ա‏ ودجو ع وات «աաա‏ لاطا ع دوه لوه Տամ‏ وی ےو شی մարան Աաաա ՑԱ RESA ա‏ حرج کی مك وج وسو Ն Աաաա‏ مايه متحي کی ار دش ےی وخا جين ماما ف شرع کو աաա աԱ Աաաա աաա‏ ا کا 
»« عدي աա ամանաթ‏ ع عجان اس سے աաա ակամա a‏ بت هه اج مم وہ جروس աաա ամմա‏ اع سج بن وم را مي سام մա աաա աաա աա աաա‏ رس جح مشود աաա ա ապարան արադ‏ مه دعر تسوت شرع بي کی ا 
SS Հատման «A»‏ ع تدم عد مقو م لوجم بجع رفص مع աա պանք ապան անապատն‏ وم ہاو کی وت قالخ وطح Ման աա TSS աաա աա‏ سے پٹ EOE TES‏ شاو SEG EA‏ +9 
«Վ»‏ اها աաա նանա‏ أ و ا ري بجي اه مو حي ویک عام ا رع ی( 
آقول աոա‏ تو با وج باجی اب یی یاجب اي وڈ یب کر ایب دبای بل وج անանկ‏ دب یاو وتد و بیاد مب 44 میاه ی ساوج اتی سپا ی ۲ و 
աու «1۰»‏ اتا ար ՎՄ արան‏ ا اا ا ապման‏ لو աաա‏ تت اھ մանուն‏ ا ا و دای ԱԽ‏ کاپ لوا անավո Աա‏ ی 
E «1»‏ توج جرت ECON ETE ICT TOREC CE EO EOE COE EEE‏ ہی یا یہ یا رج از ےش چھس سو یی E REO E‏ ہا اع ال 
«\Y»‏ ییحی ARE‏ نياخ با a e‏ قاط بو سا a a e‏ فلت E e a‏ 
۰۱۳ ومو کپ RA a «ատ‏ تہ SHEE‏ وس لیو REA LEER‏ ھتاہ ESE ESA E ELE E REELS SUE E GSES‏ سوم مسج وت ھپ او کے 
بيان من ممم مه مم مه مم مم مم ممه ممه مم مه م مه ممه ممم مم م م مه ممه مم مه ممه ممه مم مه مه مم م مه م مه ممه مم ممه عم مه مم مه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه مه مم مه مه ممه مه ممه سمه مم م مع ۶ ۶[ 


»184« و Հատ» թար‏ اه ՀԱԱ ՔՈ ԿՈՒ‏ ہیا Աո‏ ا ا لت ل کیو نف ۲ اور i‏ تد یر کر ہیی ا دی اس ری سے ہے 


»1« کے اح سز ھت و ا ա ալական‏ دا داد اک اه ا անք‏ ا جرب ی تست գետա անապա‏ سے ای ساب لیے ی لوا سا کرو هو هداس ان ددرت عم مس տակա‏ سب سا ع نے mg‏ جات مات ՍԹ «ԱՆԱ e‏ 
ՋԱՑ >۷‏ ور وا ای یل او ا ا و անար մատակա‏ رای INIT EELS OSS REMIETTE SEKE ALERTS‏ عام و يويد EEE‏ جو եո‏ ات یر او وسر SEEGER նանա‏ و ا ا یا 
PE «1/»‏ ا مد یش وہ کم دما بای مد وو درک که زد یں پھر سو وج رھ وا ور یع E‏ ص سای سد تاس مام ماس و کی تا ات ակնա‏ هد دب > E‏ 
Աաաա ՅՅ «14»‏ ددعت e Տեա ԱՑ‏ در کبک ودعي يداد شید مدي ره يه ننه هد م رط مسد اع م د ՀՆԱՐԱ ՐԱՑ‏ جرد عبد رم مت ESRA‏ کت کم برع جس دام بمرت اج RA‏ دعر մ աա աԱ Ցա‏ وأ رع E‏ مسرت رد موك مره موق مب ES Û‏ 
بیان Ջոել‏ وص دی Ջոան ՃՆ‏ یدوم مک Ա‏ كفيك نت ادكو دكن تس کرش کی بش کی مھ عمش دہ ամա մանանա‏ کب تدك اع عت պած‏ فت سک ادن دس توش ین պան‏ مرگ کر کر شر مه تحدم E‏ 
AEE «Մ»‏ ریا دای رسيم անա անե LES AS ESED ASE‏ هرب E ECD‏ ہی داد անա‏ ساي مويه و SENNA‏ ری نے کر ESRAR‏ ع LASSIE SRE GES ՏաՏա‏ 
աա" «Y1»‏ عن եա աաա Տամ աաա ապարատն‏ ی سا ات Հաա րԱ Աաաա ակամա Աաաա‏ ا پل ՆԱ‏ 
«YY»‏ داك اناده مد ولج مس کا حا ا م ا ا مه دس عو یمسا ده دزم لاعت ا عاك رس سم کک ا ا مدز ا لاح سم همکد ا ا ری 
«YY»‏ سویام کل ولب ص ایام DT‏ د سام DES‏ تنج ESET SETS‏ جو کچ E E OL ET‏ دم 111 
տարա «f»‏ جك اذاي ا ها جب اقب سا سا ای و وہ وت ما چا مه مه ما هه وام a‏ هام e a a e a‏ 
بیان وھ اع ی ره تیه تس Ea ne SESS ERS‏ د ديات وا کید ا و سو وک وپ SE SE SSSR e Se‏ هب پچ( 3۲ 
«YA»‏ وو ای عم اپ انار طاو E‏ ید ام ع ويك قال ماه مره وید ապակե‏ ما بسا سدع وی ایا بات وك دیاس ما ی یاس EE ալամ‏ بای وی ره ب e EEE‏ کا ۱۰۲ ۱ 
بیان ETO EE EEE ES ETE EEE‏ واد اث داكا وت دا د ET‏ در FFE EET ES E E‏ 
«Մ»‏ كج مکی ها لد با ی عمج ی مه مکی بو ա արա‏ کشا EE‏ مات ا متیر دای դինար‏ کب کت کپ الود نا یعس باکت دن اب ود ی وج لاطا بر و ہپ تنوه ان جع ی ۲۱۰ 
SEBE «YY»‏ ماج :ع د ہی 4 2ه ورد عات مه و مرک وک روس جرد برد ատար‏ مرج نوت رخ و جا ھی وا عم عورد رھ رو աաա աաա‏ بان مع موه برع رو جا رخا دجاه با SEBEBE SESERRA SESS‏ کی عو ہد CSE‏ و یما ےو աա‏ ال 
Ն Տարա Կանադան նանա «YA»‏ عم وگ شک در كوم ند ورگ ند که هک اک و سیگ کے 2 SASS a Հաաա A‏ عم NES‏ 
SEES E RS E «۹»‏ ۓ اھ EEE SEDE ES SEES EE‏ ۓگ ھ كم د د ے E ESB‏ دده ESE ELSES EASES‏ جع پ چھجھاجاع TSE‏ 
a a E ES արարեր «°»‏ اواك كام ع كا سه جو عع تك ا ESS E SE‏ مراع دع د حاو نه نه جع هاا SEARS‏ اناس RSS SLE‏ مرش تاي وت ری RNS‏ ی BES‏ یدع بے موا OO‏ 
SS eS «1»‏ ک SAE EERE‏ وھ ھرۓ موه مد بل جع SE ASS SE‏ بای EE‏ یردام ددسيو اد جع رداك مم ادا Saa DESE EEE‏ جا درد EEE‏ مه دع دجم جح ۲۲ 
բկ մայա «TY»‏ سید سس سیر كان عن رد دكا عاد كاد ايت نك اناد ره مه بك سمه رد ک دک دک ام اه ակապ աա‏ و աա արա‏ ا مب اس رد رہ واه ہو ہا 
Sas «TY»‏ جا ا کا ا اک رس ره اس سس رسد سای TY eee E O ES‏ 
«f»‏ امام كا ا ام a a e‏ داسلا یہو تا YRS e e‏ 
E e a արմ «A»‏ ہد رر ہر رہ رر رر رر YA a‏ 
Ce E «TF»‏ 
ա «TV»‏ ی աա ան աա մանանա աաա‏ یات با مه կապական մանեկ տակարգ ա կա անա Նրա‏ حر اج تھے رد رد دی رو موی بای یووم دس موه سای E‏ 
«TA»‏ جو با داك اد هرک ORR OE RESETS‏ داكا كا يرت SED‏ تس تاس کا دده e‏ دا اھ دک و دک بے TOSSES ESR‏ 
E e Դա E e E e e aS «۹»‏ ےس a E‏ و ا ا 


«Հ»‏ ا م بات تاج աաա‏ پگ و کر ےا دا بخ ری کو چا ےھ մական‏ تاج پگ وہ چو تر ا ا کر جع وا անպա ա ՍԱՑ կոա աաա‏ أ անապա աաա a‏ کو و پر و ا پ۹۹ 
بیان ցական‏ مه وهات وب رر رر رر شر در رس یں وه աար‏ رر رر و REELED ունա‏ وود بجع باه مهد عم هجو دا ہیر رھ 
SORE «fY»‏ ددع ا ان هدع کیب جع کا ا REE ESE‏ ل دشر ۲ ا 
«FY»‏ وو یسوی م و د جع یک کی ی ی ی و ا و د e‏ دہ E a‏ داوس سط e‏ أ a‏ ۳ 1۳[ 
«FF»‏ سكي وک و اسمن کک كرات یک ھک چ یک چک کے واد ور و کی کک معام و مك چک چک کے اک وو سحي ےک کد لح موس العو رط واد سر سر اھ د وت وی یک کے کک 2 178 
«FA»‏ ميا EES EAA‏ شرا STEPS EA SEEDER‏ یہی در ع ل ب ده کاس کج تا عد عر کاس یئ جن یی جا ہی رر جا اح امد لتم عر PFN elle esad RR‏ 
OS «F۶»‏ یی ا ا E‏ موجه كد مو EET PS LVI‏ ی ی E N E‏ ی ونه ا ا 
بيان لمم مه ممه مم ممه مم <ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظسا ‏ 
տատան «FV»‏ ود د عم م قو مم պատակ‏ رع عم د تعر وه لجان حو و ل م كل աաա‏ حا ع ل لج مدت لاوح մայա‏ بان بج واد ولحت اح ودح نات وها جام ميل معدي مدت REE‏ اد کا معي وروي لجعت حل كم ونون SSCS‏ 8۶ 
«FA»‏ ب ا و و و ند یه و e aa‏ تس سئس ص e E a‏ ماع سب ی سا جع 2۶[ 1:۵ 
«Հ»‏ نس արամ‏ هدمع ندع داه يوط بام مايا د وس و دواد ہ REE Sa Ta EE SLR‏ رید جک eee‏ ات در a e‏ وت OSCE e‏ 
«١ج»‏ سرع عر جك պաա իմա a‏ جد هاه e‏ كي جوع e e e‏ تكن ակա‏ لالت لو سے سا لی կաա‏ کا كه لدج ان سو e‏ ہے ای ا لاا توا لعا رك علط ا وا کا 
«ծ1»‏ تامو مدت د اماع ف لعجاو داتع وی دسر قد زوا ور جع الاو جا وا ویر و دده مواد تنام ا2 ویر ع دك اواك EEE‏ دا داد حأ باك جك عادو ےیک کیا ناد اق APES‏ 
بیان سب «_«_«_2 
باب ۴ تزويجه عليه السلام أم الفضل و ما جری فى هذا المجلس من الاحتجاج و المناظره ENE անաաեա:‏ 
الأخبار گی یب صن ا وه Ո‏ کو ع ՈՐ Ո‏ ادف دی م کی فد دود ی ا د ود جد 2 ده قد هک ادرف دم عع ا 
»\« پچ رگ SERE Հողա Տրա‏ شام مرس ی کات سی عو ی بھی دقع داح یم ماف جرد աար Հար‏ یی دہ م SOE ESSERE‏ طم مرك ար SESS‏ لتحي ع مو د فد ع سر عرد باج العو شراخ ری مرش می SE‏ ی سا ՆԱՆԱՆ‏ 
աՆ աաա ՑԱ E A e E a ae «I»‏ سم جع كن سه E‏ با عه" جوع PS E RS E E‏ جع SE EOS EE PERE AE SE A‏ ا یا 
E «f»‏ جو رس سر RAB Be‏ کب شير رد سم یش وو اجیہ برا رده پت دم بدا تیعبات ی یه رس هه بوك ی FEN SORES ARAS պաա ավագո Աաաա եւա անա RRA BEES A eR E‏ 
بیان بتس<ظظ<ظ<ظ<< («۰‏ 
«Փ»‏ ای یی ميت واه مون Աաաա կամա‏ وز مده اع کر عم فيه م مده مامد دده E ամադր‏ ملا ده له جه وس امیر աար աաա‏ زیر ات بکیج کر ری بجی سس اج و اید ا یی مالع د ري درسو ما و بر 
«ծ»‏ ساح جام اس با رت ید سره մար պատ աաա աաա աա տաղան‏ کہ پت جیپ تسب وت ناه ما رمام ախ տատ‏ ده Աաաա‏ مو جات پوپ աաա‏ سس سامت اب كام اما ء سا աա տախտակ Աաաա արո‏ وی وج ما متس پات مجت مالسا ددع دحتت ۵ 17 
«Հ»‏ بيه احا ید سک سا ا سای ماد ախո‏ راد دس شام اه كنا داق مد աաա‏ راهطا ہو ےآ աման‏ ی رس اد ید هت هی و ار وا ےھ ای بآ ای اد ے تناح كذ ا حك لجا Հաա‏ ی مد ی ات ای ھک مد لا ما سا ےک اپ 
«Վ»‏ جح جاه شرك حر աաա աա ակար դա ա‏ تك جحي كك كار عرد 2 ալան‏ ای ود لو یھ وی ան Աաաա PIO‏ عو یسر ای کو بد کا EE‏ چو جه ےکی ای چو بد աա աաա E E‏ جرعي وجا تح ون Յարատարաեաաաաաաանաապենաաա կոն‏ افا 
باب ۵ فضائله و مکارم آخلاقه و جوامع أحواله عليه السلام و أحوال خلفاء الجور فى زمانه و آصحابه و ما جری بینه و بینهم کید با աւ‏ دق ورد جک رسود او ادا 0 یدعب۴ 1۸ 
الأخبار նկար‏ سره با دج اس جرب جات با داي ره ی کا چا هر جر ص م ا یرب سب كت شاش اش اا ااا هدیس جات دس مج سید هب ول اواك أ یا دی اتیب 3۴ 
Հաաա նրան ա «1»‏ ری رت مو سوک ہس ری روما رد مر ا و ی ہچ سے سید RS‏ 


۲:٩ شا ای‎ գրակա ی کساج ري‎ ամա աաա تر و ساب کاب بدا عو الات مام اع سر او سا یاج بسن جات سیت سرت لی تھے رھ جات‎ Գերա و ی ا سا مراد با سای وطن با سب نتاس‎ ան աղա رای ا ام‎ ավա ا ا کی سوا هن‎ «f» 
۳۲ تو اھر کر وا و و او با ددع2 ره بات یم واج 2 ہیا‎ eS TVET کاب و‎ VISES مجاه أ‎ ASSERTS ASOLO ae «ծ» 
وات رید یرمع سک که اجب سا راو با ما یک و اا ا دامع کی سا چا ون‎ ազա ականա E سا دب لاخ عمو امف ع‎ E الا داد‎ ագ ع رت و رو‎ աա Ցա կաա աաա ا عا ا ات دب روط دج ای بر‎ «Հ» 
بیان س22 "ى۰‎ 
ساك حت ع چس شيع چک کے رتب قت و‎ աՆ ածա ی کے و ی یک ی‎ աաա کیرٹ حوس خرس چک ووک جک ا خی ہچ‎ «» 
E VEER نے كرد‎ մամա աաա արամ کے ے گے کید د‎ Տատ کے داع‎ մատա աաա ամա كع سے ے‎ Հաաա աԱ BEER ASE شع‎ անակ SEE EEE ES աա Հաաա Հե AE նանա SED SESE بیان‎ 
ՆԱՆԱ ا و سے یں ودای و ہی سکع خاش شب سس رت ور ها ی کب سر ع عع عر ای کرت رش حا 2 و ع وس سو کب سابع وت و شرع وت ع مرس ی اس سس سب رای شرت‎ PY موده وح دده یم ا اض جا ای ہیی ہی ا یی‎ >۸ 
a E ع صن ل اعت ا رع‎ a توف مايه عدا لاه ابوك ع موا‎ E ھتاھ مجرتم لطع‎ aa «Վ» 
ՍՀ Հաաա նոպան մաման و هه وا سا مع وم وو‎ աան աաա աաա աաաաաապաաաա պապա RAR رہ أو عت ماه تحت و راوموس وہس‎ աաա ամայ مو‎ «1» 
۱۳۸۲۹2 کہا عا وی ا‎ a وام واس ع مايه جح بأو بعتن واد اسه ويه حت يويد داد با و مادام توه ا ورين عام ع اراس مت ول وھ وا ماو مكاي کرو ہبہ اد دا ماود‎ ախակ سای ول وش رکاپ‎ տապն مخت اراکپ‎ 92 
ՆՑ یه ی مود و ری رہ‎ արն ود هام در داح د بو امه ںہ توا تاه رش زوم بای واكك مه اج یی مسج سیب دا ار دك سا ند وب هکم میاه هس يا ور کاس‎ ES بیان لامك یره کب هی سب اجب بایالط چات‎ 
۱۳: ۵2۹ ا‎ e اب ا دو وا دس كلاد ال تسس الات كتنج یا هر دس ع أل اد دا ارس سید سید وب ی ای دا اناج بيطا سد دک‎ E راس ا دس‎ a سمح داج‎ հայը اك مالم رس ات‎ ek (Ծ 
۲۰۱۱ Աաաա جع وع ھ مھ دیع عو تم تي سای دای دك تبسنو د ههد شا‎ կարա مرج بنج طھ ور جم ناد ترج تون دعا و یم دک‎ մաման անակ داه نو در ےر ےھ گا رع‎ աան میا‎ նպա անան دو جد اودر د دوو مس وج ده‎ «Մ» 
Cea a ERT E EES DESR LE E LE e SD SS DEE Տր Տան աար նակին ա դադար Ն Աաաա թակա արար թա ՏՆ «\ f» 
TNE ماع‎ HIBE EES SESE E ES دہ جع یو سی وھچ گی کیو ہیر دنہ گی و‎ BESER جج و ےہ یہ وی ویو وھک‎ ESS SEEPS BS O E «18» 
ՆԱՆԱ SS SESE աան աա نادمه نك‎ ո Հաա խանա Ց: گر‎ աակ BEES գաց աղետ ամ» թնե وس شش جر دک هش یه شب باب هد جر اك مك که‎ 3 «1» 
۲ ۱۳ مرج عنم فرع مد کید کی نك اھ هکس کر دده كود دوك فقو حكن داك و وت کرو اطي فرع شرع و جک موا دی‎ ապա له جع‎ CE ան անատամ տանա պանք ա աաա اطع ناه ذا‎ ադա Աա کم‎ «թ 
۱۲ یب پا اب پیج یک ی ی ساب جو بت سد شع ۷۰2 ا‎ աաա Աա Աաաա ապար ապպա ا ی رھ‎ տանան وط ید ھی مرهج دی سز‎ es ےھ و ک یوم تس سی جع‎ E جک کب ات مرک با‎ a EE لك‎ E بیان‎ 
۱۲ ۱ داي سوه سد او ایس د دوه اديوه سم ساد كرو اد درفت جا‎ աաամակաապան رت رھ ماكر میس مسب با ویب سس و‎ SEE عمط کر تم داك وھ ند ۓ ضرع ا كمد دك‎ ատամ جاگ ےد‎ EEE كذ ۓ سز ےد رۓ‎ ES «Ս» 
ی اس ما رد ماج هماج انا دك ماج ہر ہر ہہ‎ պաա ومد پگ ی اه رر‎ աաա ակ لو مومس سای رسمه ام سره‎ աաա سوه مه‎ տապանակ ատա կակա رد میم دج سم‎ «14» 
11 اس ی ادن یط یج وت همع ری ا سد ا وس ا پیم پا‎ աաա ل رمعم رر سا ات اد اس تزع اد دس تس ای یس سم ای ا‎ աճա سدع ی طبض هدس تي و‎ E فو‎ «Մ» 
۱۳۲۵ یس نو بیو ماو ہو یھ نوچ ہیا یب پر می وو ا‎ մարական սամ ٹیا کی اوت ویپ و جو سے ہا او جا پاپ‎ Աաաա یا شدای و جام تس کا اہو سای‎ աակ ع جديا ری بای‎ մատա مم تر با مس یی اج اوت اھ ون و‎ «Y1» 
ساد پا ایی ے کول اكت لو دا کیا ے بد ا ا‎ աաա ا ا پک ا ات ودای ار ا ارد کیپ ای وا ی ج2ت جا ا‎ ամա ی ا ا‎ ավան «YY» 
۲۱۲۲ eC e E «YY» 
E a دوه عاد ع لط‎ a a e a a a حا سیا‎ E «պատա «Tf» 
۲۲۱ ا ےواج هو کہ پ یی‎ SE Ee اداج كلاد رع‎ Eee E SRR A SEER RES EERE SRS a «YA» 
ا ا ا‎ SE E 1ك ساس ا ا دوه ا راد د اشع عه د‎ SSS E Հաաա դարա عاك‎ «Մ» 


117 یرد اط دده ف مس ص‎ SE مدع مت عرقت د فرد د وھ خوج د عو دلت مع‎ a رھ نھد عم قد‎ ASSES Des աան ع ل لك‎ 21 e ASAS Bae աաա աաա یس رذ رف تمعد‎ «YY» 


ՆԱ تب رم ل کیو کاو ہن ےر و‎ Ե ՀԳԱԱ ԱՆՐԻ Կ պիր ար E O پت‎ O EG و یا ہف‎ Ֆար ԿԱ Աաաա, ԿԱՆ CEE کن ایا ا‎ CE ՑԱՆ کچ ا‎ ԱՔ SE «TA» 


9 EE E e AE ات‎ E ےو رد ر2 جو 2ح‎ EDE EE REIS EEE EE ا‎ OEE «۹» 


آبواب تاريخ الامام العاشر و النور الزاهر و البدر الباهر ذى الشرف و الکرم و المجد و الأيادى أبى الحسن الثالث على بن محمد النقی الهادی صلوات الله عليه و على آبائه و أولاده ما تعاقبت الأيام و اللیالی ۲۳۴ 


باب ۱ أسمائه و آلقابه و کناه و عللها و ولادته عليه السلام ل لش دی گس ده ات دس سک باه اد PEELE a գու‏ 
الأخبار ای شش مش رم هط دیاس مد هد سا شاک کر موا ھک خدہ کر کی کی مم کے کی سس رگ کک مر دی ك شرت رگ قت وه جم بای بش ا ا a‏ ۳۰۵ ۳ ۱۳ 
RARER «\»‏ ونام وق عع مدع متعم دای دی ی تحت ذه SER ROARED‏ ےر دی یت دج سر سر ره ENE‏ دم موصي عد > كمون شخ رت کی عد مج جع جب شدای تر شا سید هد داع تس ا 

۸ SSE SES LESSEE کت سا‎ ES ERASE aS حرا‎ EES a 2 ESE a e A E E A بش ای‎ a وعبات عد ويه و سای‎ «I» 

ԳՈՆ ا کے ر ا ا‎ e دسج لو عو کک‎ Sa E E سا‎ ea و دعومو امد‎ e مت مد مر و کا رس در‎ արական «f» 

۲۹۹۹ جیب‎ e e E E E e علج كم عوط‎ E e e صو‎ FE BO تا‎ r E جر لح ای‎ E E EE e E e دعو‎ «f» 

۹۴۷ ای بی‎ e a کات و سی‎ a اک مرو بدا باس ت وب وو وو‎ e ا لوت و شع ہو ایا ی و شا وک فا و و چ و ت‎ «ծ» 

ան աե աաա յԱ «Հ»‏ ا بل تک وس عام 2 كايا 2 նր արա ամանակ աակ‏ ری وقول անա աաա աաա‏ بحم يو قوط ذا وا جار RR E E ESE DOSTE IE SER‏ ی 

Մարա e ی ےا دا میات سیم سد دک‎ e ددع وه بت دا سدع ید‎ մառ سای رس یت‎ e سا وح میداد سرب و نواه دان اس لی دالو دی دی دا‎ եա ا اب دیداد کاس مرح اد‎ e دسر جو دس‎ «VY» 

ՍԱՆ E OBEN EEE ETS PT EPO PONE تیآ جیا یہ ین پور یچ رھ ہو جری یر‎ EEF OEE SENOS EEN يروج جنع من جک‎ 2 EOE EET «A» 

E Se ED وا وا إن‎ OES له‎ RE EA لع ال ار ا‎ REE e E a AS وا مادا‎ aE ASS A E SHES ALD E وی‎ «Վ» 

باب ۲ النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه و ع وہ و وج هه مه وك ع :جک جاری جرد ھک و موه 2 وت ذات برد سک سرد داھک یئ سوج وق بر میب دعر عج چھ دپ بجع ها عن کرد ھ جرد دید سی رعری SE տանեն‏ مرج وھ ۳ ۲ ۱۳۲ 
الأخبار عدن شد شن لع ك قد ع كك ودف فة ود անական‏ 2 ك 22ى E a2a aaa aa‏ 
»\« یں RA‏ ادن Ցա‏ د ذه ھا SKE‏ عع نار وم ضع رع SAE‏ عه زع یں مرج جاع هرم ده معام كزع م سورج هوام د دج جو جه معره دم جو جيه و سو عي عد ARES E‏ نوا بج سكو عه ده یھ اکچ EASELS Կա‏ لمت اع ب ا 

Ea E ES E با‎ NEESER ENIS SEE SEAS یں جو در‎ 212 12 1 12 12 12 2 12 REAR ակա ESE SR جو شر شی‎ SS E E e 1 Se «I» 

EPR ASAR DEER REST ae aR Bee Dg aera Be DR ام‎ RO ERA SRE وس مع سی‎ աաա աաա ԱԼ REE SAGE REA 1 121212 1 12 مو‎ E 00-95 «I» 

Eh i e نا ع ا مس‎ e O E e e دو اوہ مک‎ Ee E E O O N OA جح و‎ N Ee O E E O E نيم تدأو‎ E E ENE E «f» 

بیان کرای اک سحي و لو أ سا جار مار سم دی شر E‏ جو سے کر مو مار وک کو E E‏ ل SRE he RE‏ ا ا A Va e‏ 

(O مساب وم یت‎ ատակ بای بات تمس جب سرت سم بات ابا اماما رب لات > مك ات اہو تو ہس وب ایک عن كارا رتیت دا واي ی مال با سار باس مب شرب ساب بلط‎ Տարան اک‎ պատ աաա وج‎ ատ ناح يك مر د تا اد عدي دجي شاه پوت‎ «ծ» 

باب ۳ معجزاته و بعض مکارم أخلاقه و معالی آموره صلوات الله عليه و ےگ باب یبای برد واج اا ی بای اي اج یاپ باب ماب سپ وا جع بات بمب سل با اي جع پا سا ا 
الأخبار ا سر را رم جر بر مر رم ام رم مر ا سر رم عم سم مر رم سر سم պ պՒ պԽՒ Ւպ‏ سم رم ا سم مرس ام ام مد ԵԿ ՁԿշզց Կվշ7շՎ ԿվԿ Կ‏ 
»\« رت هط مس م ل سا ات اه دش زا هس شا هه وا سا سب سار شا اسآ ما اب هه سرت ا دسا هس مس لد بر سک یی یه سک شا هه ا اپ ՄՏ‏ 

جرگ E EE‏ ا اچ يدامر 2 تايا هبوت يق ع ամանակ‏ ابرط و ليد نايد و وا لماجي دعر عات جد دايا 2 بام نهر RS IR SAS VER‏ ودب E ESER‏ جو سور مسد DE‏ کات و مض NOT ASLO AEE EDEL RA‏ 

بیان Ee‏ سک سس اس زس سد مسر عاد موم اماب د ده جع سز ا سس یب e‏ ی ماس ا ا 7 


արշա: «ծ»‏ ا علدا سا ساپ وا تا لاحل ہو حاتي اکر بانج انا ا ا ےر یس ھا و ہکا تس ایا وہہ و لاق ھا քարան‏ زا و کہ و ای տրա‏ تا سپ اوت و تاج اطع աա արաւ‏ ملا کرات و ات اند بات ռա մռա‏ و اماج لاط ع لاك سم ا با ՀԵՏ‏ ی0۵9 
بيان لسعم ممه ممه مه م ممه مم مم ممه مم مم مه ممه م مم ممه مه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه مم ممه ممه ممه مه مم مه مه ممه مم مم مه مم م مه ممه ممه مه ممه ممه ممه مم ممه ممه ممه ممم ممم مه ممه مه ممم مم ՔՂ ՀՎԱ.‏ 
«Հ»‏ کو عا ع لوقي باط ی ERE‏ ا کہ لج رر و ار ا و اد سا ا و E‏ كال كرجا رد ولط ماع لاق PUEDE‏ 
بیان مب ردو عر عد E EEE e ՑԱ‏ سم هچب و پر بو مر بجر هط مد ی ره լակ‏ 2 کات Ա Բանա E‏ ج. سح Ee‏ دوس یط درب رت բարու ար ա‏ اه یر یج ՆՔ‏ 
رو یئک یر نے ویش یٹ سے 2 شاه کرس قي وکس ع سکع ع کو سی دوش وت شی عت جع و تھ تھ ھک چس و کس ۳ E‏ 
«A»‏ لحرن جره աար Հար‏ پر و ا աաա‏ جاک سے با արաւ կամար‏ مو թն աքա‏ ھی عه LER‏ مت لئ ایی ROALD SRDS EE արտա Ա‏ ابقر اک ան‏ موعت کر աաա‏ شع اکپ ی بیش دام ՆՄԱՆ‏ 
E ESE he BE «Վ»‏ ا یک کک کک کک کک وك رد یں ل رناب امات حيار امام نات ع ل حاب شه حي و او ا وريه ات وحمي و ولايد E E‏ جو کپ وو کے 
»1۰« نادمه سخ مامت یوما a‏ رف بابد عع لاع د وم անտ‏ رک ب لدي مور ات عدم جام و و ՄԱՔ‏ 
EELS SEE ETS «11»‏ رت ما وو SE RS ODES DESTE ETE‏ کے TN‏ 
«IY»‏ ین ری سای موی մակարոն‏ مسب سرب کاو ا الا աան‏ ونا د ا اہ بر کا ا ا فلا Նարա‏ د چ د ا اکا ապակու ոկ պատան‏ شهب ماو یا كذ ادك دیب توف و ماباب قدب شب ۱۲۶۷ 
կտակած «IY»‏ سیم سم سا ا دک ا سیا ESE EE‏ ساد دوک واج E SECRETS‏ چب ھ نود واد و د وپ عبط وج ود ت کو ماس یی SESE ET‏ ۴۸ ۲ 
۰۱۴ جو ماف وا سو تد و اجب لوہ دب E e‏ کر و وا وپ ا اي اپ ا ا راد ا Fe e e‏ 
»184« ا إن EPS նակական աա նեան‏ چو فیا یی دید ا یھو چنا تی یں یا یج چب ای یہ و EOE‏ تاجات جر تبون طح بابي زیو جیا بی یا بی بی PNT‏ کو میں و TEEPE e‏ می مر واد و سام تر بر Lh‏ 
بیان سب ووی 
ատա «\۶»‏ عم جرد a a‏ دعو عرد ع شمه ره 288 کر يع وه ور ف ہا زی درد SES‏ هرك خر دق ف دع مه SESE‏ هك سای وگ در کرد فج و نجه یع SEES‏ مود Տաճա պանամա‏ فا د مور ری عم ۵ ۱۳۱۷ 
EE «թ‏ عع عادو امود و جم دس عع ددن E TCR ERR O CT‏ ہے کا حا 
ագամ թ «Ս»‏ اده ադա‏ اطع ناك كا պանք bS‏ جع چا تناع عن عع عرد اط درك وه SESS‏ مك عنم د ASAS‏ ۓ کید RE‏ كع نك دوس دك عو دده یھ نجرد دوك فو حك وماك کھت کرو باع فرع ھا دع موا YVES‏ 
»14« تا ی ی ی հարամ‏ ی جک رک یت سی ی رج د جا د ادن وم وی سب کر جع سای کرت سر ضر سیر بر աաա ատամ պակա‏ مد جک ھ رص یی دا وس دی مومت یی سا Ավա‏ ےس ھی کر دہ جس ھت رھ ھک کے ھت ՆԱՑ SEE EE‏ 
«Մ»‏ جار د م Աեատանտարմալը (Աաաա‏ ص جيه كمي < عدي بسع مره ԱԽ ԿԱՑ աաա‏ عدم يم يدع مدع سدع 6ه سعد կա‏ عادر معي مس ع بع աաա աաա աա աա‏ ون أو ع ակա Ea աաա աաա ED‏ عه سه աա‏ ازیو ای و 
«Y1»‏ جح سو կայա ան անա‏ لو سا وا طح աա‏ جع توح ام ره وعد անա աան նաե ամրանա տանն‏ تجح ع كج سيج يج وه رفع աի‏ شع شحو ل ضا مقا աա արտա‏ ناه و ا دہ سا و مگ وڈ کرت وتوہ مار ام اود مھ با ار و بی E‏ 
as «YY»‏ سید ات یاک TAV De eS‏ 
«YY»‏ محا ارب ا2 կամա‏ بط جا وا ان ع بای عم مب کاٹ لت ا اٹ لط ا AE ARS ERASER‏ اد وھ درد E ERE SRE‏ جب وم جج ایی ور EAE‏ 
بیان کی ماو ا ا արամ‏ ا ا لیا یم اجه دہ نر ا دابا چ بای اپ قو سات حا و لا ان ا جر باب a‏ لاك يداح الود اياك se կաա աա‏ اد دان a‏ جآ ایا ییاه a‏ تدم ییا A‏ 
«ԺՄ»‏ ره ره سا ی تب تج وج دومع یب ده دري عم م6 جاجح 4 باس جه وجوج د عات دومع باس جوا سوت رب گر مج داه بر تا جا ده دع چا و واي سي دع دوت اط ع با دواعت دج ع دواع تک دهم یی سب ۲۵ 
«YA»‏ ماف Մամա անատամ‏ شرع աաա‏ یه هت ی خر اجره سیک مسا ամպն‏ کو اھ وو نات اصع يم SLE‏ ال اد بم الاو کم یداهج وج اد لئ کہا و ادا يد ادك ویساک عم ده سناد مكدر ا TAF‏ 
«Մ»‏ مھ وت مه eR ERS ERASE RE‏ عاذ مایت تمه a‏ جب نات کی ھا ار د ود کرد ٣۸ SSE SEE SRS EE‏ 
աայ աաա րադ եան «TV»‏ م قم Աա‏ بم اعم աաա‏ عرد م سور ازیو E‏ و ع م ակապ աաա Ա Մ‏ ی ی سام جا سه سام ع կաա‏ د مد اک 


۹۳ ی هب اه جر زد شود‎ ad E سک ماع هرس 31 ۵ن۵‎ ESSA دده حم د د‎ SDSS EEE ذل 21 ع ل لك قح یھ 328 عه‎ ASAS Be a اسع‎ «YA» 


ՄՀՀ سار‎ e اه ماب دار دا‎ աա առա a քարայր աաա աաա هدب مدي ما یو لیا مدآ هآ و مهب عدت لیا سا اب‎ մարան ی سم اه ات ا ا ات هس مه ھا او ےد رب ا‎ արա «Լ» 
۲۲ ای ۵ اج حك و رر بای هو تام رہ ماد عم و یں ہس میں‎ ունա زور رو ور ذو وس رر رر رڈ رو رر رو 2 عد ود‎ >۱) 
سد شا سے بال با باتو ع تبك جع کے ہا کی کا ا ا‎ E سے یرجھ سے وو یس مم‎ Et ود ھچ ہت ور وت اق مجر یو‎ E و وو بحرن اع سا دی یم أو موس خر مر و ویک یی ہو ا ربچ شر ھا تی مر ری او و پر وی مس پھر یں وج زی وا یر یع‎ Ցա «TY» 
۲ 1۰ ری هی سکعرب درک شید عداعھ مه تابتع داد سرد‎ EE SESE EEE EES مد مره ع ی اه صاخ مت جات دك رد دج نع زود‎ EE EEE EAE ES EEA بیان‎ 
و ی ی نع زا‎ «f» 
۱۲۰ eta EDAR SESE SEAR ع نه كن کر سوس ره رس‎ ADEA SEE A արար ակադ թամամ աա سرت‎ RASER SEERA جردي موا حياط‎ EASES aS SOARES «TF» 
ا ا ا‎ A E E O سا چرس‎ NE N ع ع عم جك عي‎ O EEE RE O ا یں شی‎ E جک سکع با مش جر کم‎ LE OPO یج ای‎ «TA» 
زع ا ار سم کب را یر ہپ و او کچ‎ NR Ree am er E اع مه لو ع رع اتوي لوج م‎ RE ری‎ Ta مي‎ a RRS a «۶» 
۱۳۶۰۷۷2۵ E بح‎ e ات ام عاج كي عوط جا ا ا رک و‎ e E حب و عع واه جاع‎ e جاع ص وا کک‎ e E م نح‎ O امام‎ RE LE جک‎ O و عع نايك‎ արն «TV» 
a a E a a واوا واک و ا و اک کے چ ی وک و ا ی وا لاج مس و ی ی لیا ہہ كروت يا ی د ی ا‎ «TA» 
bi E PLE و ا شب‎ O E EE EO E E O EE واج دباع‎ E E EE EL وس پا کا جا‎ ECE «۹A» 
e a a a ا سر تا دن ع‎ ee a e a ee تا وات ده‎ e a e a سو اکس نان تر ا‎ «Հ.» 
۳۱۰۳ دای مس‎ աաա ییات سا جر اب ی ماد بع یدج دیا پیت بت رابجا وت مت وا بت يج مجر وروا عبر ی دی مت دی دب چاه عبات یم دج‎ ETS و یک‎ «Հ» 
NO PSA SLD سے جا دب دا‎ Ն ERD n ددعت‎ աԱ Աա سر دا تاک دب یاک دل يك ع رب‎ անական ակա թ اد‎ SS ددع سد گس‎ ապարան دک ساب‎ E որ «FY» 
TNS داع‎ EE SEES EBE SEE SE BEE EES EEE SEES ES EEE ESE BETES E արաան «Ը» 
BS a e E e a դան یوسوم موس وھ وجوم مب شرب کم و کک عن اد جر شیک ع ف يت رع بات کرت خی‎ «FF» 
بیان سح‎ 
YESS جم ولت سو و‎ SAD با اج شاه‎ SSS جه كه و تب‎ պատակ سو اه سر و ويه اش سس ماع یرت جام ع‎ SES عا يوه و عه ا م سيوع تب ور جج وت ٹہ وھ وہ دحا ل و جاح جا سكع‎ կար» «Էծ» 
ام ا ا سم اح ان ان سم یٰ7‎ արա ախակ աաա աաա աաա بیان سن ا ا ل‎ 
رديت کت تب ی ی تک مس کچ یٹ وس۳۹۹‎ O بت ماه وو هب‎ e طايه او أ عدبا سس کب‎ EC یت رده با‎ PEO E جمدي و ی‎ «F۶» 
رر ا مت دی رر ا ا ا‎ աաա ا ا ا ا ا ا داو ا مد ما ا ا‎ «FV» 
e E a ES e قانتعا د هه‎ «FA» 
E a a دی‎ a جلك لاع‎ 0000007000020000 «Հ» 
۱۳۱ ۲ دج دكات ی دج در تب‎ SEE ديت حا دعت دادج رت تیه یب تج د مرو یایب مدو کت جج واج وس ون میج با بای بش بو سب جوم دوك كاد چا يا‎ ապագան بیان فت مرت‎ 
ՆԹ անատամ مه دما سر ےب‎ Մաման إن تدخا ام کا سیسات ا ما وا داب سار یهد ا ھا اماع بت اليا شرع اب دایعا ری نی داع ياج اها نان رد نع‎ մաման աա քանա աաա وا فلا فلا‎ աաա «ծ:» 
۳۳۸ ազակտարակասմաականկակնասկանպանաակաակակկաակ ակ REREAD RES «ծ1» 
RT SS e e e a E E SD ES E e e E es «AY» 


»81« ق د دادح 2 Ee E a‏ 252 521 د +2203 کھ رد 21 دك درك ام اعد 325 SS‏ سید سره دهف د مھت کم EES E E‏ عر ع جد وده EERE‏ قب hS‏ مو PEASE‏ 


بیان ود ای ڑوت ات ما مایا یه աա‏ د ت ٛ ا ا د ایا մակա արանապավապատաատան‏ امس سب بات میم մազան‏ ی اج باس Մարտա‏ كلاح دن جس ااال gs a a մատա‏ ہپ اداح هط ید اه مد میا E տատա‏ 
ա. «ծծ»‏ کج ره وا بات مك جاع و جو وو اع م անանկ‏ دخ وداه كا وو عو Նառան‏ و دوگ عا ويج SERS‏ مج تهب ع ع ع مو وہ بط دا ش SSE TREATS‏ ةد مغ ب دض بو > ہا عامج اھ ھ داد تن 2 بت SEDER‏ 2 :۳ 
LATS E LD SE ELA ER EE E SEE SE EE EES RSS «AF»‏ 
بیان խաթա աաա աթ աաա թաթ աաա աաա աաա աա աթանաաաախախախԽԽա‏ ت اا ا ا ا ا اا اا اا اا ۳۶۱ 
aS «AY»‏ رمعم وٹ رحن نغ ددن وق 22 E AR կածան այո‏ دم عند دع ճա աաա թ ԹԱՆ‏ شر نے کت شک رت كوا متت كدت ده ونح دن مکی شع ավանն‏ ع جعت د كد ՄԱՐ‏ 
ESR EL NEE աաա ճաք «AA»‏ نشب SEE SES SERR AEE AES EEE EEE‏ رم EE ES SSE ESSE ES‏ کرد SESE EEE‏ بجع NES SS‏ دام سوب ۲ 1۳ 
e SS RE e ծուն «ծ»‏ جه ند تع RASTE SEES‏ جه مود ع ی شهج جه جاه ہی DISEASES‏ بدح رت EE ESS SEEDS‏ سدح تج ۳2 ۱۳ 
«Ք.»‏ م E‏ سیر նշանա‏ ب کوک عا امام لجرو كأ مع جوع لوط այա‏ لهاسم سارعا سمط عام لتحي لد م اسع متم عاد لو ل ا دي وق ع سرع عام ل سه وله رع ناعم ليع اك a Տ‏ لال عام ل սա‏ چا اپ ۹۷79 
«اع» م ع مات ني ع سس TE‏ ص مع نع و نع م عون اه لع و عا جع د دم مع مادا اس روم աա‏ سا حم وص ع رم امو DL‏ سک سس مع اطع առար‏ رامع ساسا وہ نات عونم تعن աաա մառան‏ سس سس ارس تا ۳۶۷ 
«Հ»‏ وھ و سا مایا لا مل تو لہ ան‏ كني و عي ع سا دنه اب قاجا جرب تی لاق با سر ا نالاچ ا ساجھ کالاچ ماك ادوع ی و کوھب كشالو عطي a ասխան‏ ووس A‏ باه تاداع (EA a‏ 
տարանական e e նու կտանեն «f»‏ ساس سان مامت سا աաա ատամ աման աաա աԱ‏ ليه با يدي اش جد ص نايا ALN տարա աաա‏ مارج م بع اض وت پم يان 2 کاپ o‏ تا ای جار د ای کی و سو մոա‏ یو جر یا ՍՓ‏ 
EOE E EE EE E O E E «FF»‏ ی زا سس یب ی ی هد ی ی پا ماع ۷۹ک 
«Հմ»‏ سای ی وح عد د ويا ورج كاده AA e a e‏ 
بیان ت ت PVE o‏ 
باب ۴ ما جری بینه و بين خلفاء زمانه و بعض أحوالهم و تاریخ «նջ‏ صلوات الله عليه اج ای اف رب ی عیام جنگ بخ دک خی تراکب مرهج بط لوا و اه ا و تسه اه اج تنب ع ۳۷۶ 
الأخبار كنع دخ عمق دف موا عدم ممعم ع عط Հաաա Ատանա‏ لد ا کے دد عند كع سن اوو ع الل كص ند عاج ھ282 2 VEE ae a ae‏ 
»\« عوك دوع يديه للع اريم ل کات سی مي المع ԵՍ‏ ری کرت و سب عراس مي احتف SA‏ ود EOE ASEH‏ بطر رك EERE‏ حرس وم فيد SAS‏ اقوط د لماعو شن عرد نادي مداه انعم TYE Sal‏ 
կակաոն «I»‏ اوكا بات لے یو a տակա անակ‏ سپ او E E e e‏ ا ار TYEE EE EE EES Նախա EOE SES ESE bE E‏ 
«f»‏ ی ید که ویوا یو کید ی از د وید ی ی Էն‏ ی و ا در ی وا سور ج ea a‏ ہا معت E a a‏ یمد Հաաա‏ ۲ ا 
TS O FE Sr E OS SSA ESO BS ER EES EERE e e RRS A «f»‏ صرح SEES‏ باصي ددم نرج موصي տառա‏ کو اریپ پا 
«ծ»‏ کو فک وا نا a‏ جا مق ریا ب عه a‏ پٹ Aa a a a a a‏ 
«Հ»‏ رتیت با ماشہ ربب ی رجا մանա‏ عاك لدع لج جديا տան‏ گے Սակ‏ پر بدا مس جب سرت دس تب Ախ‏ مار وب لات > بسا اباب ساب سب مه سس رماع تا պառ‏ بو سم سر عن كه ای و Ն Նաե a աւան պա‏ 
أقول بع անա աաա‏ نو ياس ENO‏ سي ريك AEE‏ اع Աո PATE աան‏ سای اش کت اس ےسج نج و طاح ےھ աաա ԱԿԱ աաա աաա ամա Աաաա‏ م ՄՈՆՈ Աա EC‏ 
«Վ»‏ ع جاه ترج حا بدي اك كج جرب بد كيج աաա պարա աաա աաա պատակ‏ جح ير اجا م2 ا سے چیا کج هاج توق بام ججح EPR‏ وات ہے نج ياج ج رودي واج تسج تھی ات جب جح یت وه في پیا 24 ۱۳/۵۰2 
بیان աան ճն‏ لام رر دهعت هرب سم احا ای با ا یمه اه د نوی سس رد رہ واد داك الاباك a‏ حا عاد a‏ جر ամակ‏ ہہ رہہ ںو 
«A»‏ ہت فا ا ارت ھت داك بت لك անան‏ پاچ չատ‏ لت لے درب ماھت سرت ات اد داك اك ماع شوت ریت سا باه اع برس بت نا کی متسه یاه سا وک و a‏ حا تاس داجيا بر در م مب ددا աաա‏ و سرت جو سب دري رک موس جات مه سر a‏ يدت A‏ 
տաւն «Վ»‏ م موي دسر o SEC E‏ ی سرا ور مان سا بجيو ع ماع عم Denne‏ ملعو سا سر عمد نیا رہ سم ةم ممم E‏ عمجي رمام EL‏ دسر رایع EE a‏ کک وی مس مه E‏ عدم ميدع E‏ رز ID E‏ جح در jak‏ سحا الود و بج ا ا ار 


۰۲« م نی یس جع E e թն բ‏ مامت ع یاه ماس یام ական աա‏ منیا بای یاس ակար տատ‏ موس باب یه بم هس ապան‏ مسب تاج هیام ամա ակ աակ‏ میا ی اه جا ھت باس ےھ DS‏ ع یع یل ٩‏ ۲ 
«Մ»‏ رر لبا رر وڈ دج ید بای و دابا ماع و անապական‏ رو د و اد چاه وو رخ و مج دوه عوقو و ملد عام ع مج دا یرش هجو ماه وبا ها վաս‏ لالم رش رہ ومد اج مه کج عم رر نال 
ԱՏ աաա աթ անո: «\ f»‏ ود աան. աԱ ԳԱՆ աաա Հարա աաա‏ نیش و աաա աա աաա‏ ا لعج سب گاید SS աակ‏ تبات يس با تاک ات E‏ نے کال م ع ات عاعش ها PERS‏ 
a a «10»‏ ود رب ره SESS SEES AALS E E‏ ای رش رس تس مت دس گ جم EDR‏ 1 ز ز 1 11 1 1 ھی 1 SEBS‏ مت مج سوت رده TOP SESERRA‏ 
»1« كي وک سب ع یک چک كرات سين و کک و کک و وچک نوك كج مھ وی AT ea‏ 
Վա» EEE EA SSD աա աաա» (ԱԾ‏ ماع աա անկար SEER UREA EES ECD SE‏ کر ازس دوع جه عد كوك աաա մատախան մատակա DA‏ ع م Հանա‏ کردلی عاج عبد دوه کیہ وع ՄՏԱ‏ 
տաա արաւ «۰۱۸‏ نع مايه ع وات ودعي تس جره جع Աաաա LEEDS‏ جع ری աա աա աաա աա աա‏ کی SELE‏ کرت اب արամ‏ تس کج արա ան‏ دی خی ESS‏ يك ام و لا مب FORESEES ES‏ 
կ գա ա մարաթոնի «14»‏ اس تماد Տոն այկ անակն‏ ی ر ا و م ا ی و و ا ا 
«Մ»‏ تج وم أو մատակարար‏ لام مأو عت عم م ع անարար Աթո աոան ականը Մեա‏ و Pe‏ پا U‏ و رطنت գա‏ سن OE‏ تن اي e տոան աաա աա տական‏ حت جه ی մաատամառանաաաաաան‏ و 
ատ «Y1»‏ یھ کل یا شاه سا یه دي أت وتوہ اه سا سا ره պարար‏ ی هن سا سای معا ای سو مو نس وان ع كان فااجھ کے وک ها هد ناه ام աաա‏ یرجھ يا تا و تم سا يانه كوا Fa ախ‏ 
«YY»‏ جااہ چپ aa պառ‏ دبع ياو کدو ناح جام حا كر نت يا 2 بت سا مداه DELILE‏ دواع كدي كاه كا بر نيا که ساب باه تسا وا جب ھ یا ILA TELES‏ دسر SERRE LSS‏ جا عوو جج FF Geta E‏ 
«YY»‏ هد جک e a‏ سم سرد وید FA e a e a a e‏ 
EONS «1۰»‏ 2 دي ج مان يج EEE OEE EERE ETS PET E PON PEEP EFE SE E ECF e EEO OIE EO EE IES‏ 0 
E E RSE ELS RE SERE ERE a «YF»‏ م ا RS A E Ea a Ebê SED DS LR‏ 
EEE EES SEs EE ES EBES EEE ESE ESE E E e արքան «YA»‏ کرد ھ جرد دی Ee HEE EBES‏ و TNE‏ 
ول مو یج اف موب اس hê iE Նան նկանակ մանա Աաաա կարամ Կոնան‏ رس افخ میم 12 
«Մ»‏ عد Բա‏ عم کچھ աբա մատա SERS պարբ ա BS աաա‏ عرد مط درج موه SES A‏ کرت ےج SSE‏ رھ در رط کیہ նամ ESSE‏ كو مد کن ھا جرد دود مخ وداه ն‏ وه تع ENV‏ 
EE «YY»‏ سر արաք‏ ی جک بش یب րա‏ ی ان جک وم و سب کر جع سای کرت سر ضر ھی بر دی جردا E ատար աաա‏ دا وس دی لد EE N‏ ھت جس دجاس حم مہ ۱۰۹ ۱۳ 
باب ۵ أحوال أصحابه و أهل زمانه صلوات الله عليه hess ED‏ ص متت مع e ap‏ ام اموا کشر ات۴۲۷۷ 
الأخبار ա‏ ره را رم مک ره رم رم ام ՆԵՆԵՆ‏ رم ՆԵՆԵՆ‏ رم رم աաա աաա աա աաա աաա‏ ین مر سم سم مه رم ا کی ا یع یع یع مد تم نام ۴۲۱ 
»1« ماه ع دا ا اساي ید ا ياي تس سرب بت یک عام ل رشي يد معام مه نع یدیع ور کی سای ای تیه يات أ مه اسن يجا نو بات مامز E‏ رسد زک 2 | ۱۲۲ ۱۴ 
بیان لبس هچ ազատա‏ فرب دبع داعا لے چا تا باب عم جب باکر پل ام ی ری هم و ای حا كا د ایب مال دیاب مات واییتو توم ساب پیج اموچ ابو کو بوجو ایل مہ می ہوم اک ۴۲۴۴ 
جرگ لو ايا ا جا արամ‏ ا a‏ اک e մարմար‏ لجال ودای لی مات ےآ աա մարան,‏ پا աաա‏ کے ا دای وله ع يد هايا e a sa aa a a a a Սաղ ախտ‏ 
APOE EREP ENDNOTE «I»‏ جو وج ایا یی سیپ جرج ی جح ہوا تی ا ما یر تاج جني ھی اش سی ہی کی OS‏ جد անակն‏ وی شی شر a ih‏ 
e «f»‏ ما ع ا ل SEED a e a A RE‏ سےا با و ا ر0 ۳۷ 
بیان աջ‏ و تاد که مد اس ERE‏ درت E‏ رت باس یب Ee E E‏ سو FTN a e‏ 
«ծ»‏ اال 1 1 ذا 


ԳԱՀ Հրամա ات د سید ناكا مامت ےا وب امات اطاط ناك المي لاط‎ Սա ورای‎ ավա وس ا سر ا سا رت و سز سو ات‎ կաա رات او سا اس و‎ մարախ աաա արամ մատա اس لاي ای و ا و‎ ան աա لاس طايه جارك كدت‎ աաա بے ا ا ا‎ «A» 

PYF ESSERE ہا‎ աա անան ականն مجهت‎ աԱ TESELA رب وا اج ونه ووه جاع و بعادت راو او و‎ SSE EOE د أو ع کو وو منج هاج عدف داع یکو وي بم‎ SEE «Վ» 

بیان Կարա բանա‏ ون بو Աա‏ بو ی աԱ‏ هو باس م بر հարա‏ دای سود ադան‏ بسا و ا کا (Աաաա RE‏ جات աաա‏ لادان داكا لكين VELL E ապակե‏ ۲۱ 

աը Տեա ավա աա ԼԱՑ Տամարան որվ «1»‏ رادي و ա Աա‏ وق موي Աաաա‏ سو ده ويه میسو سو عي د ՀԱԱ‏ جك د دک ہوسا سی وھد رہ واج با سید رہ وھ وا شرف ۳۰۷۷۳ 

»11« لی ےش روس سس ہد مک عست شاك اموجه مک لمكم وكات د ولعي مکی تعد թ‏ جاگ کے الدع ھک یک کیک عو کہ جو عت وت بش کرک ی کے كه عرش أبن کی دس دس گم در Մա‏ ساك طحت ابه مش سس یہ ا 

ԱՏ Հարո» ۰۱۲.‏ هع 2 دتما وخ ع يماح شک قرع یداع Աո ան թ Կապար ավակ մա Ց‏ هصرع 3ع دي مو اج AERA‏ عد وج درم ويج ع ی م عه در وی جار جا شر م ووو ع کر داد مرا شر هر مد وداج دک سفنت ۳۲:33 ۱۳ 

RR ۰۱۳.‏ توك نع رد ա‏ وات ودجو ع աԱ Տա‏ موا ع با ودب ع SRE‏ ع ور اھر اس ہو جح ع աա‏ اس کی مراع بخ سا SPSL‏ ممع سامت معي ع برع تس سکع و انط با دع سس سرخ او و ها وده دی ع ‏ س ده مام ا اع ہر ای ہے 

بیان << وووی 

باب ۶ أحوال جعفر و ساثر آولاده صلوات الله عليه ا یعون ماع ومع ۶۴ 
الأخبار ՆԵԵթ.Լ(.»‏ را ااا اا ااا ااا ا ا ااا اا اا ااا سر ااا اا اا رم ا ااا ااا ااا رم 2۹227222 یمم س 2 1 16 
»1« اه ويه د برط كايا کب مدای پا E‏ لج ےم پا ولي ات بمب مر بال عات جد աակ‏ برس فوط ع وجرن جه عم دیاب وي سيق سا نا سرب مراب طیلب նանան անա‏ نبجو ساح تیا نا با تي ہاب هب کس ییوت بش ھی ور یس طم وا شا 0 ۱۳:۱۴ 

جرگ دہ ماعو جارك سره سای دي باكر ملعيو تياك مالم Ագա‏ دان سرح a‏ ی مزج نواه دا ا ا յանա‏ اد هد دسا ده اپ ا دو وا دس ند سر ای تساج سامت رس ہا ام a‏ و مب ی a‏ دا اناج بها لحنت دک e‏ درس ا ۴ ۳ 

2017 ا سا کیپ‎ EEE پھر‎ աան كاده ما شض‎ PCT E POON 2 ھتہ مان تداج بوت تر تبون صم بابي‎ ESE بج‎ EET یی ہی کیا پیج ئا ا‎ EE سک جره‎ արական աաա جاح ا ا‎ «I» 

«f»‏ که EO աա‏ درس ED‏ و PERI ENE MOE OPERA RTE RA NEDE REE BENE N ELIE REESE CEE PA E 20: DE ORE‏ وت لاطا عه ماشلا تنو إن ا لم رد زا 

FOF SIRES SASS جرد باب داد‎ E م عه لوقع ع ہو یہو ہو وہ هد میب و عع م و یھت عع ع عع هع و عع ع عه یل عم عبد کاو ور ہی وو لد جات ناب باب جه مقع‎ RS a هه م‎ a جاع جع برد امو برد دع ودع و جح‎ «ծ» 

«Հ»‏ ےک ےو نے د قم چ دک د ھت խանա մադամ անան‏ رسع عوقو بیع ع كن عع صمت ա մամա աՆ ՑԵ ոա աՆ Ն‏ ی جاو ست عد وق e ամադր անմ անակ‏ و 

ԱՆՄԱՀ دم ا‎ BASES Աաաա موود نوات جد کب جیت جه‎ E رتیت عد‎ աԱ: ԱՅՑ مد‎ EA ամակ: Ն ها دع معي دع وا سوج مدع‎ Աաաա کر جم یط‎ SAE د دكت سی ھا 6 يتمعن عن نات م ای بج عرو‎ Ցան արա ARISE «VY» 

۸ 2 ۸ SRS E SS E دحا مكاح يات خا عل لات ود‎ 8 SEE SEAS جيه اا‎ RE بك رون واب حا ات‎ ELE EEE مور ع جع ود‎ EEA eR SDE E SAS بي ع كا ام هد جوع‎ E A RRS E ES اموا مود‎ «A» 

بیان ա‏ اوس2 a SEE ea a a‏ موس պապան AE SE pd AE‏ سد عدا ادر عد ماك حل sene e a Eg A a E‏ رز 

تاريخ الامام أبى محمد العسکری صلوات الله عليه مج ام دان ع ی دم مانام امعان ی بای اج دام تسود پیج تسد աաա‏ اام ف یگ مدع مه جیگ سس او حل مس واه اد AE‏ ی سول ری 
ماوت رر در از لاع ند ا عا دی تو د աաա‏ جاع قحا عام ا لإ اباك دک جج ապակ‏ لاطا اك ا يتا ناه ہر رہ رد رہ رد رر ہو 

باب ١‏ ولادته و أسمائه و نقش خاتمه و أحوال أمه و بعض جمل أحواله عليه السلام هد و مق مايوه تدر وا مقرو ره AO‏ سس ا مز سا جو TON‏ 
الأخبار ااا ا را ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا اا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ا اا اا ااا ا ااال ۳۸ 
»\« اخ وی ا ون جم CEPE‏ تورث جني شمر يه ی مج ی ECE նախարար TE‏ خی رصم يمن یت وج وخر ينث يديد جاه ակա‏ تاياي بطر يننا جر بر پا ۱۴ 

TOA sesa Saa LESSEE Saa ee ERS زوس جو‎ e ig A نرہ وس ھی بر لوم‎ a «I» 

FES ESER EGS MESES UR اس و کاپ‎ RES زر يابو د ويا‎ ORK له عي‎ GSE a SEES ناديد لدت چا شب‎ RRA GSE RS e a كيد کاو بت‎ «I» 

RF سس ای ا تس جر لوم ا ا ا‎ E e عم سا اک‎ աաա ود ا‎ e عياف »مور مس اس سوام سمس صن‎ ain وم‎ ele جوف‎ E عام م ل م‎ RO e ԾԵ: «f» 


رو رای ام مكمه ا لوا اب کشت س سے مات տապա‏ وا داب ավանի‏ ها سرد բավարա‏ وا արուի ներ‏ سا سا سس ا արական մարան կաա ամա‏ دسا تایه یاجرب جات ید او کات a as‏ سا سا a‏ ی ید با سوک اس e‏ اتی ۱۴۶۱ 
«A»‏ وو جع ع ع اع جو رو وج هده د مقع و عدج وا و دو لق دو ع و وي անար նանե‏ دک کرو و وی باك و مہ اوھ داع چو وها هرد با ددع ای وواو ملوع ما ع جوع و رھ رماع عو ماج هه ہو وو NESTE ESED ASSIS‏ و وچ ہی ۱۳۳۶ 
»4« لد و ALD E a‏ ا کت و OR‏ ند ک مر Se‏ لہ بت دی NESS SAS SSS‏ کاو PREFS ES‏ 
a ee «1»‏ وا ARAS RSA RESEDA ae ea AR OR‏ لطاع يبيب حر ته وج اس اعد اع SARDA A ERAS aA AE EER‏ سے مرج می CEO‏ 
92 سیر مھ وب ար աա‏ تيوه د مسا می و کا کات ամ‏ لمعو سوسا ما ولمع عمقو ՄԱ‏ شاع ع طسو کے تدك شرت جلت شش خر ی ی تس جوش a e e‏ اد هه( ۱۳ 
at ۰۱۲‏ ودع مع كن درم یم مرک مجه جو دنه راي رت کی SERS‏ اوج Աաաա‏ قرع مج مرا ا EE‏ العامة سر جامد راس مدان Աաաա Հաաա E RSE‏ دعر رر د دک رک سب عاعش دج رت ام اش کته ده دام ՄԱՀԻՑ‏ 
باب ۲ النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه یج E e e‏ معا SE‏ و ایو دک رک جع شر E EE‏ دیعب ی ری e‏ الم جرج EEE‏ عد د ات 2 ۳ 
الأخبار Աթանյան անն‏ سر تسا یات تس رت مر یت ماس مر تس ա‏ سای سے دس هم هیاس ره ی ی سر گر ی ی سای سر تس ری در سر ارد عدو واه حي ی ی ی جع ES‏ 2ج سس سرت برس سس ا یه ۱۳2 
»1« لستہھومووتو ہو աաա աա Ն‏ جومم հաա աաա ՑԱՆ աՀա‏ باصي րրա‏ جد عم عع اماو جه «Աաաա աաա ԱԿ‏ یی նանա‏ الا aE e O E‏ ع ل bal a E U E E O նակ‏ 
جرگ مد ع ا ددم ապան պարան‏ دوه :ناوت چو a‏ لذ کس ع اراس عر و ایب աաա‏ جرع سو ولاج لمر یات وت سو جوا دباي մանանան‏ وت اتپ لجا بو ea‏ لاطا ع مت قات باط ع PERL‏ 
աաա >4‏ سیا و یا SEES‏ تسا يد مد ا بای سد مكايا ند کو می یا لی ود یق و لت سی شا سی بت شیا دج سس جارد الاجر ماسلا في دا جا سو ہا مکی ری سپ SERGE‏ ات بت ہچ DLE‏ ا ات ا وا پا ہن و 
e aaa sk «f»‏ پک ا دس دا سای بسا و ای وا اس سب ا ا յա Ծո‏ طن اداح امک e‏ ا ا ا e e‏ جا سا FER e‏ 
«ծ»‏ ستيج نه 25 22 ا یا ET SE‏ تع یپوی لاي و وج جاع SERU SEARED DERI E SR AOE‏ و رب ومع 22 جد ASEAN‏ 22 2م ای جاب كياج هرون ود شیا RAE SEL REE EY‏ ا 
بیان ی 
«Հ»‏ 5 جرد عو جرد مرب ماد عاك عبت աան‏ جع رد نے موجہ درد عه معام ع جات عام وک درد وو و جرد شواک وكام بی اعم عع اجار ور رصم ا شاج برد ادا و مج مرج قرع عد عم جرد ما ہوا 2 کی داعم جرج «ատամ‏ مک ند کے ا :۷:9 ۱۴ 
رو عو كع مجو هی عمجم مہ کہ مھود دد یھ د ھھھ Ա‏ تعد جع անր աաա‏ تقد م چک ترس کت رد چم تس کر شش նա անարար ակա‏ مد شک ےک ۱۳۷۲ 
յան «A»‏ سدع ալո‏ مره د دكت سا արամեական մ‏ وم ե‏ بج عون SAE‏ عه رق یط عرش لم هرم ده رو كزع م سورج هوام د աաա‏ جع عرد անմա‏ شر امرگ کیت عد شید مويب մար‏ کب تن یم كوت جوع يوي ون ضرم وم شع ب 1521017 
ER SOS AES PR E e E Se «Վ»‏ 991101001 |[ |[ عو تس [ 2 2 2 2 12 ]12 121 1 12 2 2 12 2 2 ES ESE SRSA RSS SNE RLS SES‏ رب ۷ ١‏ 
»1« تجا درد هه e a Աաաա‏ عمد كمي < عدي سدع هه درس ٹج ذا عدم աաա‏ مدع سدع 6ه ակամա ARAL‏ شاب مس ع بع جرد աաա աա աաա աա‏ ون أو ع يدك عمجي م در մանա‏ امو سريت مہ شود تس Հանա‏ بايد ۲ ۱۳:۱۷ 
»11« مشو سو و کو منج شم تاو ناج و کھو وو աաա տառա‏ ہا وو توج عم աաա‏ ع ده ءالتعا وه ود ع մկ‏ تب عجو պաշար E‏ اق مدع مس وپ աաա O աաա‏ کا ہہ ہہ ب..۴۷۳۱ 
۰۱۲ وو ی سا مت ید اسان ساب E աԱ տակր աա‏ مر جم یر նակա ական րակա կարան աաա ա ամակ‏ ھا سیت راہ یھی ہے دی یی تب سوت اک بات تن ات աա‏ راگ سس و اص ربب ՅԱՑ o աար‏ جع ۵ق ۳۷ 
۰۱۳ مم بہت امس وص پا علد وہ دايا ھک جب امھ تثح يدي ی جر مرک عام الت یات چا جرد ات جات ع اباب کو مو وي باس واج ابم ع اپ مزع دیهد > وی جاح اه ہوجو ՆԱՆ‏ کدی خی ودای مج وا وو یا ۵ ۱۳۱۷ 
արաւ «\ f»‏ وا وب ھا ագա աակ աաա‏ اک ا Սիան, դա‏ وك ار و مک ا ساس رھ کو کرو ت تو و ی 1 
ae e Eee EEE E «۱۵»‏ 
»1« واذاع بلك تر وھ یا a A A‏ سس سا سوا وب a e aE‏ ما لكا دن حو مد سے E E‏ ۸ ۸ ز 
بیان աջ‏ هت تاد کم چات اد اج میس درت اسر Ատ‏ لت تارب اسر لوپ 22-2 ود نا عاد دكات بايا هلو a‏ کرک هام عو عبت مہہ جع سک لدب بانس ی شب باه بالا نايا موی با اقب ج۴۷۸ 
۰۷ 0 صی  EVA‏ 


۱۸ سد سرد درک a‏ دجام اسع رم ره ید ساب یم SEAS e‏ دع Տարան լամա‏ عم دده حم د د دك سس درم با رم عد سک ماع هرس مت هرق LESSEE e E‏ درد عفر کش جع EL‏ ۴۷0 


«Մ»‏ ہچ سے دسر كنك امام ا ا ازع رای الاك ولاعت و با ապան տատան ախ‏ و الا աար ատամ‏ دی اس ھا دسج ساب աաա արզ կմախ աաա ազապ տան‏ نااك مالم عرس մա‏ و رط طح سامت سرت لو a‏ ا اک «րԱ Աա աաա e‏ یب ا 
باب ۳ معجزاته و معالی أموره صلوات الله عليه ԱԱ ԱԱ‏ رر رر اا رر جع عم م2 2 2 AY‏ 
الأخبار ااا وج ا ՆՈՆ‏ 
»1« سے و رش هدک اش կակա A EARS A‏ کتک Աա‏ جود اد Աա‏ کر درد ری حسم وس یط در رح هک Աաաա‏ سو يمد ع مرت موم Աա‏ ما رعش دعس اعد جاع مجك اع سم هد يرع ام مس رہ سس واج رک ۱۳۲ 
بیان تا مح ای «ամ‏ ی Արք‏ عجوت سم یکو مک مك ی ما ԱՑ աա‏ تدع رشب تسد و مك պաա աան‏ كود ماب شرت وود ی عنعن ادو ریب شرت موجه تناد کوک محرو شب یشب فرص سح اک «Հաղար‏ ۱۳۸۲۲ 
جرگ աան‏ ره اهر جرع ترس دياه وق هب جرع ERED‏ حيدم مدا رس SS BERARDI‏ دم مدن دودو جع مدع عد كموي لوس عبج عع عب كمعن رس سيد ع ساب نع جب مون متمد کم مده ف الجاع FKP ամո‏ 
توضيح ل ان احا ل نان احاح ان اناا ان ان ا اننا ان لا ا ا اا اا ا اا اا اا ا اا ا اا اا ا ا ا اا ااا ا اا اا ا ااا اا ااا اا اا ا ااال ل رر 
եկան» «۲‏ ع سي ل ااه اوک عرس ساف اريس مويل ايج الجا عور a‏ تلو م اله عدي لوي ع رسو ع عا سا توم قرط ب تدم مہا e‏ كارع سوم ا عي ل لك ل بحن ار FARS‏ 
«f»‏ معو Ծան‏ مت شو أو صو جک عم اب ماه لوه ياه جر کرادت کت اك و تا ա ԱՀՆ‏ تب աայ‏ کاب صو داع ھچ لمات ب علج كم عوط مع وه هرجح مجع تم وأ متتو عع هت ۳ ۱۳۸۱۳ 
«ծ»‏ ا لوت و شرع ہو ایا ی و شا وک فا و و چ ويل وات ا e‏ ديات ولاو a‏ دري a a‏ ات و سی e‏ وکیا کپ شہاج ماقام مات رع سا FAA‏ 
«Հ»‏ ولب جعي ան աեր ամ‏ اب تک وس عام 2 كايا 2 նր արա ամանակ աակ‏ ری وقد անա աաա կետն‏ بحم يو قوط ذا و جار عدن է‏ وس رت سو فا تاج رت E ESE‏ لت նա‏ دای FAR‏ 
بیان سس ست<سس_پ 
رو EOE EET‏ جلي 2 يروج SENS EEN IEEE‏ ور تن EEE‏ بنج د ون پور یچچ ی تج تبون صم جر رت ی و بجر بت يري կարման‏ سر بت کسی ور وک وو ا ا ۱۳۹۲ 
«A»‏ لاسا a DE‏ ان ا ا ا باد ا ASS‏ ا در ا ا ا ا ا ا سا ا ا ا e ESO RE‏ ا BE‏ و ا ا ا ات ED‏ ھا کا PO‏ 
SE Ea e արանք 2 «1»‏ اوج ع امع أ و ԱՆԱՆՑ‏ قاعم عه RESERVES AERA ԱՏՆ‏ عع رع ع دعام جو و e‏ بے عام ع عع ساد مہ و ا پر ۹۴ ۴ 
յան »٠١١«‏ یھ مسب وم Ն տածած‏ ھک ھت տանան ագա‏ ھک وی دوعو فوع مج و ید وك اكوم تشع ےک تسكع عد موجہ عدم كن یسیج ےچ سك شمد موی تسوج مكو دك سس ՑԱ ՀԱԱՀ Տա‏ 
بيان E‏ م ع Աաաա‏ کو աաա բա‏ وك ع ات a ADER SE be‏ عو فك عام ع دك م م تعد دك کو دنه دوس لك عد مد خم د دوكس مس موجہ جمد د کو ادك կոմա‏ چا موا ا FAVS‏ 
»11« ول ا ا TE‏ رک با يت وه یوم ی مرس جع سس ھا ھی ے ل ا ايز لو رت سی الس ل تس وات مما ليت تيو د ی كا دم یی دج نامو كما عط كاه افا ا شع ۳ ٩‏ ۳ 
«<؟١» ագ e անապա տանե:‏ دک ԿԸ աաա այա պար նր‏ 5 سم արուի‏ عا كاي EE‏ تيدان عدخي عد عدا لد աա‏ عاك سي ادادح عع կամ‏ ام يساك سيو رد عد حأ պն‏ یع اوہہ عو ساد يدح أذ FASE‏ 
մաշա: «I»‏ سو عه تاعومجم نظ مر موسوم کو ورد قاور ووه مكل مج امتح جع ودع NODS‏ اه وضع وال مو اذو عاج م ودج ما نه وه مع تس و OES‏ وا اوج رو عم ب وخا حي سناجت ع e‏ 
f»‏ \« پک وی e E E a u‏ ماع MERE DE‏ دام ددم بوي a e E‏ وی ريع بكي ل ակ E ES‏ ایز یٹ با a SE O a‏ د ا 
արու «1ծ»‏ اد عامس قرب ایدپ سا Աաաա‏ ا ا ا ,یج ساب بای تايا سد سا ا աաա‏ مه مر سیسات یہر کاو ہو یھ ا وجب ی 
րարատ ատ «Լ»‏ حا ناح اك ا ا بش مد اپ աաա‏ ده یا ساره ا ایا ای ار ا شا هام اك لیا مد لو كوي ات دی اه او اه ابا یا աաա‏ ا ایض ی كد داك دا Հաա‏ جا کہا بے اد ادا زا لیا ՄՀՀ ՀՀո‏ 
E ۰۱۷‏ دج աաա աո աատախպարաարախաաարը‏ ديرج دك سور وي وعجر جاجع بمج جح وج يع د وجاك توج ماج دم جہن هه يت ويج وج صخري جاجد وچ وع یھ يات ويه کے شر ون وريج اجاج عبج وي جا باح ہے نی سای نے مس ہرم کرت ری چو فوب دوج با سار ԱՀՆ‏ 
۰۱۸ تاه اه اساسا لی مرن ا رس لاس نطاب سا اد سا ارت ا سا با اه هش باه له ال شا ده ا ا دا ی ساس سا اه سا ی اس سوا و سا سا مد که سر ما هه لك و اپ ا ԱՀՆ‏ 
»14« او وی رٹ و ا یش یچ جارج اب խախ‏ مر متت بر جات ای ات ات مت لماجي دامر بات 2 د یا IR SS VERDES‏ سرب ور ا لم ھا وا կամ‏ دوي وات ع جديا պաճախանեա‏ دبع ساب رطع تکام مان 2 نايا سکس بت کی پا وک 
պատ ապար աաա աան: «Մ»‏ سا سس سس E‏ سس ալը‏ با سس سس سس ی تست سس تس عم سا سس سس ایر ہی ہے زب یس ات تسایس رس a Հլը‏ ساب ی سب لوا ےرہ جا مواد Արա‏ و تب 220.2 


ԱԹ ESE و ای ا نی مو ای کر‎ ԵՆԻ անա Նա ԻՆԱ ա ԿՐԿ պակ مر ما و‎ ՀԱՊՀ" لقا ا‎ Ն ՀԱՑ ԱՎԵԼ کک یک ا‎ ۱ EEE աԱ Ա Թար ոի «YY» 


۵۰ ESE ا‎ ECE EEE EE Ee e ES Eee یو‎ EE E E E DE SR ملي‎ «Ո» 
۵۱۱۰۲ با و جا می ہی‎ ԱՆԱՆ نك عه عع يوان عا‎ ԱԱ وام واي نوه م‎ տա دود دک‎ ան ل اد و دياو ا عا جع ع بح بو عع و وو اور‎ ԿԱՆՆ بات دامع جات و بوک جات‎ աոան ՄՅ الو چو اہو وچ عاذ لہا وا و لاو راو‎ մաման աոա պած «f» 
ONO EET EEE ذلاب‎ EER EES ELAS RES E «YA» 
۵۱ ۷ SESE مع ساد‎ Ek SE e مسر دک رد‎ ESE EE E SEE EDE EE EEE کرع ھا ت عزت سیت سے‎ EAE ےلت‎ EEL E مدو‎ E دعر ده كرو‎ E كد كو اسده د مد سماخ ت۵ت عدوا‎ «Y۶» 
EE E قش ع‎ e EE کب‎ e SSA RSS SS EES 2 ESS بیان ریم ماصع‎ 
با ا‎ Աաաա աաա աաա سرت رک عي اجک درم مق که گر سکع شوت جا رت دسج سک جع‎ աաա Նա قرع ری سرت کاب دی‎ Կարրի TEE DEERE خی شرع‎ EEA چا‎ անու ص شرع‎ ԿԵ: «TV» 
۵۰ TE انما مان‎ e E E TS E O ےک دا اھ یکا اس‎ EE EE E EE CES SET CCT E «TA» 
ا سس سا دهع سا ی ا ا کک ا ا ی ا‎ ամայի «4» 
کا اکا‎ O العم سام عي ساب ای ماب سای‎ EERE و سای اب ات ی سس سر یت ی ا سی و کت مر و ا و و‎ DLT ODS տարար ERE EE A و لت بجع سب‎ RS دی متا‎ մեան, «Լ» 
ՄԱՆՅ بل دی‎ See لصتس مس 2ش ست عش تتش سس ئش مم ممم ماتيا عات ککوی اعدا عبات سل‎ աաա اهک‎ Ցա Հաննա մանա հաաա وت‎ րանն «1» 
۵۳۰۲ Հարա دی و دب دوس تاه‎ a eS ہن بای وک‎ աա աե աաա աա داعا بل‎ SRE ՀԱՏ حي ناد ات كد يداد عو بات‎ «TY» 
رز‎ REG Ee ES EEE ED SOE ا‎ E ا سح اپ اج‎ EE «IY» 
۱ ESL SR دحا تی مرج تہ تو جو‎ SRT ERASE ERATE SEER و ومہ و وت وج وہ‎ DDO SES PENA Sa ARAS eS «f» 
و‎ «A» 
AVES اد عا‎ Ee ERED ES ES EDS SD ESE ERE E باد مع داد مرج جات درک جع‎ ES EE EDS EES درد‎ EE SEES E մաման مما‎ «۶» 
TEE هد هدن‎ E o ةدمع عند کد دک ا ےق ےا د عع 2 ا د کے کت سرت اھ ا کس ها د اود رد‎ անա Ցար شر تا کو‎ «TV» 
DPV aS eee esses ک دی ذرض وج تع 2 ھجت‎ e EEE SSÊ بیان‎ 
ՆՌՆ Ea SÊ E سر سکس‎ ESE E خر حا حا ۓ کت ۓے شخ ليه ذه مر رمع دا تم ھی‎ տապանա EE دی جج کی عم‎ EE ی میت دک طس کے تس كد عأ‎ aE ی‎ աոկա» «TA» 
ی‎ E EEE REESE یھی ک مر ماد اس ۓ‎ BEE ده تدر‎ SEE E سداد ليسا‎ a aS «4» 
و 5ک‎ E می مها ونج ونع نع‎ e e e شع مضا ونج ماي ناه و وج سا‎ E E کرت با‎ E تج كج عي‎ O ORO نام او او ا ا و وک‎ E OE مرو سا وا‎ E IESE «f°» 
0۳۶ یو‎ a a SEO ایز ای یی عام عا ماري‎ E E مت سید بک از‎ e a بده دام دم بوي كي‎ MERE درس ايد و عاو قد‎ RE مر یداو‎ E a e ik «Հ» 
۲۲ باب مت یرک ہما با دايا بھی هت ما برس پات با مایب وو می ہہ‎ մառ پاچ سا باب لات ع عامل سا تا‎ Rd «FY» 
ام ا ا سب کم اد ایانم و یا ہوا و ا چا وس ا یه اه باه ارت وا ال ااه اماك مه ات اا ده ایا حك ا يها لا اب ده ده اد ا ا وپ اپ ی0۷۷۹‎ 2 «Ե» 
۵ ۲ ۲ ՀԱՀ دع دعرو ع ع مر وهم ونان بت وی جو عجان وی عن دج ودج عن نوات اد بش جات و بت هع 2105-2 يخ چا ہی جا شو نر ہاو وت تج جات باب شعاد دح ع وا 2 وب في‎ կան وج دومج‎ EE «Ff» 
8101 3 و کاب اده عاد‎ a a اس ارت با سا یه‎ e سا یی دا ی اه له‎ a a a E ق‎ «FA» 
(۳۲ ۳۰ CE EE E E CE O هته ا وہ دا بش و تمه‎ «F۶» 
ES لم‎ Se وج‎ E دز‎ hs E EE a RE SEE SR RE E ل‎ E a E E a a անա: «FV» 


BOE SEES ير ترك‎ EES E مم3 ست سه كج کرت‎ SEE E ESE SE EASA ODES SEC SOE LE Տան ماح رد جره‎ Աաաա SED 2د‎ EAS «FA» 


ԱՆՀԱ ص مھ لات ھی ناک سے کر سپ سی کپ‎ Նանա աաա ی ا اھ را یھ و سد کر ےجا کپ اپ ا ان زا کو و ات یت ات‎ «Հ» 
ATA بيان سب م ممه ممم مه مم مم مم م م ممه ممه ممه مم ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه مه ممم م مه ممه ممه ممه مه ممم مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مه مه م ممه مه ممه مه م ممه مه مم مه ممم مم مه عم م م مه عع مع‎ 
ԾՆ ی كم‎ a ھا رش بای‎ a یج وات ل نئي كو اق ات‎ RE ا ا‎ SE OS ےو و شس نان بجا دم اھ بو مدر واج ل ملا ا‎ «ծ.» 
ՍԱ رد هعرق دا تس اعد بی‎ SEBS O سک‎ աաա ا‎ 1 1 1 0 0000 8 «A\» 
1۲ 5 ادنر ديدع دع وکا‎ E دس علض ید‎ EE e E SS eR SESS ESE ES Sm ամեր ESS a دك‎ «AY» 
SRE EE e فرد‎ Ee Ee BSE E SS ASAS Da SDSS SSE SEE یھ‎ SEES A EE e ագա امد كم‎ «AY» 
506 مد وت ا‎ E E E E N E NPR و ةك ع ع‎ OE ԹԱՆ E O N EEE LE يد جوع‎ LE TREE «64» 
ԱՆԱՀ. سوه‎ a ساد ا م عر سس م ات ریش سم رس سرت مهف یک سس سس رس سره عرش‎ a a ماع ید خر سک سس سر‎ »۵۵« 
بیان _- روز‎ 
۵۳۵ د كيه بادا تو تد و ا عا ا2اہ لوا جا كياد لا ظعاو‎ կաա و انت تو لاہ رتو ا و وا ا‎ ապաց ամար ապաթմակա որակա وس اہر وک لان جک‎ մար لد ل‎ «AF» 
DEVENS E يا او كدح واد‎ e سید‎ EE ناج سروس‎ DE REE ات ای یج یاس وام كاك جوا‎ EE دالوا د داعا دي ذا‎ eB ER «AVY» 
0 بیان کک کو ی ی و ا ا و ا یب دی چا ما جز وب و رکا جا وا پک کا‎ 
وان بشي چو ہت بيع بت جاح 2 > وان ين سو جی ربج قن چرچ ھا وا ان باك بيات تج يبوث جع مادو لبح و ی د و كات ا ا‎ EERE لصي جاح وروی و عدوا جع ودج یچچ چو ٹر چو شود اھ‎ «AA» 
مل ا اي < ننه الا ام د اھ 0 کا‎ NEC لوي‎ PERE O MER لل ا‎ O U E ECE EE OLE اند لوا‎ ԱՅԼ Ը ԼՄ E DEC اموت لاش‎ EEE EEE «۵۹» 
0013 بيان لمعم ممم ممم مه مم مه مم ممه مم م ممم مه ممه ممه مم مه ممم ممه ممه مم ممه ممه ممم مه ممم مم ممه مم م مم م مه ممه مم مم ممه مم مه ممه ممه مم مه ممه ممم مه ممم مم مم م مم مم ممه ممه مم مم مم ممعم‎ 
مومه بك مك دسم تسيعة سی مه‎ աաա حك‎ ազա د عت وك‎ թան ھکد دم‎ ածա چ کہ + طاح سعد عع رحد دی یف سد م عع مع ع مك مجع عدو ميم ع چک غ کک ع‎ ապ جک کو سیت عق‎ «Մ.» 
دده كع ی باه مه وج وس ھا درد دوك دو سکس چیه نز سک وهی ماع دس فود ده مج موا امد وق‎ SEE SEEDS موس عمسا‎ EBS baz طخ سود‎ աան բա SE اعد ھا دید باد کچھ یھ جک‎ «1» 
بیان دس‎ 
| ی‎ սարակ عو ا كا‎ ինա աաա աննա عع جا نوم‎ աաա ERE مراع سمه ماح‎ SERRA SESE سرود‎ ա Ց Աաաա بع اہ وكيد مد وي‎ կախ անա աաա «Հ» 
(۶ یام مادم[‎ a میس ما ان وبماب مه‎ աքա اجه قات لعا با مه‎ աաա ապ کر سس‎ աաա ատակ ո-ն كان اناه بات كام برا دام‎ Ա-ը دقام‎ Աա ا داعا‎ տատա انان لاا فا ددا‎ աա պատա جد انالا نف اماه‎ տատ سو ہاو‎ «f» 
OFF ا رک مک سے پا‎ AE RE a E e SS r e ےار لاو‎ LS حم‎ E յանա «FF» 
۵۶۵ وت كد عن‎ Ea چو‎ ESE a SUR SSUES EES E ھا با تايا ما ی مه باس ی كل پاک بر‎ E با‎ SRE e «Էծ» 
Պոր ےپ‎ աաա մարական اكد لكك د پک‎ անան بے ا و وات‎ a وا ساسا‎ ամա ապման ավակ մում կանգ aa ااا بل‎ a աաա حا ات لمارا اسان کاپ ارت واد‎ «FP» 
جات جه و جر يدي جه رسجو جردا يون نيدت ی جو مہ کا و ا‎ ARSED ہے‎ ES ويه ولج‎ RAA AROS قد‎ ES E SERA SS SRS ԱԵԱ «FV» 
۲ لسع‎ a SS ES EE جا ضرف ودرا شا‎ E موی با دام تعیب بنج رای‎ SESE ESSE ک خر نی مب پیب ا ا ا ا ا ا‎ «FA» 
DNV e aE e E Se E E DE رک ا ا ان و پا ا‎ ESE ER چا و چا وا و نا‎ ապան «۶۹» 
۱۸۵ 6 SRE جا یس رر سما ع‎ E a e نو ہی مام ع لايد‎ E he E ae a سم عب وا ب‎ baa لوسرو بد‎ E ع مسا یہر‎ e لس ا‎ RÊ «Վ» 


DVN SE արան աաա ամա e ما تا 2پ دع 2ود‎ ակա անապա میب سوه‎ անկա աաա اپ‎ ակա գեա بدا سس ابا‎ աաա մակա جیپ اج زوا اکر اد وا با ابرم اجه یگ رم تم سا‎ ատակ պուտ աշա «Ո» 
عبت ف د موی | .ار‎ աննա وک وده امد وود وو کو و دو عم هجو وا‎ EES ու و او وج کو و‎ ESE واج جا ۵ ملد وه‎ ատար աաա مواد‎ BEDS اج اجه اننا‎ «Ո» 
OATES مد ده‎ ան Ադա فی‎ ԱՆՆԱՆ աան تس أو رط حیبست ساب تیک ییادج دیع کی حا جات کر لاه ادك لوكو اه ا‎ աա աաա աաա «Vf» 
۵۸05 واج اح‎ e 2 E e E a a e جاه‎ e م عرد د داك سج ة مدو اد دا عدم‎ աաա «VA» 
۵/0 2 مدع سک ترجه ديدع دع ددع‎ e e E A e SSS RSS Sa E ES 2 ESS کی عم‎ «VF» 
۵0976 موک‎ SEE SSE ASD Sa Se SERBE Ss E رع ده تدخ اك‎ SS SAE مده سر یھر‎ SE Ea ENE مده‎ E SEL a عد‎ E «Ր» 
SAVE د ا ع‎ ՀԱ Ցան لاوا داك أ مس ع‎ Նանա امعو طهر بذع اكيت‎ մամա աաա մանկատան աաա կաա ամ ناد كبو تت مرك دک ھا سرع‎ աաա حو حر در و‎ աաա աաա անսա աթար لا محمد‎ աա لات ع‎ աա د تيدع‎ «VA» 
رہ ہر‎ a aaa مدز‎ a سم‎ aa a aaa رر مس رج رد‎ a رس‎ «V۹» 
ՍՎԴ 2 بيان 00 20ى مم ل سك سیىیی سس‎ 
8541 دا ری تا سا ارس هياده یی‎ EE مھت وت جو امع لاس و توب و حرو د تیا اداه لو کو یپ‎ տատան ايه ون بكرو ادا‎ տատան جود ياه لاي شلاپ سوا حا اسه لاي دن ياد یداه‎ «աւար տապար աաա «A‘» 
پ کے انا کا‎ անմա անկամ هه یره با هسب نی شی باس یط چات دواد داعام فا ےت مد مك پا ای تع ت مه ی موی اه اه مت سی ہۓ ای هرت سر جا ی ی بسچ ی دس باب تام ای سیر زو بت ها یاب هسام کو و ہو مدب یاهب عاد‎ «/1» 
AEE باب ۴ مکارم أخلاقه و نوادر أحواله و ما جری بینه و بين خلفاء الجور و غیرهم و أحوال أصحابه و أهل زمانه صلوات الله عليه عش وی دیب ی ی وه تیاه بیج سبط یه‎ 
ا ا عي دوب یاج تاد بل اجب جو ااا > اه بیع دج باون همع دسج دب جاو اع دعب ےہ شا‎ a الأخبار ع تم دب هباج ی دج تب سوت‎ 
2017 بس ہی ہی سور کو وم و مد‎ U ا شس ا رہد رت ای بس و ا ات لاا‎ ԱՆԱ: ےی‎ «\» 
OVE رص و‎ SASS باه جرد اب داد‎ EAS يو هرج ال يعي يح‎ RARE ده دع وده وم یا مو م دید عمط اد هوه لوقع م ہو یہو وروی و عن اه ع ود هو عع د دك دع مع 2 عع هع و ع جع ع عه و تام جارد‎ RS aS a عم 2 عرد‎ aS «» 
25518 ՀՀՀ رک اس کر مت رت بات کج مك دس د رک در‎ աար ան رم سد‎ թան մանա معي ع گت زد کی گس یھ‎ աշա հաա کاس کے یک ومک جک سس جب عسو ےھ مک جو سج کے سے ویک د یھو ھک ی کت کیت رش‎ «f» 
کات و ل اد درگ‎ CRR աաա թաղն ESC قو د دن كوا‎ BB SEA کات دیا‎ Ն թ EASE SSE ری لون هع سره هاش‎ EERSTE جره جد کت تس دی كم شع مک سی شدای‎ ERAS ESEN «f» 
E E ی رتخا تب ده ی و ی ی کا ی ا تم وا ی ع شش تب کم‎ Հարա و ی‎ աան աա باوب ات و‎ «ծ» 
550 سو شسشرب اج مو بای‎ աաա տան ہو سے ود عزوي‎ աա արան ամակ موک ميو‎ «Աաաա ականա կարանը Աաաա արմա ا‎ A e سے یی و ووو مج عم ایس سے ف صر رات اع‎ «Հ» 
85:5 5 مر رھ و کو یت و و سے‎ E ساوج‎ «Վ» 
یر ہو مک مار اہر می پر صا ھپ ھا ی‎ տատարաաա այա عا سك ع حاص ع ع مه د‎ տապա بح فر ام صا بحم معد عام أ ران نوع م رع مد موص معدي عام سه ع اميه ع ف اماه‎ աաա او ا دأ كاه توه مر ا عام‎ «A» 
a ae OS وو یاب اها مو چھ و‎ aS جب يق جب عا‎ SEE SERS 2یا درگ پا اوس بای سا وھ‎ SEES EE شود وپ گج وک دوب مشاہ دامر مو‎ 92 
حال لقاب الله ماج بت ساوک ےا ا اس ےد 09ے‎ aa e a راو وك ناکد ا نے تا جیا سای کر وک تر وت وا اماك‎ a لا وتاج‎ e a կարար աաա جس سا‎ «1۰» 
۴۶۲ E سب تا وج ی بجعت عدا نودو نان‎ տապա اكات جد ذ اكات دح دنا كاعد ددح باثا كدوج دنا كك دود باد سين وعد وات دك‎ անապա ն պետական կանական بيان وص حك کچ مب‎ 
70 وات ماللا مالا بس ہنا قدو ام میٹ ماه اناه مس بك‎ արատը کو اذ بان علط د طم دان یھ ايا هاه‎ a واد واد د د حا ماسجا داجو واد حا ناه لما ندج اها جاتو علط‎ Ee »١1١« 
ԳԱԱ جارج لفيا جا بق جا شو ات بك بات عاب 2 كايا کیو و هاتوک مات جا كلها عا من سابد سیک رک وو‎ SEL RE CAR GSE أشي وذو د ریت ف ساح و تا 2 ترط قرب تار ب ماك يد سه خاي 2 دي 3 امد هبك ری سو ور ا ھت و ا شی تا و‎ պառ ախ دعتي‎ (Ծ 
PS ری ا‎ Ն աաա աաա մա لا ياك‎ a ب ري وا‎ ՐԱՑ Ը աաա Նարա ا‎ ա ադա ԴԱՎԱ ہی ا ہی‎ acl مر و سای پروی‎ ա ամե اي ہر زی وا رات‎ ամեր ադատո ամն աա سر نووا لو ب‎ «Մ» 


»14« توب امك وا تاپ اھت مد با سا աաա‏ ی ماه ساب اه باب سر هس رسمه ا سم ساب رطس کم տանա‏ مه سا کم ہے پ یا պամ առ‏ ا اه سا ա‏ دس ی دا پا ما ها سے نے FF‏ 

»1« ممم مه ممه ممم ممه مم مم مم م مم مم مه ممه ممم ممه ممم مه ممه ممه م م ممه ممه ممه مم ممه ممه ممه مه مم مه مه ممه مه ممه مم م ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه مه مم م م مم ممعم |۶۱۸ 

۶ ۲ ۳ رہ یں رر در و رش ور ہر ہر ہہ موه سدع‎ E رر‎ աա رہد رر‎ աան و سل نی‎ կանա պաա با سا بوک مسب سس وج یاهب‎ Ee «թ 

باب ۵ وفاته صلوات الله عليه و الرد على من ینکرها مجع ع اك ی یت هم حأ E‏ اه رس կամա Աա գեն ա‏ مت سم لدو واه ره EE‏ بر ویر EE‏ سوب دک بو كاد بمب همع ره رس ع اد هر چم مدب سر ۱۳ 
الأخبار ا ل ا مض فر أن تو لب د هه ودک مك عا عط ههه د كه قح عع عق مخ ی 
աան «\»‏ ع عم د արան‏ ل لو د عع SESE ERA աաա‏ د ميو لكر دسي بر SEES A‏ عو كم ف راسي فا شا ات عو جاک بسر لني ا تر Է‏ لوس SEELEY‏ لكي دش کر نے جوا کک اج فود مون پا تر نت پا أ 

PFS hs a a ای تمه یه کو دع ھب ا ی با کک مب عط دم كم یہ ع اا‎ E i e وت لابو شوت‎ «YI» 

بیان ` 

۳۲۰۸/۲2 2۳3 وه شک سا وہ اد و رم ا‎ e شب هرک یی مت هجهل ید نیو جرب اطع‎ աաա սատա جما رمام يو سید سوج ددم دی لماع أو عت هب‎ մատա տարան տատանո جم عدج سدع یسیع تست ی سا‎ «մ» 

بیان دعاك عرد سیم ման արագ‏ ا سر کو ا جا یپ مه بدا باه اب ءا اناه با همه اداع վատա‏ وبا نميا حا تاه ایب گای ويه تاداع سانا ا دہ چاه نالك سے کیچ داك اد كع کید ونه قرو چو لاپ اه هس ,7۳۷۳۹ 

«f»‏ شا مایا او کی را بدا ا یا یا جج وه لوط يا ناح يواح ամա աաա կապան ատախ ամանակ աաա կանա‏ يدح جديا աա Նիրո աման ման ատամ‏ چا وھ کرو سے میں ا աո ՏՄ‏ فا شوو تیچ جو بدي ند اللي جس من ساب اپ اپ کا ی 

PE e e موه دس اک‎ e a e لبا سی مازح‎ SR E سید شا سید ك‎ i «ծ» 

بیان یج باب نیم ննա‏ جرب یج شیب و اسع ود واد توم خی կրակարան‏ دكا ی مج مور تج مج دواد աաա‏ موی جر تهج مد بر جع شیم داد حا کپ ماب حك میم یک وی ام کاو FEF SEES‏ 

«Հ»‏ ع ید و السو e‏ زوس اسوك مرح ف ارود حم ա‏ اود سی زس زوا لونم ہی بھی ն‏ لل ماب اه بارا ہا لوطا SRS‏ ماما ولو رو ا ا ا وچ سا یا ات تکرب سا یف او ل پر سو کرو ماف SLE‏ ا کت ی 

աման սատեր Սատանա ամանն 1۹۷‏ عبات ع աաա պանո նանն‏ بت عطقي عم عاك عد ماك جع նա‏ ع عاك معام عا وه ع جرد تاد بوم ای պաա‏ عام عد ع بات ره یاعد عام اك مب ود ع کب جرد ود ود مع ورة عع عمس وو 

Sel دك شد مق می عع فخ وش مساق ہق عدم فاك یسا جج ون وو وج گے موس اما د کچ چ وو کے رم ور‎ կանան لوت جوم وس ديك ماه ےسب مق‎ «A» 

۱۶۱۳ ۷ ۹۵ ادي ل موت لم‎ SE ACRES Աաաա عدو‎ SEA بناج مراع د كت مو و‎ RSE EAI SERI SA HE SEDE جعي ب داوج باهي تی فرع ار شع ياج ده اديه ف تر وم ج مجع‎ RAGED REA ES «Վ» 

»1« عون աաա աաա‏ رح E‏ یت كا هوام արկա աաա‏ کیت ավ աար ար աաա «Տամար‏ سا SLE DE‏ جا عه واه աաա‏ سم یک سا قم و ہے وس جو ب կան‏ ع أذ شا شی ամա ա աԱ աՆ անապակ ամ‏ لا كد ابو هس ۱۷۳۰ ۱۶۱۳ 

»141« لع عه خيس سدع دع ودس كه مد جم اسیو اج جيه ا سيو رده ع جا ROR Saas as ARA AER EER SEES ASAR ARE EGS AR CERES նակա աաա Աաաա‏ 

۰۱۲ برك տակա TESCO ROA կաաաճապանմաաան աաա քկ‏ ص عع سوا մատակա կաա աաա‏ ووه فك ROOTS EERO‏ سورد يك و عي اس اواك ا بعك جد ی 

FEN ooo «Հ» 

PEA وص و‎ Ea دبع مدع كايا وج‎ ճանական دلو جک جر جاه يوام بو وديا‎ նանան لاج‎ ման لودع دحاج عله با و سای کرت اع دک احج وو وجب ہلال بے‎ անա دك دا داع + با جات‎ Կանո E am (Ծ 

տա «18»‏ السا کم ا داد ات ی اه ام اد աա‏ ی ما مسا ا وآ لیا արտադ‏ لد تشد بآ وا می لی سارت سان بنا ہکم ور سا տատա‏ ا ساب یتآ ی اه لب دا را ا هس و ا دب ایاپ 2 وپڑے I‏ 

كلمه المصخح اح احاح انان ان ان نا ا انا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا اا ااا مد مب ۶۵۶ 
فهرس ما فى هذا الجزء من الأبواب Ek‏ وھ للا دواد الام انا پا هبل دادر ابد کی دای Ê‏ د ذف ةدك بطر ا 0ا 25 
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شماره کتابشناسی ملی : ۳۳۴۸۹۸۵ 


ص: ۱ 


| جمه‎ թո 


أبواب تاريخ الإمام التاسع و السيد القانع حجه الله على جميع العباد و شافع يوم التناد أبى չխ»‏ محمد بن على النقی الجواد 
صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرين و أولاده المعصومين أبد الآبدين 


باب ۱ مولده و وفاته و آسمائه و آلقابه وأحوال أولاده صلوات الله عليه 

الاخبار 

«»Ֆ 

كاء [الكافى ]: وُلِدَ عليه السلام فی ֆե‏ رَمَضَانَ مِنْ سَنه خفس و تشعین و Քն‏ و قبض عليه السلام 22 عِشْرِينَ وَ 212286 


ذى 101 و هو ان خفس 3 عشرین سنه و شهرین 3 :481 عشر եջ‏ و 635 فاد فى مقابر فریش 815 جده աջ‏ عليه 
السلام و قَذ كان الْمَعْتَصِمُ 225« إلى 518 فى أَوَلٍ هَذِهِ السنّه التی تّفی կք‏ عليه السلام. 


و أ آم ولد قال لها عبیکة وه و قبل կած ա‏ کا رن و زو نها کانث թմ աաա‏ 
الله صلی الله عليه و آله(۱). 





.۴۹۲ ص‎ ١ أصول الکافی ج‎ .١ -١ 


٭ | ترجمه ]کافی: حضرت جواد عليه السلام در ماه رمضان سال ۱۹۵ هجری متولد شد و در آخر ذی قعده سال ۲۲۰ در سن 
بيست و ينج سالگی به اضافه دو ماه و هجده روز از دنیا رفت و در بغداد و در مقابر قريش پهلوی قبر جدش موسی بن جعفر 


علیهما الشلام دفن شد و معتصم ايشان را در اول همان سال که از ԱՅ‏ رفت به بغداد خواسته بود. 


مادرش كنيز فرزند داری به نام سبیکه نوبیه بود» بعضی خیزران نيز گفته اند و روایت شده که از خویشاوندان ماریه مادر 
ابراهيم پسر پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم بوده. -.[۱] کافی ۴۹۲:۱ - 


چا ماد | تر جمه | 
«Ծ‏ 


2« [روضه الواعظین | ول عليه السلام Հայ ամայ 42 «աՀ‏ عشره Հ.‏ خلت من شهر ՅԼ225‏ و աայ նչ‏ من شهر 


کا 


ՎԵ 


رَمَضَانَ سره حمس و շութ‏ و مائه وَ 23 بِبَعْدَادَ ԱՅ‏ مترهوما فى آخر ذی القغدء و قبل Հեչ‏ يَوْمَ ՀՀՀ‏ لست خَلَوْنَ من ذی 


Ա 


لح 42 عشرین 3 աՆ‏ 


٭ | ترجمه |إروضه الواعظین: حضرت جواد عليه السلام در شب جمعه نوزدهم ماه رمضان متولد شد؛ بعضی نیمه ماه رمضان 
سال ۱۹۵ هجری نوشته اند و در آخر ذى قعده سال ۰ و بعضى گفته اند: ششم ذيحجه همان سال مسموم شد و به شهادت 


رسید. - .[۲] روضه الواعظین ۱: ۱۳۲ - 
թու‏ جمه | 
«Է»‏ 


و رک أبى թ‏ عليه السلام Ս‏ تا بو ռի (1 յամ‏ 
ب لَه یکی آبا رَكربًا و بو جغفر دنه Ցա‏ و ابو յամ‏ ِنَ الوح علی موذبه إِد کی بکاه يدا له Տտ‏ 


առ 


اک مج وك اذ لی بالأخول ی وی یم یکھ ہن نم خرع زا عن ایکاءفقال ان 


423.1 الشاعه ա Ա4‏ علمت 8406 :12 من اجلال الما لم أكن أَغرفه قیل دلک فَعلمت 1 աք‏ را لک 
الْوَقْتَ من الیم و الشَّهْر 28:50 مضی فی ذلك الْوَقْتِ (۲). 


#* ترجمه ]بصاثر الدرجات: قارن از مردی که او برادر شیری حضرت جواد عليه السلام بود» نقل کرد که گفت: روزی 
حضرت امام على النقی عليه السلام با مدب مشق خود که کنیه‌اش ابا زكريا بود» نشسته بود. حضرت جواد عليه الس لام آن 
موقع در بغداد بود و امام على النقی عليه السلام مشق خود را برای معلم می خواند. ناگهان گریه شدیدی را آغاز نمود. معلم 
پرسید: علت كريه شما جه بود؟ جواب نداد و فرمود: اجازه می دهی من به منزلم داخل شوم؟ مودب اجازه داد و یک مرتبه 


صدای شیون و گریه زنان از منزل بلند شد. 


بعد از اينكه پیش ما آمد علت گریه را پرسیدیم. فرمود: پدرم هم اکنون از Ա5‏ رفت! گفتیم از کجا فهمیدی؟ فرمود: عظمت 
خدا چنان بر دلم جای كرفت که برایم سابقه نداشت! فهمیدم پدرم از دنيا رفته. روز و ماه آن تاریخ را یادداشت کردیم» وقتی 
خبر آمد معلوم شد حضرت جواد عليه السلام در همان ساعت از دنیا رفته بوده. - .| ۱] 


بصاثر الدرجات: ۴۶۷ - 
| تر جمه | 


«f» 


5 
- - 


دای وت ] یقن أبى معافر عن أبى جَغفر انی عليه السلا أنه قال فی الْعَسَْيِهِ التى : 22 فیها نی یت ՃԱ‏ 


2 2ه 522 


م ال շա տա‏ ردام وض الله («կմա մամա‏ 


թա ն 


| ترجمه آخرایج: ابو مسافر از حضرت جواد عليه السلام نقل کرده که در همان شبی که ايشان از دنیا رفت. فرمود: من امشب 
می میرم؛ آنگاه فرمود: ما خانواده ای هستیم که هر وقت خداوند دنیا را برای یکی از ما صلاح نداند» ما را به سوی خود می 


برد. - .[۲] 

الخرائج و الجرائح ۲ : ۷۷۳ - 
#[تر جمه ] 

«» 


شاء [الارشاد]: 07 07 و تَشعينَ و مائّه E‏ 


ՍՈՑԱ մայր 2 


کا 


و و عِسْرُونَ 452 و کانت م مده انه لأبيہ و إمَامَِهِ من մա սպ‏ عَشْرَه سَنَه 
ويه و قيض عليه السلام ییاد و كان بب աջն‏ إلا إمخاص 2511 م له من | ո Լի‏ بت 


سَنَهَ عشرین و առն‏ ین و توق 81550 مِنْ له 


ص: ۲ 


.١ -١‏ يعنى أبا الحسن على بن محمد الهادى عليهما السلام. 
۲- ۲. بصائر الدرجات ص ۴۶۷ الطبعه الحديثه. 


۳ ۳. لم نظفر عليه فى مختار الخرائج. 


o 6 


امن و قیل اه مَضَى مَشرنموماً و لغ ՀՀ‏ علدی بذلک بر պ-են‏ به و دُفن بعقابر .192 فی դի‏ جَدٌَهِ أبى الْحَسَن مُومّری ئن 
جغفر عليهما السلام و کان 4 831 125 حَمْسٌ و عِشْرُونَ 22 و أَشْهُرٌ 7 كان «ՅԱՆ ն չե‏ الْمُوْتضَى و خلف من Ա ւմ)‏ 
اه الاماع من بغده و مُوسَى و فاطمه و անէ‏ اه و لم تخلف ذکرا غَيْرَ مَنْ 24222( 


**| ترجمه |ارشاد: تولد حضرت جواد عليه السلام در سال ۱۹۵ ماه رمضان بود و در سال ۲۳۲۰ در ماه ذى قعده در بغداد از دنا 
رفت» ايشان وقت وفات بيست و ينج سال داشت و مدت امامت و جانشینی ایشان از پدر بزر گوارش چهارده سال بود؟ مادرش 
كنيز فرزندداری به نام سبیکه از اهالی نوبه بود. 


حضرت جواد عليه السلام در بغداد از دنیا رفت و معتصم آن جناب را از مدینه به بغداد احضار کرده بود؛ دو روز به آخر 
محرم مانده در سال ۰ وارد بغداد شد و همان سال در ذی قعده از دنیا رفت. بعضی گفته اند: به وسیله سم شهید شد» ولی 
برای من خبری ثابت نشده که به آن استشهاد کنم؛ و در مقابر قريش يشت حضرت موسی بن جعفر علیهما الشلام دفن شد و 
هنكام م رگ ۲۵ سال و چند ماه داشت» لقبش منتجب و مرتضی بود. فرزندانش امام على النقى عليه السلام و موسی و فاطمه و 


انال نت ر վական‏ | غير از آنچه نام بردیم فرزندی نداشت. - ը Է‏ 
ارشاد : ۲۹۷ - 

| تر جمه | 

Փ 


شاء [الإرشاد] رَوّی աՀ)‏ ين بن الحسن الخستنش 38 2481« بن باسر قال: كان الْمْتَو کل يقول وَبِحَكمْ قد 221 غائ الصاو 


24 .6 م میں و 


جَهَدْتٌ أن یشرب معی و ینادمنی 826 و جَهَدْتٌ أن آجد 425 فى هذا المَعْنَى աե չն‏ فقال 4 25 مَنْ حضر إن لغ جذ 
من این الاضا(۲) 


- 
مر - 28 


ما رده من Սայ «ա‏ فَهَذَا է‏ مُوسَى (۳) 
ص: ۳ 


.۳۰۷ إرشاد المفيد ص ۲۹۷ و‎ .١ -١ 

۲- ۲. كان يطلق« ابن الرضا» على أبى جعفر مح د الجواد خاصّه թ‏ اطلق من بعده على احفاد الرضا عليه السلام عامه و هما 
الإمام أبو الحسن الهادى» و موسى المبرقع حتى كان يطلق على أبى محمد الحسن العسکری عليه السلام كما ستعرف ذلكك فی 
حديث أحمد ابن عبيد الله بن الخاقان فى باب وفاته عليه السلام تحت الرقم: .١‏ لكن الظاهر بل المقطوع أن المراد بابن الرضا 
فى هذا الحديث هو آبو الحسن الهادى عليه السلام» و لذلكك رواه المفيد فى الإرشاد ص ۳۱۲ باب دلائل أبى الحسن على بن 
محمد الهادى عليه السلام و رواه الكلينى فى الكافى ج ١‏ ص ۵۰۲ باب مولدہ» و هكذا ابن شهر آشوب فى المناقب ج ۴ ص 
۹ فى معجزاته و الطبرسی فى إعلام الورى. كما أن المصئّف- قدّس سرّه- أخرج الحديث من الکافی باب معجزات أبى 


الحسن الهادی عليه السلام تحت الرقم ۴۷ء فذ کر الحدیث هنا مقتحم. 

۳- ۳. لم یخلف أبو جعفر الجواد عليه السلام من الذكور الا آبا الحسن عليا الھادی۱ع) و موسی المبرقع» و هو لام ولد مات بقم 
و قبره بها و إليه ینتهی نسب الرضویین من السادات. و هو المراد فى هذا الحدیث كما يصرح بعد ذلك بأنه قد تلقاه آبو الحسن 
الهادی آخوه عليه السلام بقنطره وصیف. و لعل تلامذه المصنف- قدّس سرّه- آلحقوا هذا الحدیث بالباب توهما منهم أن المراد 
بموسی آخی ابن الرضا هو آخو محمد الجواد ابن على بن موسی الرضا علیهما السلام كما زعمه بعض المورخین على ما مر فى 


ج ۹ ص ۲۲۲. 


وی Կնա ԱԲ‏ تد 5303թ Ա‏ شیغ عن ابن الصا بلک այա ատամ)‏ 
جيه و مَنْ رف انهم اه بمثل ԱԹ‏ ال لیوا بپاشتخاصه كوم كذ + حص سس << 
الْمَوَادُ و շա‏ الس E‏ مه و 20ا1 حول «յ‏ اْحَمَارِينَ 39617 


Թռչնի Հայն Մո له‎ 


- 


ՀԱ ԱՔ‏ ى تله او ان عليه السلام فى قنطره قصیف و ہُو وضع ی فيه دون فلع عليه ۾ وَوَفَاهُ مهتم قال له 
د 12 ذا այչ‏ حف رک إيؤيككك و بض ینک تا قو له نك شربت تیذا و ای الله با خی أَنْ մարն.‏ 7 


ع 
- 

- 2 
Ք 


وی انیا دع انی Աջ‏ فما جیلتی Սե‏ و մ‏ ص من مذ رک و لا غص یک و لا تفعل ե‏ پیک فما رَه լ‏ عنکک ան‏ 


ہہ ہر ںی ՀԵՐ ԱԱ‏ و Հարո‏ جِيبٌ قال عليه السلام Ց‏ 
إن میلس الى رید الاجم تم اع مَعَة ՅԱ: 0009 ٤‏ ور رازه յ‏ باب 


ամա: չմ‏ تاغل ازع یوش ی ی له قد 10454352 لَه قد شرب وا د ما رال علی տրամ ւն‏ عى 
թ‏ کل و لع تمغ مه علی شراب (1). 


| 


مَا 


* | ترجمه ]ارشاد: يعقوب بن ياسر می كويد: مت وکل پیوسته اين حرف را می زد: کار ابن الرضا (منظور حضرت امام على 
النقی عليه السلام است) مرا بیچارہ كرده و هر جه كوشش کردم كه با من به شراب خوارى بپردازد و ندیم و هم پیاله من شود 
قبول نكرد. در بى فرصتى براى اين كار بودم كه نصيبم نشد! يكى از حاضرين كفت: اكر نتوانستى ابن الرضا را به جنين كارى 
وادارى» برادرش موسى شرابخوار و قمارباز بى باكى است كه از معاشقه و شرب خمر و بد زبانى يرهيز ندارد! او را بخواه و به 
این كارها بين مردم مشهور كن. مردم كه می شنوند ابن الرضا جنين 55« دیگر فرقى بين او و برادرش نخواهند گذاشت 
کسی هم كه او را نشناسد» از كارهاى برادرش بر او خرده می گیرد. 


ل کر يد او را با احترام بياورند. موسى را با احترام خواستند؛ متوكل دستور داد كه تمام بنى هاشم و سيه داران و 
ساير مردم به | تقبالش بروند؛ تصمیم كرفت كه پ يس از ملاقات با او باغى بزركك را به او جائزه بدهد و در آنجا برايش 
ساختمانى بسازند و چند نفر از ساقيان شراب و نوازند گان را در آن ساختمان جاى دهند و دستور هر نوع کمک و جايزه را 


وقتی موسی آمد. حضرت امام على النقی عليه السلام او را سر پل وصیف که معمولا استقبال کنند گان آنجا یکدیگر را 
ملاقات می کردند دید و سلام کرد و به او احترام نمود و مراعات حقش را کرد؛ سپس فرمود: اين مرد تو را خواسته تا 
آبرویت را ببرد و خوار و ذلیلت كند! مبادا اقرار کنی که شراب نوشیده ای! برادر جان! از خدا بترس كه مرتکب گناہ شوی. 
موسی گفت: او مرا برای همین کار خواسته» من جه می توانم بکنم؟ فرمود: ارزش خود را از دست مده و معصیت خدا را 
نکن. مبادا کاری کنی که باعث ننگ تو شود و او جز آبروریزی تو نظری ندارد! موسی حرف امام را نپذیرفت. باز امام اصرار 
کرد و پند و اندرز داد اما او پیوسته مخالفت می کرد. وقتی حضرت دید قبول نمی کند. به او فرمود: اکنون بدان! آن مجلسی 


كه تو در نظر داری با متوكل بنشینی برایت فراهم نمی شود تو و او هركز نمی توانید با هم باشید. 


راوی گفت: موسی سه سال تمام صبح زود به در خانه مت وکل می رفت» ولی به او می گفتند: فعلا مشغول است و نمی تواند 


تو را نی برد برس کشت و فردا می وفت باز جواب می دادند: مت کل .ست شراب است! باز روز معد می وشت می كنيد 
مريض است دوا خورده؛ با همین وضع سه سال تمام را گذرانید تا مت وکل کشته شد و نتوانست در یک مجلس شراب با او 


ممتقين باشل =. اراد ۳۱۲ - 
թու‏ جمه | 
بیان 


القصف اللهو و اللعب و المعازف الملاهی و مرآه جالعه أى «ԼՔ‏ الحياه تتکلم بالفحش و كذلك الرجل جلع و جالع و مجالعه 
القوم مجاوبتهم بالفحش و تنازعهم عند الشرب و القمار و فى بعض النسخ بالخاء المعجمه و هو أيضا کنایه عن قله الحیاء. 


ص: ۴ 


۱-۱ الارشاد ص ۳۱۲. 


չու‏ جمه آقصف به معنای لهو و لعب است و معازف به معنای لهویات است و امرأه جالعه یعنی زن بی حیایی که با فحش و 
بدزبانی تكلم می کند و برای مرد نیز عبارت ՀԵ‏ و جالع استعمال می شود و مجالعه القوم د یعنی با فحش و ناسزا به مردم 
جواب دادن و هنكام شرب خمر و قمار بازی با آنان منازعه كردن و در بعضی نسخه ها با خاء ضبط شده یعنی مخالعه و اين 


کلمه نیز كنايه از بی حيايى است. 

* | جمه | 

«¥» 

شی [تفسير العیاشی] عَنْ 885 ضاحب ابن 982( 


TT‏ اد 
المُؤْمِنينَ قال قلت 618 حا أو سی نپول شود سے هط عاو یع لک 


ا ل ا 2 մ 2122թ‏ بچب եզ‏ َالَ لت ԵՏՏ»‏ 


62:22 


ռան աան‏ ذلك كال فلت 


6:۱ 


لك أن الد هی 820 وَ الکت إلى 


28 ول الل فی اما فسخوا وج هکم و ندیم )93430 مهى دک َو و ال آخزون մ‏ 32 »53 


ال و ما الیل علی ذلك الوا ا له لقا ال و اند بدیکم 18536211 03 دک علی أَنَّ د ید هو الْمِرْققُ 


ص: ۵ 


۱-۱. فی نسخه الأضل و هکذا المصدره ابن آبی دواد» و هو سهو و الصحیح ما فى الصلب: ابن أبى دواد» کغراب. و الرجل هو 
آحمد بن آبی دواد القاضی. كان قاضیا ببغداد فى عهد المأمون و المعتصم و الواثق و المت وكل» و كان بینه و بين محمّد بن عبد 
الملک الزیات وزير المعتصم و الواثق عداوه ففلج فى سنه ۲۳۳ و سخط عليه المتو کل و على ولده آبی الولید محمّد بن أحمدء 
و کان على القضاء فأخذ من آبی الولید محمد بن آحمد مائه و عشرین الف չատ‏ و جوهرا بأربعين ألف յատ‏ مصادره» و سيره 
الى بغداد من سامرّاء و كانت «նյ‏ فى سنه ۲۴۰ الهجریه. و قال الفیرو زآبادی: زرقان کعثمان لقب أبى جعفر الزیات المحدث. 
و والد عمرو شيخ للأصمعى. و لعل الأول هو الذی كان صاحب ابن أبى دواد. 

۲- ۲. الکرسوع: کعصفور: طرف الزند الذی یلی الخنصر الناتی عند الرسغ. أو عظیم فی طرف الوظیف 12 یلی الرسغ من 
وظيف الشاء و نحوها من غير الآدميين» قاله الفیروز آبادی. 

۵ المائده:‎ Ի ۳ 


մմ امین‎ ան Թա تکلم‎ ամա յշ > ՄՄ تقول فى‎ Ամա عليه السلام‎ մր مد بی‎ լլ لت‎ Սն 


گا توا به أ ب ن ۽ دک فال ա‏ عن ابا ابیز یی ա. ամ ճամ ն‏ عِنْدَك فيه فَقَالَ 


ما 


¥ ع 


Ք ۹ 


إذا ալը 2: ՀՅ‏ کو ا ا ی او و وی قال و 
۷ 7000 شول الله القكرة على شرف آغض اء اوخ 51132433 کین و الرجلین فذا قطعث رده 
ات 4 11 ید جد علیع ھا ال اله زک و ای الاج لله( يد ատանք‏ 


-- 


پا فلا تذغوا مع الله أحداً و ما كاد له لم չեն‏ قال Հոն‏ و յ‏ لک و أ بقع الاق من ն‏ اي 


دون کت مل ای بی دواد Հաա ամ‏ أنَى لم اک عا ال Թ‏ 21048 ابی دواد صرت աա‏ 12 تال 


و 
موه بو 1 


قلت إن ديع یر انی علق وا أن حلم بها لمآ نش و اقا ال وت تاذ جمع مر Թան‏ 
تغل այում‏ لام خر ՆԹ ՏՄ 2:08 այ/ն‏ و وت ی کم فى لک و قد 
عضو مجيمة أل بيه و هو وراه و یه وذ աաա‏ بذک ین وتا تیه یرک Վն‏ كلهم մա‏ رَجُل 
کر شط մնա‏ يماع و غود أ بت تم کم پشکیه دون کم لا قال 723 لَوْنْهُ و اه لما 225 1 
و ال راک الله 55 : ص یتک حيرا قال فأ Հ:‏ ع اتا ین گاب وَرَرَائِِ بان بذعو إِلَى مَنْرِلهِ فَدعَاة بی أَنْ يجيه و 
ՅՆ"‏ ل کت 


بش ید ع 


کہ 


0چ 


Շ.` 
Շու 


Հար ն, 


01452217 و تذخل منرلی «ՏԱՀ. «Տան‏ 12 أب فلان չտ‏ فلان من وَرَرَاءِ الخلیفه لقاء ک فضار اه Ան‏ طعم Աշ‏ 


س الس فدعا «ՅՆ‏ فسأله 27« المَنْزِلٍ آن 2 قال خژوجی من دا رک حير لك فلم یرل 25 ذلك و ليله فى خلفه(۱) 


լ 
.)۲( قبض عليه السلام‎ 5- 


*##[ترجمه آتفسیر عیاشی: زرقان مصاحب ابن ابی داود و رفیق صمیمی اش گفت: بک روز این ابی داود از پیش معتصم 
بركشت در حالی که غمگین و افسرده بود. گفتم: جه شده؟ گفت: امروز آرزو کردم که كاش بيست سال پیش مرده بودم! 
پرسیدم: برای چه؟ گفت: به واسطه کاری که از این جوان سیه چرده؛ پسر على بن موسی الرضا علیهما السلام (حضرت جواد 
ع) در حضور امير المؤمنین انجام شد! گفتم: جریان جه بود؟ گفت: سارقی را آوردند که اقرار به دزدی خود کرده بود؛ از 
خلیفه درخواست داشت که او را به وسیله جاری كردن حد پاک نماید» به همین جهت فقها را در مجلس خود جمع کرده بود 


و او حضرت جواد ع) نیز بود. از ما پرسید: جه قسمت از دست دزد بايد قطع شود؟ من گفتم: از مج . 


گفت: به جه دلیل؟ گفتم: زیرا دست. اطلاق بر انگشتها و کف دست می شود تا مچ. خداوند در آيه تيمم نيز می فرماید: 
թ‏ بوجوهکم Տայ‏ - [۱] 


مائده / ۶ -»» [روی زمین پاکی را (و هر دو دست خود را به آن زمين بزنید) و مسح كنيد مقداری از رویهای خود و دستهای 


خود را از آن خاکك.) حرف مرا گروهی از دانشمندان قبول کردند. 


يكك دسته دیگر گفتند: باید تا آرنج قطع شود؛ پرسید: به جه دلیل؟ گفنند: زيرا خداوند در اين آيه می فرماید: و մյա‏ 
)312 » [و دستهای خود را تا آرنجها بشویید) یعنی در شستن دست در وضو بايد تا آرنج را شست؛ پس حد دست تا 
آرنج است. 

در اين موقع رو به جانب محمد بن على عليهما التلام کرده گفت: شما جه می گویید؟ فرمود: ای امیر المؤمنين! اينها نظر خود 
را در مورد دست دزد گفتند. خلیفه گفت: شما را به خدا سو گند که شما نيز نظر خود را بفرمائید. فرمود: اکنون که قسم دادی 
می گویم که اينها بر خلاف دستور پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله می گویند! زیرا دست دزد ան‏ از آخر انگشتان قطع شود؛ 
پس کف دست باقی بماند. گفت: به جه دلیل؟ فرمود: به دلیل فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله عليه و اله که فرموده است: 


سجده بر هفت موضع انجام می شود: صورت و دو دست و دو زانو و دو پا؛ اگر دستش را از مج يا آرنج قطع کنند» دیگر 
دستی نخواهد ماند تا سجده نمایدا خداوند ار ک و تعالی می فرماید: ծի‏ الْساجد لله -.[۲1] 


جن /۱-۱۸ء لو آنکه مسجدها از آن خداست.] منظورش همین هفت موضع است که با آن سجده می کنند» «فلا تَدُعُوا مَعَ 


الله خدا» یس مخوانید با خدا هیچ كس را.) آنچه اختصاص به خدا داشته باشد قطع نمی شود. 
معتصم حرف او را پسندید و دستور داد دست دزد را از انتهای انگشتان قطع کنند و کف دست را باقی بگذارند . 


ابن ابی داود گفت: برای من قیامتی به پا شد! آرزو داشتم که زنده نباشم. زرقان گفت: ابن ابی داود بعدها به من گفت: پس 


از سه روز پیش معتصم رفته و گفتم: خير خواهی برای امير المؤمنين بر من واجب است. من می خواهم در موردی با شما 
صحبت كنم كه می دانم به واسطه اين حرف اهل جهنم خواهم شد. پرسید منظورت چیست؟ گفتم: وقتی امير الممنین(یعنی 
شما) برای حکمی از احکام دين تمام دانشمندان مملکت و فقیهان را در مجلس خود احضار می کند و از آنها می پرسد و 
ايشان نیز نظر خود را می دهند. با اينكه در جنين مجلسی خویشاوندان اميرالمؤمنين و سپه داران و وزیران و منشیان حضور 
دارند و مردم پیوسته كوش به چنین مجالسی دارند که جه اتفاق می افتد؛ چرا شما سخن تمام دانشمندان را رها می کنی و 
گفتار مردی را می پذیری که گروهی از مسلمانان مدعی امامت برای او هستند و می گویند: او شایسته مقام خلافت است نه 
معتصم. و سپس به حکم او عمل می نمایی و حکم فقها را نادیده می گیری؟!! 


ابن ابی داود می گوید: متوجه شدم رنگ چهره معتصم تغییر کرد و فهمید جه کرده است؛ گفت: خدا به تو پاداش اين 
نصیحت و خیرخواهی را بدهد. روز چهارم فلان نویسنده را دستور داد که حضرت جواد عليه السلام را به منزل خود دعوت 
کند. ولی امام محمد تقی عليه السلام نپذیرفت و فرمود: می دانید که من به مجالس شما نمی آیم. گفت: من شما را برای 
صرف غذا دعوت می کنم» آرزو دارم قدم بر روی فرش ما بگذارید و منزل ما را تب رک فرمائید؛ فلان كس نیز از وزیران 
خلیفه آرزوی ملاقات شما را دارد. حضرت به منزل او رفت و پس از ميل كردن مقداری غذاء احساس مسمومیت نمود و 
مركب سواری خود را خواست تا برود. صاحب منزل تقاضا کرد که بیشتر تشریف داشته باشید. فرمود: رفتن من برای تو بهتر 
است. حضرت جواد عليه السلام آن روز تا شب پیوسته حالش خراب بود و قی می فرمود و از درد شکم به خود می پیچید تا 


از دنیا رفت. - ]١[.‏ 
تسیر عياش 20۱۹:1 
թու‏ جمه | 


«փ» 


Ծ 


قب. [المناقفب] لابن شھر آشوب: وُلِدَ عليه السلام ճանն ոՀ) 40 «եայ‏ عشر من 15 رَمَضَانَ و ե:‏ 
عیاش ) 

ؤم «Հայ‏ لعشر عون من رجب 42 مس و تشعِينَ و 4Ն‏ و فبض Ա"‏ مشموما فی آخر ذی Թա‏ يوم Համ Հա‏ 

اوہ من ذی առ‏ 452 4 عشرین و اتن و دُفِنَ فى تقابر ریش إِلَى جلب مُوسَرى بن جغفر علیهما السلام و 28 تحمس و 
74 


Ա‏ ے‫ و عير 


ون 41167422 كلاه ا որ:‏ يي اع ویر موه 


221 


yy մա‏ ته بق 


یه 


.١ -١‏ فى نسخه الأصل١‏ حلقه» و فی المصدره خلفه» و الصحیح ما فى الصلب. و الخلفه - بالكسر-: الهیضه و هی انطلاق البطن 
و القياء و القيام جميعا. 

.۲۲۰ تفسیر العیاشق ج ۱ ص ۲۱۹ و‎ ۲ -٢ 

٣س‏ اعت پر یگ وس աա Թ‏ الس անար‏ الجوهرئ المعاصر للشیخ الصدوق كان من آهل العلم و الأدب؛ 
صاحب کتاب مقتضب الاثر فى النصّ على الأثمه الاثنى عشر علیهم السلامء و كتاب اخبار ابی هاشم الجعفرى و غير ذلكك. 

۴- ۴. مريسه بتشدید الراء على وزن سکینه قریه بمصر و ولایه من «Հ-ն‏ الصعید ینسب اليها بشر بن غياث المریسی» و فى بعض 


النسخ مرسیه» و مرسیه بالضم مخففه كان اسم بلد اسلامی بالمغرب کثیر المناره و البساتین» كما فى القاموس ج ۲ ص 1841 


պոե ثم ملک الْمُعْتَصِم 2117 و فى ملک الوائی‎ ծնի 


قال ابن ابوه سم الم 4 مد بْنّ عَلِيّ عليهما السلام 43/7 շթ:‏ الإ TS‏ 


+0 ۰ دنته 


5 
0 
ած 
ام‎ 
3 
3 
3 

9 

یه ع 
ԷՇ»‏ 
اها 

Ե 


- ترجمه |مناقب: حضرت جواد عليه الس لام شب جمعه نوزدهم ماه رمضان در مدینه متولد شد - بعضی پانزدهم گفته اند‎ ի 
ابن عیاش گفته: روز جمعه دهم رجب سال ۵ متولد شد و آخر ذی قعده در بغداد به وسیله زهر شهید گردید. گفته اند:‎ 
شهادتشان روز شنبه ششم ذیحجه سال ۲۲۵ بوده و در قبرستان قريش پهلوی جدش موسی بن جعفر علیهما الشلام دفن شد و‎ 


بيست و ينج سال داشت. بعضی گفته اند: سه ماه و بيست روز بیشتر از بيست و ينج سال داشت 


مادرش کنیزی فرزند دار به نام درّه از اهالی مریسیه (دهی است در مصر) بود که بعد حضرت رضا عليه الت لام او را خیزران 
نامید و از فامیل های ماریه قبطیه به شمار می رفت. بعضی گفته اند: نامش سبیکه و اهل نوبه بود و به او ریحانه می گفتند و 
کنیه اش ام الحسن بود. 


مدت امامت حضرت جواد عليه الت لام هفده سال بود که با يدر خود هفت سال و چهار ماه و دو روز زندگی کرد و پس از 
پدر هجده سال و بيست روز کم زندگی نمود و حکومت مأمون و پس از او معتصم و واثق» در سالهای امامت آن سرور بود 


که در زمان واثق شهید شد. 


حکیمه و خدیجه و ام كلثوم بودند. ابو عبد الله حارثی گفته: فقط دو دختر به نام فاطمه و امامه داشت. مأمون دختر خویش را 
به ازدواج او در آورد که (امام) از او فرزندی نداشت ت. علت آمدن امام به بغداد اين بود که معتصم خلیفه عباسی آن جناب را از 
مدینه خواست و دو شب به آخر محرم سال دویست و بيست وارد بغداد شد در آنجا اقامت گزید و همان سال از Ատ‏ رفت. - . 


Ո |‏ 
مناقب آل ابی طالب ۴ : ۳۷۹ - 
թո‏ جمه | 


«Ֆ» 


2 6 و 


قب. [المناقب] لابن شه رآشوب: لا Էա ճմ‏ جعل Յամ‏ ققد ال كت إلى عود املك اريت أن 128 إِليه اي 3 
յամ‏ قد لات علق بن بين اه هر و خرع إلى فا نت و عَطَّمَهُ و امد سناس վ աան‏ ليه و إِلَى մարք‏ 8 
նայ 1‏ قوب خغاض շն‏ عت تی على بذ شا تلآ տանյան այն‏ أبى دُوَادِ(ئ) و աո‏ 


- 066: 


تن اضيب و ماعو یق امتزوفین و مک ان تشوب ավե‏ اج و م 222 الال وَ قال اذ شرنها بالل قال կլ‏ 28 باردً 


«շի: 01558)‏ علی 535« Ան կոյ:‏ بفغلهم-(۵) 


5 و 


و كانَ عليه السلام شَّدِيدَ الَْدمَهِ فک فی لبون و هو بمكة 17222 علی الْقَاقَهِ(2) Ան‏ نوا الیه حَوُوا لِوجُوهِهِمْ سُجّدا բ‏ 
قَامُوا فَقَالُوا با وَبحکم 


ص: ۸ 


.١ -١‏ سیجی ء من المصنّف رحمه الله تحت الرقم ۱۱ بيان فى ان شهادته فى زمن الواثق مخالف للتواریخ المشهوره فراجع. 

۲- ۲. المناقب ج ۴ ص ۳۷۹. 

-٣‏ ۳. الحماض کرمان: ما فى جوف الأترجء ذكره الفیرو زآبادی. 

۴- ۴. فى النسخ: آحمد بن آبی داود» و قد مر انه سهوء و الصحیح ما فى الصلب. 

۵- ۵. المصدر ص ۳۸۴. 

۶- ۶. القافه: جمع قائف. و هو الذی یعرف النسب بفراسته و نظره الى أعضاء المولود و سیجی ء فى اعتباره و عدم ذلكك بحث 


یل 250112 2211 و الور الّاجر تغرضون عَلَى Սե‏ و 14 و الله التب الرّكِيٌ و اس الْمهَذَّبُ الطاجژ ولد الوم 
الرَوَاهرٌ و ال ام «յե‏ و الله տա‏ مِنْ در 23 صلى الله عليه و آله و آمیر الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام و 28 فی 505« «Յ))‏ 
43 تحفس و عشرین هرا طق پلسان آزعف من الکیف 424 الحم اذى عقا ین ور و اْطَفَاَا ین ری و جع ما 


Ք 


علی حل و ويه يها ամ ամ‏ و كلك ՏՈՄԱ‏ ى الكاطم بن جر الصاوت بن متمد الا بن علق سد الايد 


ن ال بن هد ان լան‏ 65388 08 بن أبى طالب ابن فَالِمة را لت محمد բեմն ա‏ السلام 5 Հար‏ تی طلی 
سک و الله تَا زک արանի‏ أي عل لق ىول فى المعو طم إلى 


لہ عم الاس أَْمَعِينَ بترا هم ջա» Վլ‏ مول عقا و آطهز مد ذقاً جلما ته له 816222 աա‏ 


- 


2 


متفقارتہ անա‏ و الارفتین 12 م الله لو ՄՀՑ ատյան մ տա:մ‏ بقل او و شک و ال 


2 


Հն) աշ‏ د فت 3 Հա‏ مه لو و الْآخِرُونَ ثم وضع یه علی فيه تم تال մանն‏ اٹ کما صَمَتٌ 5301« و اب كما صر 
ولوا ալն‏ الژشرلِ و لا-تَدتغجل لهم کانهم يَوْمَ م ون 854226 կն‏ 5-12 نهار بلاغ غ رل էթ) կ «Հկ:‏ 


و 


212) 
Է 3 
- 
و‎ 
7 
| 


- 
رز‎ մառ 


اون Բ‏ یی 183 بت یه ققبض على يزو نيا տամ‏ کسی رقاب الا و کم روت له قال ի‏ مش بخه 
չթե)‏ 21585 و يَفُولُونَ الله لم عيب عو + մոա Հ»‏ رسال ԱՅ‏ عم ققیل وء َم ن بی هاشم مِنْ Է:‏ 


لاد «մեմ ւթ‏ 
28 الصا عليه السلام و هو فی Տայ‏ ما 91345222 աՀ)‏ ثم 53 ما 


٩ ص:‎ 


۱-۱. فى المصدر: و قبل بناء .. 


فذقت به «աայ այն‏ تم قال المد لله الى جعرل فی انی مُحَمّدٍ أشوَة برشرول الله صلی الله عليه و آله و ابن ابراهیم عليه 


##ترجمه |مناقب: وقتی با معتصم بيعت شد به جستجو از حال امام جواد عليه الم لام پرداخت. نامه ای به عبدالملک زات 
نوشت که امام محمد تقى عليه السلام و ام الفضل را به بغداد بفرستد. عبدالملكك زيات على بن يقطين را يد پیش امام فرستاد و 
آن جناب آماده كرديد و به جانب بغداد رفت. معتصم مقدم او را كرامى داشت و احترام كرد و به وسيله اشناس تحفه هاى 
زیادی برای ايشان و ام الفضل فرستاد. بعد مقدارى شربت بالنكك كه از جهت اطمينان خاطر امام آن را با مهر خود مهر و موم 
کرده بود به وسیله اشناس فرستاد و گفت: بگو امير المومنین از این شربت گوارا قل از احمد بن اہی داود قاضی و سعید بن 
خضیب و گروهی از معروفین نوشیدہ و می گوید: آن را با يخ ميل كنيد! اين شربت تازه تهیه شده» و سفارش کرده که شب 
ميل کند. وقتی خوب سرد شد و يخ آب گردید. سودمند است و بسیار تأكيد کرد. حضرت جواد عليه الشلام آن شربت را با 


اينكه می دانست چیست نوشيد. 


چهره حضرت جواد عليه السلام خيلى سبزه بود؛ بعضی از شكاكها در مورد نسب آن جناب مشک وک شدند ودر مكه آن 
جناب را پیش قيافه شناسان و نسب دانان بردند! همین که چشم آنها به امام جواد عليه السلام افتاد به سجده رفتند و سر از 
سجده برداشته و گفتند: وای بر شما! چنین ستاره درخشان و ماه «5նն‏ را پیش ما می آورید؟ یہ خدا سو گند این نازدانه 
دارای شرافت نسبی و نژادی پاک است که از صلب شایسته و رحمی پاک پروریده شده! به خدا اين نوباوه از اولاد پیامبر و 


امير المؤمنين علیهما و آلهما السلام است؛ در آن وقت بيست و ينج ماه از عمر حضرت جواد می گذشت. 


يس حضرت جواد عليه السلام با زبانی تیزتر از شمشیر فرمود: ستایش خدا را که از نور خويش ما را آفرید و از ميان مردم 
بركزيد و ما را امین بر مردم و وحی خويش قرار داد. مردم! من محقرد بن على بن موسی کاظم بن جعفر بن محقرد الباقر بن 
على سيد العابدین بن حسین شهید ابن امير المؤمنين على بن ابی طالبم. پسر فاطمه زهرا دختر محمّد مصطفی علیهم الس لام 
اجمعین هستم. آيا در باره نژاد چون منی شک می كنيد و به قيافه شناسان عرضه می دارید و بر جدم تهمت می زنید؟ به خدا 
من می دانم جه در دل و در خاطر پنهان کرده اید! به خدا من از همه مردم داناترم که کار مردم به کجا منتهی می شود. سخنی 
واقعی می گویم و از روی صداقت. علمی را كه خداوند تبارک و تعالی يد پیش از تمام مردم و يس از آفرینش آسمانها و زمینها 


از آن با خبرم ساخته است» آشکار می كنم . 


به خدا سو گند اگر چیره شدن اهل باطل و گمراهی کفار و حمله مش ر کین و شکاکان و شقاوتمندان ան‏ من نمی شد» سخنی 
را اظهار مى کردم که باعث تعجب گذشتگان و آيندكان شود! در اين موقع دست خود را روی دهان گذاشت و گفت: 
سس کر تو و رر ور ہو ليزه بارا 
قرائت فرمود: «شاضبز كما د س0 ازم مِنَ الژسُل و لا تش غجل لَهُمْ کم 532183 ما 11091287 կ ն‏ ساعه مِنْ نهار 
لاخ وَل بُھُلک للم Յանի‏ + احقاف ٩-۳۵۸‏ [و صبر كن همانگونه که صبر کردند اولوا العزم از فيمبران و به 


شتاب مخواه (عذاب را) برای کافران. گویا ایشان روزی که به بينند آن عذابی که بدیشان وعده داده اند» نماندند (در دنیا) 


مگر ساعتی از روز را (اين قرآن از جانب خدا از طریق نبوت) تبلیغی است. آيا 5ջն‏ شوند جز گروه فاسقان؟] 


بعد متوجه مردی شد که يهلويش بود. دست او را كرفت و پیوسته از سر شانه هاى مردم می رفت و آنها برایش راہ می 
گشودند. راوی می گوید: ديدم گروهی از پیر مردان ն‏ شخصیت متوجه او بودند و می گفتند: خدا می داند مقام رهبری را به 
که بسپارد! پرسیدم: اين پیرمردان کیانند؟ گفتند: گروهی از بنی هاشم از اولاد عبد المطلب هستند. 


این جریان به حضرت رضا عليه الشلام» موقعی که در خراسان بود» رسید. فرمود: خدا را سپاس. بعد جریان تهمتی که به ماریه 


قبطیه همسر پیامبر اکرم صلی الله عليه و اله زدند را نقل کرد و فرمود: خدا را سياس که فرزندم محمد را پیرو پیامبر اکرم صلی 
لله عليه و اله و فرزندش ابراهیم عليه السلام قرار داد. - . مناقب آل ابی طالب ۴ : ۳۸۷- 


| جمه‎ թո 


و 
عم و ۶ 


د نهآ الَْضلٍ بنك الأمُون سكن سنه فی 3« بملدیل ոսք‏ رت 


قب» [المناقب] لابن شه رآشوب رُوی: ا 


56 ۶ھ 


له Մ.Ա‏ 43 لَه 83« الأ كله فى و Ա-2‏ و کانث وج لی باه 672213 بالدَّوَاءِ Մն 1 ն‏ لک ՑԱ ք‏ 


**| ترجمه |مناقب: نقل شده که همسر حضرت جواد عليه ծայ‏ ام الفضل دختر مأمون» آن جناب را به وسیله پارچه ای آلوده 
به سم از قسمت آلت مسموم کرد. همین که امام احساس سم نمود. فرمود: خدا تو را به دردی مبتلا کند که دوا نداشته باشد! 
ام فضل مبتلا به بیماری خوره در قسمت آلت تناسلی خود شد. به هر طبیبی که مراجعه می کرد دواهای ایشان سودی نمی 


بخشید. و به همین بیماری از دنیا رفت! - . مناقب آل ابی طالب ۴ : ۳۹۱ - 
թու‏ تر جمه | 
«Ն»‏ 


قبء [المناقب] لابن شهرآشوب 4552 28 الْحَسَن տք‏ بن جغقر عليهما السلام قَالَتْ: Ա‏ حص رت ولد 21 
أ جر عليه السلام Ս) շոտ‏ عليه لسلام الا ԷՏ»‏ اشر وتا و :14 وا الله و وضع شیا 

و اباب ԱՆ-ի ԱՏ ար‏ اَن ی اض جاح وین մակա‏ قشمد طف ء ابض ماح كيان کُڈیک إذ بر بر 
جغفر عليه السلام فى الطشتِ 


2 
այ 


- 


- - 
جع - کی ا - .2 
- 


و اذا Տար‏ ؿ 2 رقیق «ատ‏ اتوب یش մտ նն‏ آضاء ایت ابت اه اه وضع فی ری و َرَت 412 
ա ۶۶۶۷۹٦ 215‏ 23222331 07.20 ل لی یا حكيمة الى دة ال فلا کان 
رز إلى ےت մյ 2 նեու‏ 


շամ Ա Հն 225»:‏ عليه السلام لت فَقلتٌ 4 ےج و ما دک ات ալի‏ قال «Տ-ն‏ 


ما رو من عجانبه اکر 


0 


Հատ شید َو مدا رو ل الله‎ 2 ծ 


ےر 31 


ابْنّ هَمْدَانِىٌ այ‏ فی تیه تاريخ أبى شجاع 2,7( أنه لما حَرَقُوا 


.۳۸۷ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. المصدر ص ՆՎ‏ 

۳۹۴ المصدر ص‎ ٣ 

۴- ۴. فى المصدر: ذیله على تجارب الأمم. و الرجل أبو شجاع الروذراوری: محمد بن الحسین بن محمد بن عبد الله كان من 
وزراء العباسيين» و كان عالما بالعربيه و صنف کتبا منها ذیل تجارب الأمم. 


2 


77 ضریج ա‏ عدر مد نع عیهماالسلام و 2 خراج مته و تخویلها إلى مقابر أَححمَد فخال 


٦ یره‎ Հ," نهم و بین‎ Լ لدم و رَمَاد‎ ա: 


#*| ترجمه ]مناقب: حکیمه دختر موسی بن جعفر علیهما التّرلام می گوید: موقع زایمان خیزران مادر حضرت جواد عليه السلام 
که رسید. حضرت رضا عليه السلام مرا خواست و فرمود: در هنگام زایمان فرزندم باش! خودت با خیزران و قابله در یک اطاق 
باشيد و برای ما چراغی آورد و درب را بر روی ما بست. همین که حالت زایمان به خیزران دست داد چراغ خاموش شد. 
طشتی جلوی او بود و من از خاموش شدن چراغ غمگین شدم. ناگاه حضرت جواد عليه السلام در طشت قرار كرفت و روی 
پیکرش چون جامه» پرده ای نا زک قرار داشت و چنان نور از آن می درخشید که اطاق روشن شد. ما حضرت را به خوبی 
مىديديم. او را برداشته در آغوش گرفتم و آن روكش را از پیکرش جدا کردم. حضرت رضا عليه الالام آمد و درب را 
گشود. ما از کار خیزران فارغ شده بودیم. حضرت او را كرفت و در گهواره گذاشت و به من فرمود: حکیمه! پیوسته كنار 


گهواره اش باش. 


حکیمه می گوبد: روز سوم چشم به آسمان انداخت و بعد به جانب چپ و راست متوجه شده و گفت: «اشهد ان لا اله الا الله 
و اشهد ان مح دا رسول الله» من وحشت زده از جای يريدم و خدمت حضرت رضا թայն‏ رفتم و گفتم: چیز عجیبی از 
اين كودكك دیدم!! پرسید: جه چیز؟ جریان را توضیح دادم. فرمود: حکیمه! عجایب زیادی از او مشاهده خواهید کرد. - . 
متاقب آل ای طالب ۴ : ۳۹۴ = 


ابن همدانی فقیه در تتمه تاريخ ابو شجاع وزیر می نویسد: وقتی خواستند قبرستان قريش را در بغداد خراب کنند. تصمیم 
گرد و خاک خرابی و خاکستر آتش سوزی թն‏ شد كه قبر آن جناب را تشخیص دهند! -. مناقب آل ابی طالب ۴: ۳۹۷ - 


| جمه‎ թո 

«1» 

کشف. | کشف الغمه] قال :125 :3 طلعه: و 11 دنه 41.12 «այ‏ تاسع عشر وَمَضَانَ سه مات و حش و ایت 
فل عافتر وخب او «աե‏ آبا و اا وه او اسن عَلِيٌ الوصا و امه آم یال لها شكيتة رة و قیل ان و نا 
անտա‏ ذى Հ‏ ترنه مین و عشرین للهجره و فى ամանոր աաա.‏ و عشرین نّ سنه و فده 


ոչ: 


Հրա 14902 ریش‎ չա 251" 


رد بح انه و قیل الحْيژرَان 13 42 حمس و Ց»‏ و مائه و աշա‏ 


Հա‏ فى شهر رَمَضَانَ من سنه تحمس و تشعِينَ و ماه و فبض يعدا فی آخر ذى 1« سَنَهَ عشرین و էն‏ و هُوَ یمد ان 
و یال لھا ان و کانث بن اَل مارية اليه وب يدا فى مقر ریش فی գի‏ جد 


Է 


خفس و عشرین ՀՈՅ‏ 
موس E‏ ۱ رہ ہج علقم 
السلام تاد و ال مها 2338 ա‏ ؤم الم بخدس حَلَونَ من ذی ճանա աԱ‏ حفس و بشرمین و ماه یکون عه 

تسا و عفرین 412 فى ئن 11 4 84 85 եր‏ مُوسى بن جففر عليهما السلام 2553 عاژون بن Հ. 12 գեւ‏ 


ՀԱԱ ա Աաաա ԻԱ ԱՐՅԱՆ مره‎ ԿԱ Նա وی فان‎ 


յա դավան‏ تابت قال: տան րմա‏ موسی بو جغفر بن 


ص: ۱۱ 


۳3۷ المصدر ص‎ .۱ Վ 
۰۱۸۷ كشف الغقه ج ۳٣ص ۶ و‎ .۲ ۲ 


الوصا 613( مِنَ الم , ցյա.‏ بعاد وافدا ی أبى |شکاق Հտր‏ سز دجہت 
նչ‏ قرش ع Նշ‏ جده موی بن جغفر 2853 վան մ‏ إلى ضر شر արա ՀԵՀ ԷՅ‏ 


ل 


0 شناد د عَنْ مُحَمّدِ ԺԱ» չդ‏ قال: مضي المرتضی ابو ججغفر الثانى مُحَمّد بن عَلِىٌ علیهما السلام 138.3 خم و عشرین 922 


իո 


`. 


2 
է| مم‎ 


هر و ان չխ‏ یوم فی سه مین ين و عشرین من اجره و 56 ملد مه اه و حَمْس و تشعین من الهجره و كان ՀԱՀ‏ 


5 رج تین 8 روات فی ےکھد եմա վմ‏ سد ما و ین نیرآ 


نه 
3 
| 


3 


աաա ամ‏ جام աար‏ مما عون 
الا يخس տանքն‏ الہ تة جشرین و یقن 


Ք 
مه 2ھ‎ ۰ 
- 


ها 


կ) Սմ: 25112‏ 4652 .42 بقل Ա‏ حريان وا 


)2272 و الْقَانِمُ قَبرُ فی بَعْدَادَ նգ‏ 0281 عليه السلام ,۳ 


و من անան‏ م ب ۵ هجری» حضرت جواد عليه 
کنیزی فرزند مس ہے تد 


در ذيحجه سال دويست و بيست هجری» در زمان خلافت معتصم از دنیا رفت؛ در نتيجه بيست و ينج سال داشت» و در قبرستان 
قریش بغداد دفن شد. -. کشف الغمه ۳: ۱۸۶ - 


حافظ عبد العزیز می نویسد: مادرش ریحانه است و خیزران نيز گفته اند؛ در در ماه رمضان سال ۱۹۵ در مدینه متولد شد و 
سال ۰ آخر ذیحجه در بغداد از دنیا رفت که در آن وقت بيست و ينج سال داشت. مادرش کنیزی به نام خیزران از اقوام 


ماريه قبطيه بود و قبرش در قبرستان قريش بغداد يشت قبر جدش موسی بن جعفر علیهما الشلام است. 


محمد بن سعید گفته: سال ۲۲۰ محمد بن على بن موسی بن جعفر بن محمد علیهم السلام يس از آن که به بغداد آمده بود« 


در روز سه شنبه پنجم ذیحجه از دنیا رفت. 


ولادتة تش سال ۱۹۵ بود و در نتيجه بيست و ينج سال عمر کرد. در Ցե)‏ وان بالله از Ա‏ رفت . قبرش كنار قبر موسی بن جعفر 
عليهما التلام است. هارون بن اسحاق بر جنازه اوه جلو میدان اسوار بن ميمون نزديكك يل بردان نماز خواند و جنازه آن جناب 


را به قبرستان قريش .»665 در آنجا دفن كردند. لقبش جواد بود. 


احمد بن على بن ثابت گفت: محمد بن على بن موسی عليهم السلام» ابو جعفر پسر حضرت رضا عليه السلام از مدينه به همراه 
همسر خود ام الفضل دختر مأمون به بغداد آمد و بر معتصم وارد شد و در همان جا از ԱՅ‏ رفت و در قبرستان قريش كنار قبر 
جد خود موسی بن جعفر عليهما السلام دفن شد. همسرش ام الفضل به حرم سراى معتصم داخل گردید و به قصر او منتقل شد. 
-. كشف الغمه ۳: 1۸٩‏ - 


ابن خشاب از محمد بن سنان نقل می کند که گفت: امام مرتضی ابو جعفر دوم حضرت محنرد بن على علیهما الم لام در 
بيست و ينج سال و سه ماه و دوازده روز گی؛ در سال ۰ هجری از دنيا رفت. او در سال ۱۹۵ هجری متولد شده و هفت سال 
و سه ماه با يدر خود بود و در روز سه شنبه ششم ذیحجه سال ۰ از دنیا رفت. در روایت دیگری وارد است که نه سال و 
چند ماه با پدرش بود و نوزدهم ماه رمضان ۱۹۵ء در شب جمعه متولد شد و در روز سه شنبه پنجم ذیحجه سال ۲۲۰ از دنیا 


رفت. مادرش کنیزی فرزند دار به نام سكينه مریسیه بود که او را حریان می گفتند. 


لقب آن جناب مرتضی» قانع و محل دفنش قبرستان قریش بغداد و کنیه اش ابو جعفر عليه الشلام بود. - . کشف الغمه ۳: ۲۱۵ 


کون شهادته عليه السلام فى أيام خلافه الواثق مخالف للتواریخ المشهوره لأنهم اتفقوا على أن الواثق بويع فى شهر ربيع الأول 
سنه سبع و عشرین و مائتين و لم يقل آحد ببقائه عليه السلام إلى ذلك الوقت لکن ذکر هذا القول المسعودی فى مروج الذهب 


حيث قال آولا فى سنه تسع عشره و مائتین. 
قبض محمد بن على بن موسی عليه السلام لخمس خلون من ذی الحجه و صلی عليه الواثق و هو ابن خمس و عشرین سنه و 
قبض آبوه عليه السلام و محمد ابن سبع سنين و ثمانيه 


١١ ص:‎ 


.۱۹۰ کشف الغقه ج “اص ۱۸۹ و‎ .١ -١ 

اك هو ای մթա‏ کنیل ال Ն‏ البغدادىٌ اللغوى الاديب المفسر الشاعر» صاحب تاريخ مواليد و وفيات أهل بيت النب! 
ص» كان من تلامذه ա‏ و ابن الشجری توفی بغداد سنه ۵۶۷. 

۳-۳. کشف الغمّه ج ۳ ص ۲۱۵. 


آشهر و قيل غير ذلك و قيل إن أم الفضل بنت المأمون لما قدمت معه من المدینه سمته و إنما ذکرنا من آمره ما وصفنا لن آهل 
الامامه قد تنازعوا فى سنه عند وفاه أبيه علیهما السلام. 


ثم قال فى ذکر وقائع أيام الواثق و قیل إن آبا جعفر محمد بن على عليهما السلام توفی فى خلافه الواثق بالله و قد بلغ من السن ما 
قدمناه فى خلافه المعتصم انتهی. 


آقول: لعل صلاه الواثق فى زمن آبیه عليه صلی الله عليه صار سببا لهذا الاشتباه. 


*؛* | ترجمه ]اینکه حضرت جواد عليه السلام در زمان خلافت واثق از دنيا رفته باشد» بر خلاف تاريخ های مشهور است! زیرا 
تاريخ نویسان معتقدند واثق در ماه ربیع الاول سال ۲۲۷ به خلافت رسید و هیچ كس نمی كويد حضرت جواد عليه السلام تا 
اين تاريخ زنده بوده. اين قول را مسعودی در مروج الذهب نقل می کند و می گوید: در سال ۲۱۹ در پنجم ذیحجه؛ حضرت 
ام ري ب بر جنازه او نماز خواند. در آن وقت بيست و ينج سال داشت و موقع 


فوت يدرش حضرت رضاء هفت سال و هشت فشك هاه داش و غير արատ: անի‏ 


այում‏ سي ل աա‏ ار ا 


از دنيا رفت» با اينكه سن ايشان همان بود كه در شرح خلافت معتصم نقل كرديم. گفتار مسعودى تمام شد. 


علا۔مه مجلسى: كمان مى كنم واثق در زمان يدر خود معتصم بر جنازه حضرت جواد عليه السلام نماز خوانده و همين كار 
موجب این اشتباه شده که بعضی خیال کرده اند در زمان خلافت واثق از دنا رفته است. 


| جمه‎ թո 
«ԾԵ 


عم» [إعلام الوری]: ول عليه السلام فى هر رَمَضَانَ من کو تحمس و تي و ماه աա‏ 40175 صت من الشَّهرِ و قبل 
ا ہو وت աար‏ ہب ہہ ہے 


Ք 
7 


م يد ة أ وق یلته سیک ون :88 Մաս‏ عليه السلام را و 
با յ «2. Տ) ۱ ուռի‏ ول ٤‏ 


- 


فْحَصَة լց) Էտա)‏ 515 فی آؤل س که 


٭ | ترجمه ]اعلام الورى: حضرت جواد در هفدهم ماه رمضان سال ۵ متولد شد. بعضى شب جمعه ١6‏ ماه رمضان كفته اند. 
در روایت ابن عياش است که در روز جمعه دهم رجب متولد شده و در روز آخر ذی قعده سال ۳۳۰ هنگامی که ۲۵ سال 


داشت. از دنيا رفت و مدت هفده سال امامت کرد. 


زمان امامت آن جناب در اواخر حکومت مآمون بود و در اول خلافت معتصم از دنیا رفت. مادرش کنیزی به نام سبیکه بود که 
بعضی دره گفته اند و حضرت رضا عليه ال لام او را خیزران ناميد و اهل نوبه بود. آن جناب ملقب به تقی» منتخب» جواد و 
مرتضی بود و كنيه اش ابو جعفر ثانی بود. معتصم او را در اول سال ۲۲۵ به بغداد آورد و در آخر ذی قعده همان سال از Ա»‏ 
رفت. بعضی گفته اند: به وسیله سم شهید شد. فرزندانش امام على النقی عليه السلام و موسی و دخترانش حکیمه و خدیجه و 
ام كلثوم بودند و بعضی می گویند: فقط دو دختر به نام فاطمه و امامه داشت. - . اعلام الوری: ۳۵۵ - 


] ترجمه‎ | E 
«11» 


کشف. |[ کشف الغمه | ԱՐԱՆ‏ عَنْ مُحمّدِ بن سنان قال: بض շաշ‏ محمد بل عل و هو ابن خمس و عذرین سه 


- 
٤ 7 


حم 
NE‏ 


وت 


دم سے ج‫ جشرین و տն‏ اش بغ أبيه تشع عشره سه | 


ص: ۱۳ 


1-4 کشف الغمّه ج ٣‏ ص ۲۱۷. 


٭ | -»42 | كشف الغمه: محمد بن سنان می گوید: امام جواد هنگامی که بيست و ينج سال و سه ماه و دوازده روز داشت. در 
روز سه شنبه ششم ذى حجه سال ۰ از دنيا رفت. ايشان نوزده سال» بيست و بنج روز کم؛ بعد از پدرش زند گی كرد. - . 
كشف الغمه ۳: ۲۱۷ - 


մանալի‏ كاش ամ‏ ند السك حم كاقى 0۷۱ھ 

նթ» 

Ե 

مصباء [المصباحین | قَالَ اب عّاش: خر عَلَى ید ՀԷ‏ الكبير ابی ام 4123 عَنْهُ ան‏ 9 شالك الْمولُودَيْن فى رجب 


«Հ‏ بن շն 45137 (201 ա‏ بن مُحَمّدٍ اجب الدعاء و ذکر ابْنُ ոն»‏ أنه كانّ یوم العاشر من رَجّب Մ:‏ أبى جغفر الثانى 
عليه السلام. 


#*[ترجمه آمصباح کفعمی: ابن عیاش می گوبد. توقیعی توسط شيخ بزرگوار آبو القاسم (رضوان الله علیه) با این جملات 
خارج شد: «اللهم انی اسألک بالمولودین فى رجب: محمد بن على الثانی و ابنه على بن »12 المنتخب». خدایا من از تو می 
خواهم به خاطر دو مولود ما در رجب یعنی حضرت جواد و حضرت هادی علیهما السلام... تا آخر دعا. ابن عیاش می گوید: 


ولادت حضرت جواد عليه السلام در دهم ماه رجب بود. 
թու‏ جمه | 
بیان 


55 الكفعمى فى حواشی البلد الأمين بعد ذكر كلام الشيخ و بعض أصحابنا كأنهم لم یقفوا على هذه الروايه فأوردوا هنا سؤالا 
و آجابوا عنه و صفتها. 


إن قلت إن الجواد و الهادی علیهما السلام لم يلدا فى شهر رجب فکیف يقول الامام الحجه عليه السلام بالمولودین فى رجب 
قلت انه آراد التوسل بهما فى هذا الشهر لا کونهما ولدا فیه. 


قلت و ما ذکروه غير صحیح هنا آما ولا فلأنه إنما يتأتى قولهم على بطلان روایه ابن عياش و قد ذکرها الشیخ و أما ثانيا فلأن 
تخصیص التوسل بهما فى رجب ترجیح من غير مرجح لو لا الولاده و آما «Յե Սն‏ لو كان كما ذکره لقال عليه السلام الامامین 


#*| ترجمه ]کفعمی در حاشیه بلد الامين يس از ذکر سخن شيخ می نویسد: بعضی از اصحاب گویا این روایت را ندیده اند 


لذا خودشان اشکالی کرده اند و سپس جوابش را داده اند! اشکال و جواب اين است: 


اگر اعتراض کنی که حضرت جواد و امام هادی علیهما السلام در ماه رجب به دنیا نيامده اند يس چگونه حضرت حجت عليه 
السلام می فرماید: بار خدایا از تو تقاضا می کنیم به آبروی دو مولود ماه رجب. جواب اين است که منظورش توسل به آن دو 


امام است در اين ماه نه اينكه آنها در اين ماه متولد شده باشند. 


با արան‏ 
راين ٠‏ ماه نباشد. اختصاص توسل به آن دو امام درا ين ماه وجهی نخواهد داشت. اا | گر منظور ٹرسل یہ آن دو در این ٠‏ ماه 
Մարիին Ան‏ تس تسس 


ایشان. 
* | جمه | 
»144« 


0+۷ 0 


«ուք 2 14 ոք թն 0 


٭٭| ترجمه | کافی: هارون بن فضل می گوید: در همان روز که امام جواد عليه ال لام از 25 رفته بود» حضرت امام علی النقی 
ہج ۳ سٹو ہہ ا : از ԵՏ‏ 
فهمیدید؟ فرمود: چون یک نوع کوچکی و خواری برای خدا در خود احساس کردم که برایم سابقه نداشت. - کافی :3١‏ 
۱ - 


#* | تر جمه | 

«7» 

ال 17 عليه السلام بِالْمَدِينَهِ فى شهر جج ررحي و بل 
ص: ۱۴ 


-١‏ ۱. الکافی ج ۱ ص ۴۹۷ء و فى السند حذف و الصحیح: عن محمد بن سنان عن ابن مسکان عن أبى بصير» عن أبى عبد الله 
عليه السلام بقرینه ساثر الروایات و قد روی الکلینی رحمه الله عنه فى باب موالید الأئمه علیهم السلام فى کل باب حدیثا واحدا 


بهذا السند فراجع. 
۲- ۲. آصول الکافی ج ۱ ص ۳۸۱. 


253 2505 آخر ذى الْمَعْدَهِ و 3| 37 لاه عایق عَشَرَ ذی «մայ‏ مَنَهَ عشرین و Քն‏ 


իոչ‏ ترجمه آدروس: حضرت جواد عليه السلام در ماه رمضان سال ۱۹۵ در مدینه متولد شد و آخر ذی قعده در بغداد از دنيا 


رفت. بعضی روز سه شنبه یازدهم ذى قعده سال ۲۲۰ گفته اند. 

#[ ترجمه | 

۷ 

تاریخ قاری 173 عليه السلام لَه աՀ)‏ الخامس عَشَرَ من شهر رعضان. 

** | ترجمه ]تاریخ الفغاری: حضرت جواد عليه السلام در شب جمعه نیمه رمضان به دنيا آمد. 
** | ترجمه | 

«A» 


«ք‏ [إقبال الأعمال]: فی دُعَاءِ کل یم من 15 رَمَضَانَ الله صل علی مُحَمّدِ بْن 22 չել‏ )2-4 ای قوله وَ اعف الْعَذَابَ 
على مَنْ شرک فی ա‏ هُوَ المع 


٭| ترجمه ]اقبال الاعمال: سيد در دعاى هر روز از ماه رمضان مى թ‏ بسد: خدابا بر محمد بن علی امام مسلمانان درود فرست» 
تا آن جا که می گوید: خدايا عذاب کسی که شركت در خون او نمود را دو چندان کن» که منظور معتصم ملعون است. -. 
اقبال الاعمال: ۹۶ - 


۷| تر جمه | 
»1« 


ون الْمُغجراتِ 12 Հյ‏ نمی عن كليم بن عفرا 11 :22128 عليه السلام اذغ الله أن :833« ولد ان ալ‏ 
دق ودا واجداً و ری لا ولد أب جر عليه السلام ال الصا عليه السلام له 1:38 Է:‏ ُوتوى بن Ցա‏ 
21171142 13 خلقث طاهرة مْطهرَة تم յա 0-07 ն‏ عط با یکی له و 
له լքի‏ الشماء و 87134125 72517 طالمه Մ‏ 4-1 ال ديرا ی بل ը‏ 4 به إَى ավայ անպա‏ 


եՆ‏ حطر 


--- 


Հայ Բա ی ان‎ աթ الْبار و شَييةُ‎ յն 


#*[ترجمه |عيون المعجزات: كليم بن عمران می گوید: به حضرت رضا عليه الشلام عرض کردم: از خدا بخواه فرزندی به شما 


عنایت کند. فرمود خدا به من یک پسر عنایت می کند که وارث من است. پس از تولد حضرت جواد عليه السلام» حضرت 


رضا عليه السلام به اصحاب خود فرمود: برایم فرزندی شبیه موسی بن عمران عليه السلام در شکافتن دریا و شبیه عیسی بن 
مریم عليه السلام در طهارت مادر متولد شد! پاک و پاکیزه به دنیا آمد. سپس فرمود: او را ستمگرانه می کشند و اهل آسمان 

بر او گریه خواهند کرد. خداوند بر دشمن ستمکار او خشم می كيرد جز اند کی زنده نخواهد بود و خدا روح او را به زودی 
گرفتار عذابی اليم و کیفری شدید می کند. پ يس از تولد حضرت جواد عليه السلام» على بن موسی الرضا علیهما الس لام تمام 


شب کنان کید اند اش مراقب او بود. 
| ترجمه | 
بیان 


قال الجوهری المرأه تناغی الصبی أى تکلمه ہما یعجبه و پسره (۱). 


**[ترجمه آجوهری می گوید: عبارت المرأه تناغی الصبیء یعنی زن با کودک با کلماتی که دوست داشت و خوشحال می شد 
سخ کم گفت. 


| جمه‎ չխո 
«Ի» 
مات بم و 328 بها‎ մյ չն الْهَادِى و موی ابر وَ کان مُوسَى‎ 2 Հե 8817 03 1 عليه السلام‎ 21: մայ Հա 


| ترجمه ]عمدہ الطالب: مادر حضرت جواد عليه السلام كنيزى فرزند دار بود و امام هادی و موسی مبرقع از نسل امام جواد 


عليه السلام هستند و موسى نيز فرزند كنيز فرزند دارى است و در قم وفات كرد و قبر او نيز در قم است . 
* | ترجمه ] 
»¥1« 


يون الْمغجِرَاتِ» عَنِ الْحَسَنٍ بن են չա‏ عن لسن Բջ‏ الوشاء قال: جاء الْمَولَى بو յա‏ علق بن ن محمد عليهما 
السلام عورا ی جس فی ڪر آم وت .12347148 4 ما لک մա‏ لها مات أبى و الله Հյ‏ فَقَالَتْ کال տն‏ 
«այք‏ كما ول لک مکتب الْوَْتٌ و ايوم اء بعد يام عر وَفاته عليه السلام و كا كما قَالَ. 


#*[ترجمه |عيون المعجزات: حسن بن على وشاء می كويد: حضرت امام على النقى عليه السلام یک روز با ترس و ناراحتى 
زيادى آمد و در دامن عمه پدرش ام موسى نشست. ام موسى به او گفت: شما را جه می شود؟ فرمود: يدرم هم اكنون از دنيا 
رفت. : این حرف را نزن! فرمود: به خدا همین است که می گویم. آن ساعت و روز را يادداشت كردند» يس از چند روز 


خبر وفاتش همان طوری که فرموده بود آمد. 


չխ»‏ جمه] 
ՑԵ‏ 
մ չանի‏ المهعه: 848.2 آیض مختدل աա‏ 
م :212 أثيض معدل 
7٦ ۳‏ ل که کی 
լ‏ ا هم 24 
ր‏ تمه 22 الْقَادِرٌ ա‏ 


4- ۱.۱ 
لصحاح ص ۲۵۱۳. 


**| ترجمه |الفصول المهمه: قامت حضرت جواد عليه السلام متوسط و يوستش سفيد بود و تقش الكشترى آن جناب انعم 
القادر الله 


| جمه‎ թու 


«ԺԷ» 


معء [معانی الأخبار]: می 122 2 علی انی ال 25 نمی الله 2 وَ جل 75:85 الممون ա‏ 25 عَليه باللیل ԵՏ»‏ 
4272 بسيفه 2 ظن أله قذ له 41:07 2325( 


:| ترجمه آمعانی الاخبار: به امام جواد عليه السلام تقی گفته می شد؛ زیرا ایشان از خدا ی عزوجل ترسید و خدا نیز او را از 
شر مأمون مصون داشت. شبی مأمون با حالت مستی بر حضرت وارد شد و ضربه ای با شمشیر به حضرت زد به گونه ای که 
گمان كرد امام عليه السلام را کشته اما خدا شر او را از سر امام دور نمود. -. معانی الاخبار: ۶۵ - 


] ترجمه‎ | E 
«ff» 


0 


تالا ا و شم او 220 و ه اش و ا غ اہر ا ی و 
822 25513 22813 و اجب و المُرَتَّصى و القانع و 5951 الْعَالِمَ (۷). 


* | ترجمه |مناقب ابن شهرآشوب: نامش محم د و کنیه اش ابو جعفر و 425 مخصوصش ابو علی و القاب آن جناب مختار» 


متو کل» متقى» زكى و تقی» منتجب و مرتضى و قانع و جواد و عالم بود. -. مناقب ۴: ۳۷۹ - 
* | ترجمه ] 
«A»‏ 


کشف. [کشف الغمه] قال ՆԵ‏ بن طَلْحة: که أو جغفر و له 5123 821 :18283 و قَالَ العاؤظ 12 الْعزیز و بلق 
او اد(۳). 


ت رجمه | کشف الغمه: محمد بن طلحه می گوید: كنيه ایشان ابو جعفر بود و دو لقب داشت: قانع و مرتضی. حافظ عبدالعزیز 
گفته: لقب دیگر ایشان جواد می باشد. -. کشف الغمه ۳: ۱۸۶ - 


* | ترجمه | 


«Ծ» 


عون المُغجزاتِہ: Ա‏ خرج أَبُو جغفر عليه السلام و )5-1 ابه Ժե)‏ عاجا و خرج أَبُو الحَسَنِ عَلِىٌ اه عليه السلام و هُوَ صَفِبژ 
فخلفة فی ال ييه و ملع «լ‏ لْمَوَارِيتَ و Դ-ն 2213 ՀԱ‏ من او ԿԵ»‏ الضف ای العراق و مَعَهُ رَوْجَنَهُ اه 


المَأْمُونِ و کان َرَج الْمَأمُونُ إلى بلاد الوم فعات بالبدیرون (۴) فی رجب 4:25 ان عشره و ն‏ و ذلکک فى ست عشره 


بی ججغفر عليه السلام 3 بُويعَ المعْتَصم آبّو إشحاق շմ ՎՀ.‏ هَارُونَ فی شغبان من «Հ‏ مان عشره و مانْتین 


۱-۱. معانی الأخبار ص ۶۵. 

۲-۲ مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۳۷۹ و فیه: و العالم الربانی» ظاهر المعانی قلیل التوانی» المعروف بأبى جعفر الثانی» 
المنتجب المرتضىء المتوشح بالرضاء المستسلم للقضاء له من الله آکثر الرضاء ابن الرضاء توارث الشرف کابرا عن كابر» و شهد 
له بذا الصوامع» استسقی عروقه من منبع النبؤه» و رضعت شجرته ثدی الرساله. و تهدلت آغصانه ثمر ետի‏ 

۳ ۳. کشف الغقه ج ٣‏ ص ۱۸۶. 

۴- ۴. بالبدندون خ ل صح بخطه قدس سره فى աակ)‏ 

۵- ۵. فى نسخه الکمبانی: سنه ثمان عشره. 


من աչ Բռա‏ غدل احبله فى شل أبى جغفر عليه السلام و վրի‏ على الله Տաք‏ ورین աը‏ 


انجرافیا 58 ابی جغفر عليه السلام و شه عبرتتر عله عض یله آم أبى الْحَسَن 3« علا 11273 337 2ան Մ կե‏ إِلَى 
لک و جعلت տնտ‏ علب رازقی 44243 ե 1 ԱՅ ան ա‏ تیمث و جعلت 58 فَفَالَ ما بكاوك و اللہ «Տո‏ الله 
عفر لس մայա‏ لسیز فح انت رو وپ ات 
لک الوه کی اتات մվ‏ الاتیوفاد و وق أَنَّ لاصو ان فى մ‏ 


4 Ք 


و قبض عليه السلام فى Հա‏ عشرین و مائکین ين مِنّ الْهِجْرَه و فى يَوْم اه لخشس ون مِنْ Հայտ‏ 82143 و عِنْرُونَ 342 


0545 مه اق فی سی زا و ما 


*٭ | ترجمه ]عیون المعجزات: وقتی حضرت جواد عليه السلام با همسرش دختر مأمون به عنوان حج خارج شد» فرزندش امام 
على النقی عليه السلام را که هنوز كودكى بود» در مدینه گذاشت و مواریث ائمه و سلاح پیامبر را به او سيرد و در مقابل 
اصحاب مورد اعتماد تصریح به امامت آن جناب کرد؛ آنگاه به همراه همسر خود دختر مأمون به عراق بر گشت - در آن 
زمان مأمون به طرف روم رفته بود - و در محلی به نام بدندون سال ۲۱۸ در ماه رجب از Ա5‏ رفت. در آن وقت» شانزده سال 


از امامت حضرت جواد عليه السلام گذشته بود. 


در ماه شعبان سال ۲۱۸ با معتصم محمّد بن هارون بيعت کرده بودند. معتصم پیوسته به دنبال راهی بود که حضرت جواد عليه 
السلام را از ميان بردارد. او می دانست ام الفضل با حضرت جواد عليه السلام «Լ»‏ خوبی յա‏ یکی به جهت اولاد نداشتن از 
آن جناب و دیگر به واسطه حسادت شدیدی که نسبت به مادر حضرت امام على النقی عليه السلام می ورزید؛ زیرا حضرت 
جواد عليه السلام او را بر ام الفضل مقدم می داشت. معتصم به ام الفضل پيشنهاد کرد كه حضرت جواد عليه السلام را مسموم 
کند. ام الفضل قبول کرد و سمی را در انگور رازقی جای داد و در مقابل امام گذاشت. همین که حضرت جواد عليه السلام از 
آن انگور ميل کرد ام الفضل شروع به گریه نمود! امام فرمود: چرا گریه می کنی؟ خدا تو را گرفتار دردی کند كه خوب 
شدنی نباشد و به بلایی گرفتار شوی که پوشیدنی نباشد. ام الفضل مبتلا به دردی در مستورترین عضو بدن خود شد و به همان 


درد از Ա5‏ رفت. او به بواسیر مبتلا شد. بعضی گفته اند اين جراحت در آلت تناسلی او بود. 


حضرت جواد در سال ۰ هجری در روز سه شنبه پنجم ذیحجه از دنیا رفت و در آن موقع» بيست و چهار سال و چند ماه 


داشت زيرا در سال ۱۹۵ به دنیا آمده بود . 
թո‏ جمه | 


باب ۲ النصوص عليه صلوات الله عليه 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] الْوَرّاق عن ال دی عن الختین بن عیتری اع جغفر Հ‏ 28231222 قال: ՇՏ‏ 
ԱՐԵ‏ ی ی ه إثریق ՀաՅ()‏ علیہ تم جلشت و Հն‏ جلت و لاک رن ناسا 51181627 ڪي فَقَالَ 

۴ تم الله َو کان یا ماقم ماه و الک ناه وله و الله داق ազմ‏ 22857 الب عليه السلام قَال 
فلت له تا نی قال علیک بای ՎՅԱ‏ من աաա‏ و آما Մ‏ 20 دام فى وجو لا اَرْجغ 0523( 


#*[ترجمه ]عیون اخبار الرضا: جعفر بن محمد نوفلی می گوید: در پل ابریق (ناحیه ايست در رامهرمز) خدمت حضرت رضا 
عليه السّرلام رسيدم و سلام کردہ نشستم. عرض کردم: فدایت شوم! گروهی مدعى هستند که يدرت زنده است. فرمود: دروغ 
می گویند خدا آنها را لعنت کند. اگر زنده می بود اموالش تقسیم نمی شد و زنانش ازدواج نمی کردند» به خدا قسم طعم 
مرگ را چشید همان طوری که على بن ابی طالب عليه الشلام چشید. عرض کردم: مرا به جه کار امر می کنی؟ فرمود: د پس از 


من به دامن فرزندم محمد چنگ بزن. من اینک رهسپار ناحیه ای هستم که با زگشتی از آن ندارم! تا آخر خبر. - . عیون اخبار 
الرضا ۲ : ۲۱۶ - 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


- 
ع 


نہ [عيون أخبار الرضا عليه السلام] هقی 25212 عَنْ عَؤنِ ئن مُحمّدٍ عَنْ مُحمّد بْن أبى 64738 ینب برض ا عليه 
السلام یه տման‏ ت ھل աան‏ کان عليه السلام «աաա մն‏ السلام إن کہ ول تب إلى չմ‏ 
کت اکب إلى آبی مجغقر و ُو ضبق بال دبک کیک اط մեմ‏ و ار كب آبی շե:‏ عليه السلام فى يَهَايَهِ باه و الْحدِن 
یه ول 7 22822325 فی (Օտա ո‏ 

٭ |ترجمه]عیون اخبار الرضا: محمد بن ابی عباد که نویسنده حضرت رضا عليه الہ لام بود و او را فضل بن سهل به اين 
مأموریت گماشت (تا گفتار و رفتار حضرت رضا عليه التر لام را زیر نظر داشته باشد) می گفت: حضرت رضا عليه السلام 
هميشه فرزندش مح د را با كنيه نام می برد و می فرمود: Փիթն‏ برای ابو جعفر نوشتم. يا مشغول نامه نوشتن برای ابو جعفر 
بودم. ایشان با اينكه پسرش که در مدینه زندگی می کرد كودكك بود از او با احترام نام می برد. نامه های حضرت جواد نیز با 
نهایت بلاغت و كمال نگارش می آمد؛ یک روز شنیدم حضرت رضا عليه السلام می فرمود: يس از من» در ميان خانواده ام 


2 ۱۳۰ ۶۲ وضی و جاتن مق اكاك عون اغا ر فا‎ ագի 


:5 | تر جمه | 
«Է»‏ 


ւ»‏ [بصائر الدرجات] لین اشماعیل عَنْ 1822 بن عفرو الزَّيّاتِ عَن ابن قیاما قال: لت علی آبی الْحَسَن الرّضًا عليه السلام 
و فد ولد لَه و جغفر عليه السلام فَقَالَ إنَّ الله قَدْ وَهَبَ لی مَنْ رن و یر آل 2575( 


ص: ۱/۸ 


۱-۱. فى المصدر: اربق و هو بضم الباء بلده برامهرمز ذ کره الفیرو زآبادی. 
۲- ۲. عیون آخبار الرضا ج ۲ ص ۲۱۶. 

۳- ۳. عیون آخبار الرضا ج ۲ ص ۲۴۰. 

۴- ۴. بصائر الدرجات ص ۱۳۸. 


թ:‏ ترجمه ]بصائر الدرجات: ابن قیاما می گوید: موقعى كه ابو جعفر فرزند حضرت رضا عليه الم لام متولد شده بود» خدمت 


ايشان رسيدم. فرمود: خداوند مرا فرزندی عنايت کرد كه وارث من و وارث آل داود باشد. - . بصائر الدرجات: ۱۳۸ - 
թու‏ ترجمه | 
«f»‏ 


թայ‏ سی و اس ری و د :لت عَلَى أبى 
ےرت تر سس 


2 


به فنظر إلى و قال يا էա աա:‏ ن فى هله 
صِيرُ յ)‏ هَذِهِ الطاغیه(۱) 


այան յն:‏ یکونْ خي 31441« قال լա‏ الله الظالمین و بل الل ما 


. 


قال ذا نت و ما َلك جعلیی الله واک Սմ‏ من ظُلم 23 12-12 و աղն առել ութ»‏ کان کمن طلم علی بن ن أبى طالب 


عليه السلام إمَاكهُ و وه حه یڈ وشول الله صلی الله عليه و آله ال و الل ن مد له لى فى ار[ یه 
«անել 50‏ قال 2312 يا محمد 


- ع 


و :و 


5215 515« قال 451 122 قال قلت 


ՇՏ" 


یمد الله فى عَم رک و تت لم له حقه و :75 له «տել‏ و «նյ‏ مَنْ یکون مِنْ بَْدِہِ قا 


الاضا 5الت ۳ 
ص: ۱۹ 


.١ -١‏ هو المهدی العباسيئء و التاء للمبالغه فی طغيانه و تجاوزه عن الحد. و قوله« لا يبدأنى منه سوء» أي لا پصلتی ابتداء منه شر 
و سوءء أى القتل أو الحبس» و لا من الذى بعده و هو موسى بن المهدىء و قد قتله بعده هارون الرشيد بالسم» و هذا من دلائل 
امامته اذ أخبر بما يكون و قد وقع كما آخبر عليه السلام« صالح). 

4-4 سأل السائل عن Սն‏ حاله مع الطواغيت յան‏ عليه السلام الى 1« القتل بقوله؛ يقتل الله الظالمين» أى بت ركهم مع انفسهم 
الطاغيه» حتى يقتلوا نفسا معصومه» و لم يمنعهم جبراء و هذا معنى اضلالهم» و الى انه ينصب مقامه اماما آخر 91775 մար‏ 
الله ما تشاة و لما كان هذا الفعل مجملا بحسب الدلاله و الخصوصيه سال السائل عنه بقوله« ما ذاکک» یعنی و ما «ՏՂ»‏ 
الفعل؟ فأجاب عليه السلام ան‏ نصب ابنی على للامامه و الخلافه» و من ظلم ابنی هذا حقه» و جحده անէ‏ كان کمن ظلم على 
بن آبی طالب حقه و جحده امامته» و ذلك لان من 521 الامام الآخرء لم یمن بالامام الأول« صالح». 


۳-۳ غيبه الشیخ ص ۲۶ و ۲۷. 


کش [رجال الکشی] حمدویه عن الحسن بن չայ»‏ عن محمد بن سنان: مثله Ը)‏ 


* | ترجمه آغیبت شيخ طوسی: محمد بن سنان می گوید: یک سال قبل از اينكه حضرت موسی بن جعفر علیهما Գայ‏ به 
عراق ,57 خدمت ایشان رسیدم؛ پسرش امام رضا عليه السلام نیز در آنجا نشسته بود. حضرت کاظم عليه السلام نگاهی به من 
نموده و فرمود: محتد! امسال مسافرتی در پیش داری! ناراحت نشوی! عرض کردم: فدایت شوم جه پیش آمدی است؟ مرا از 
هم اکنون ناراحت نمودی! فرمود: بايد پیش اين ستمگر نابکار (منظور مهدی عباسی است) بروم» ولی ناراحتی‌ای که موجب 
قتل يا زندان شود از طرف او و همچنین از جانب جانشینش (موسی بن هادی) نمی بینم! عرض کردم: بالاخره جه می شود؟ 
فرمود: خدا ستمکاران را گمراه می کند و آنچه بخواهد انجام خواهد داد. 


عرض کردم: فدایت شوم! منظورت چیست؟ فرمود: هر کس حق اين فرزند مرا از بين ببرد و منکر امامتش شود مشل کسی 
است که يس از پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله به على بن ابی طالب عليه السلام ستم کرده و منکر امامت آن جناب شده 
است. عرض کردم: به خدا قسم» اگر عمر من طولا-نى شود حق او را ادا می كنم و به امامتش اقرار می نمایم. فرمود: راست 
می گویی مح د! خداوند عمرت را طولا-نى خواهد کرد و حق فرزندم را ادا می کنی و به امامتش اقرار خواهی داشت و 
همچنین به امامت امام بعد از اوا عرض کردم: امام پس از ایشان کیست؟ فرمود: فرزندش محترد. گفتم در مقابل امر خدا 
تسلیم و راضیم. -. غیبت طوسی: ۲۶ - 


چا ماد | تر حمه | 
«ծ»‏ 


غط [الغيبه] للشیخ الطوسی جَغفَر بْنُ مُحمّدِ ن ماک عَن ابن أبى الطاب عَن )239 113: قال 21 النَجَاسْدَىٌ من չելի‏ بعد 
صاحبکم «ՀԵՐՑ‏ عَلَى أبى الْحَسَن الرّضًا عليه السلام ارت ال շաա չեմ‏ ابنی تم قال مَل 611725 يَقُولَ ایی و یش 


۰2 

- 

َو -2 
- 


(047 2 


قب» [المناقب] لابن شه رآشوب عن البزنطی: مثله (۳)- عم» [إعلام الوری] عن الکلینی عن عده من آصحابه عن محمد بن على 
عن معاویه بن حكيم عن البزنطی: مثله (۴). 


کیست؟ من خدمت حضرت رضا عليه لت لام رسیدم و جریان را عرض کردم. فرمود: امام بعد از من» پسر من است. آنگاه 


فرمود: کسی جرأت دارد بگوید پسرم در حالی که اکنون پسری ندارد؟ - . غیبت طوسی: ۵۲ - 


«$» 


بجء [الخرائج و الجرائح] ] زی اپو لما عن اب باط قال: وچ 28 4 جغفر عليه السلام عك ار ِي و لی ره و 
رجاب ص قا ی کا جس لباق الل حي فی ամ‏ ہل ما تج فی الوم ل اله الى و اتا عم 
صا و و ما بل 19:11 տարի‏ ستة(ه) ա‏ يَجُوزْ ر آن بغطی الْحكم صا و جوز أن بُغطی و هو ابن اس تک 


ل ان آشرباط و 302 ը‏ إش مَاعِيلٌ: մլ‏ 22451 عليه السلام بم »22-32 بأبى -25 عليه السلام 8( ւն:‏ لو الجا رک 
2 
ال 62 هذا الْمَؤلُودٌ الى لغ بوذ فى (Հրե մեի‏ 


ص: ۳۰ 


.۴۲۹ رجال الكشّيَ ص‎ .١ -١ 

1- ۲. غيبه الشیخ ص ۵۲. 

۳-۴ مناقب ամ‏ طالب ج ۴ ص ۳۳۶. 

#, الکافی ج ۱ص ۳۲۰. 

۵- ۵. الایه الأولى فى مریم: ۱۲ء و هی فى شأن یحبی عليه السلام و الثانيه فى الاحقاف ۱۵. و هى عام فى الأنبياء. 
۶- ۶. قیل: لان الشیعه کانوا فى زمانه عليه السلام على رفاهیه. 

۷-۷ لم نظفر عليه فى مختار الخرائج المطبوع. 


## ترجمه آخرایج: على بن اسباط می گوید: حضرت جواد عليه السلام داخل اطاق شد. من با دقت به قد و بالای آن جناب 
نگاه می کردم تا قيافه اش را برای مصریان با زگو کنم. همین که نشست فرمود: علی! خداوند همان طور که حجت را در مورد 
نبوت بر مردم تمام می کنده در مورد امامت نیز انجام می دهد. خداوند در قرآن می فرماید: دو (ամար‏ 12 -. مریم / 
۲ - » و از کودکی به او نبؤت دادیم) و ہو لما بل «նի‏ -. قصص/۱۴ - تا وقتی که رسيد به كمال نیروی خود) ն»‏ 
իյ‏ گار سر اف 87 و رسيد به چهل سالگی) جایز است که مقام پیامبری و رهبری را به او بدهند در حالی که 
کو د کی باشد (چنانچه 1« اول شاهد است) و ممکن است در سن چهل سالگی او را به اين مقام مفتخر نمایند (چنانچه آيه 


دوم گواهی مى دهد). 


E تر از‎ Սի աաա ի: ا . فرمود:‎ TT 
<۸ : ۱ نشده است. ال ج و الا‎ 


کا ماد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


عم» [إعلا-م الوری] شاء [الارشاد] ابْنّ قولوَيْهِ عن الکلینی عَنْ 26 58 أبيه و عَلِىٌ بن محمد القاشانی مَعا عَنْ 21053 يَحْيَى بن 
العْمَانِ الیُضری (۱) 


Հազա: 9 ی کی ای‎ 0 ա աաա Հաճ 14122212 աւք 
عليه السلام ثم قال ت‎ Լ» 252 عند الله‎ թեյ الزضا عليه السلام و فك مهد آلک‎ չր չա մթ աա ոՀ 
الطرید‎ ան من‎ 552 անմ «ջամ هو يفول قال رَشول الله صلی ال علیه و آله يأ اي یرہ‎ 21 տանք 


2. շ 


اسرد الْمَؤتُورُ «ն‏ و و و ՍԱՑ Հ «--Լ2‏ مات أو ملک 213 չը‏ ملک (Օա եշ «112 Հտ‏ 


* | ترجمه ]اعلام الوری » ارشاد: زكريا بن يحيى بن نعمان بصری می گوید: از على بن جعفر بن محقد شنیدم که با حسن بن 
حسین بن على بن الحسین صحبت می کرد و در ضمن سخن خود گفت: خدا ابو الحسن على بن موسی الرضا علیهما السلام را 
وقتی برادران و عموهایش به او ستم کردند يارى کرد؛ و جریانی را نقل کرد تا رسید به اين قسمت که گفت: از جای حرکت 
کردم و دست حضرت جواد عليه السلام پسر على بن موسی الرضا علیهما السلام را گرفته و گفتم: گواهی می دهم که تو امام 
من در نزد خدا هستی. حضرت رضا عليه السلام اشکهایش جاری شد و فرمود: عمو جان! مگر از پدرم نشنیدی که مى فرمود: 
پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله فرموده است: پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان پاک نوبه که از نسل و نژاد اوست آن پیشوایی 
كه آواره و دور از اجتماع زندگی می کند. همان كس که يدر و جدش را سخت مورد ستم قرار می دهند و او را غیبتی است 
که بعضی گویند: مرده است يا از بين رفته! معلوم نیست به کجا رفته! من گفتم: صحیح می فرمایی فدایت شوم! - اعلام 


الوری: ۰۳۴۵ ارشاد: ۲۹۷ - 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


عم [إعلا-م الوری] ]شا [الإرشاد] ]اب وه عن )248 عَنْ محمد بن یخبی عَنْ ա‏ محم عَنْ حفوان : زن تين قال: 
28 لل | عليه السلام 13 كنا ԹՅԱ‏ أن , 7 هب الله َك آبا ա‏ قکنت ول Հք‏ 148 لاما قد وَهَبَ اللهُ لَك و أ 
يوقا قا انام ال وک نا ال մամ կազմա‏ عليه السلامو وا تين մ ՏԱ‏ ىڭ 


فذاک و ہُو ان ات سِنِينَ قال و ما մոռ‏ من 618« قَدْ قام عیسی (տան ամ 8 շը 285 «ԵՑ‏ 


* | تر جمه ]اعلام الوری» ارشاد: صفوان بن يحيى می گوید: به حضرت رضا عليه الشلام عرض کردم: ما قبل از اينكه فرزندتان 
ابو جعفر (حضرت جواد عليه السلام ) متولد شود از شما راجع به امام می پرسیدیم» می فرمودی: خداوند به من فرزندی 
خواهد داد. اکنون که خدا عنایت کرده و چشم ما به جمالش روشن شده. خدا نخواهد که به مصیبت شما و فقدان وجود 
عزیزتان دچار شویم؛ اما اگر بالاخره چنین شدء امام ما کیست؟ حضرت با دست اشاره به حضرت جواد عليه ال لام که آنجا 
ایستاده بود کرد. عرض کردم: آقا! او که هنوز سه سال بیشتر ندارد. فرمود: جه اشکالی دارد؟ عیسی حجت خدا شد با اينكه 
کمتر از سه سال داشت. - . اعلام الوری: ۰۳۴۵ ارشاد: ۲۹۷ - 


چا ماد | تر جمه | 
«Ն»‏ 


قال: am‏ موب ۷ ان 
«ող‏ : یت երն‏ آصاغزتا Խեր չն) Մ»‏ 


ص: ۳۱ 


۱- ۱. فى نسخه الکافی« الصیرفی» و فى بعض النسخ" المصری» و الرجل مجهول الحال. 

۲- ۲. الارشاد ص ۲۹۷ و تراه فى الکافی ج ١‏ ص ۳۲۳. 

۳- ۳. راجع الکافی ج ۱ ص ۳۲۱ الارشاد ص ۲۹۷ و ۲۹۸. اقول: قد قام عیسی عليه السلام بالحجه فى مهده و ԱՇ ۳ ցն‏ 
له آتانی الْكتابَ و جعلنی Գ Էնն‏ فالاشاره بقولهه و هو ابن أقل من ثلاث سنین؛ انما هو الى سن أبى جعفر الجواد فى 
ذاک الزمان الذی قال هذا الکلام. 

۴ ۴. إرشاد المفید ص ۲۹۸ الکافی ج ۱ ص ۳۲۰. 


* | ترجمه ]اعلام الوری؛ ارشاد: معمر بن خلاد می گوید: از حضرت رضا عليه السلام شنیدم» مطالبی درباره نشانه های امام 
بیان کرد و بعد فرمود: شما جه احتیاجی به اين دارید؟ من يسرم ابو جعفر (حضرت جواد عليه السلام) را جانشین خود کرده ام 
و او عهده دار مقام من است و فرمود: ما خانواده ای هستیم که بچه هایمان بدون کم و کاست وارث بز رگانمان می شوند. -. 
اعلام الوری: ۰۳۴۶ ارشاد: ۲۹۸ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


و ذکر شیثا أى من علامات الامام و آشباهه و ربما يقرأ على المجهول من بناء التفعیل و القذه !ما منصوبه بنیابه المفعول المطلق 
لفعل محذوف أى تتشابهان تشابه القذه و قيل هى مفعول یتوارث بحذف المضاف و إقامتها مقامه أو مرفوع على أنه مبتدأ و 
الظرف خبره أى القذه يقاس ման‏ و یعرف مقداره به قال الجزری القذذ ريش السهم واحدتها قذه و منه الحدیث 558 سَنَنَ 
من کان 648 11312« 4212 كما بقدر کل واحده منها على قدر صاحبتها و تقطع یضرب مثلا للشیئین يستويان و لا 
یتفاوتان. 


** | ترجمه اعبارت «و ذکر شیثا» یعنی چیزی از علامات امام عليه السلام و مانند آن را ذكر فرمود و جه بسا این عبارت مجهول 
کاو کرد ر ١‏ كدان راب ها ادوا انام ان ک تارب մանե‏ سان براق فی وف اٹہ شراب السك ر 
معنای آن این است که امام و جانشين او مانند دو تیر كاملا مشابه هستند و گفته شده قذه مفعول به فعل یتوارث باشد و مضاف 
آن محذوف و اد ین کلمه به جای مضاف نشسته باشد و يا اين که القذه مبتدا و مرفوع باشد و خبر آن ظرف باشد و معنا اين 
گونه باشد که تیر با تير مقایسه می شود و اندازه اش با اندازه تير دیگر معلوم می شود. جزری می گوید: قذذ پر تیر را گویند و 
مفرد آن قذه است و حدیثی که روایت شده که شما امت اسلام نيز دقيقاً بر سنن ملل سابق خود پیش می روید درست مثل 
اين که پر یک تير به اندازه پر تیر دیگر اندازه گیری و ساخته می شود؛ و ای بن مثال برای دو چیزی که مساوی هستند و هیچ 


تفاوتی ندارند زدہ می شود. 
թու‏ جمه | 
«ն»‏ 


عم [إعلام الوری] شا [الارشاد] اب 4312 28122( عَنْ չն5‏ ین կատի‏ عن حك د بن տոս‏ جلفر بن تی عَنْ 
ایک بن الام عن էա‏ ين بن يسار قال هبه ژنُ աայ մեա սա‏ دو وہ 

մնե‏ ی لكك ول 1440 لسن و تا مک آَنه تا یکو لی ود و اللہ لا دض 
21153 به بن الْحَقَّ و اباطل 2( 


7 
ԷՅ 
#۷ 


Ա‏ اق 


այ 3822 ی‎ այ 


۰ اکا 
3 
- 
0 


##[ تر جمه ]اعلام الورىء ارشاد: : حسين د یھ ساومی كريك: ابن قیاما واسطی نامه ای برای حضرت رضا عليه الشلام نوشت و در 


آن سوال کرد چطور ممکن است شما امام باشيد با اينكه فرزند ندارید حضرت رضا عليه (Թայ‏ جواب داد: تو از کجا می 
دانی من فرزند نخواهم داشت؟ به خدا قسم اين شب و روز به پایان نمی رسد تا خداوند مرا پسری عنایت کند که به وسیله او 


خدا حق را از յեն‏ جدا گرداند. - . اعلام الوری: ۰۳۴۶ ارشاد: ۲۹۸ - 
թու‏ جمه | 


«1» 


2 سي :2.2 


شاه [الإرشاد] اب قُولَوَيْهِ عَن الکلینی عَنْ بَقض آضرحابنا عَنْ مُحَمّدِ محمد بن 28 عن مكراويّة بن حكيم عن Սամ‏ :قال لی این 


اللخا دده یی من պեր‏ 38 ضاحبک فَأَحَبٌ أن ՀԵՅ‏ :2 ی آغلم Հաա‏ عَلَى الوَضًا عليه السام ره ال ال لى لام ات ثم 
قال هل بجتری 41248150 و یس لَه ولد و لَم یکن ولد بو جغفر عليه السلام չն‏ تمض ակ‏ حتّی وُلِدَ عليه السلام (۲). 
۰| تر جمه |ارشاد: بزنطی می گوید: پسر نجاشی از من پرسید: امام بعد از حضرت رضا عليه ال لام کیست؟ دلم می خواهد 
اين سؤال را از ایشان بپرسی تا برايم روشن شود! من خدمت حضرت رضا عليه ال لام رسیده جریان را عرض کردم. فرمود: 
امام بعد از من يسرم خواهد بود. کی جرات دارد بگوید پسرم. با اينكه فرزندی ندارد؟! هنوز حضرت جواد عليه السلام متولد 


- ۲۹۸ ری نگدذشت که آفا زاده مقر لد شد د ارشاف‎ Խանը 


| جمه‎ թու 

(ԵԾ 

شا [الارشاد] ] ابن وه عَن ال 2 راخ ہے من نعم مد بن 28 عن أبيه: عن ان قياما շերի‏ 567 وَاقفتاً قال 
5« علی عَلِی بن مُوسَى عليه السلام ده սն ել 5214 «նչ‏ کال لآ يَكُونَ أَحَدُهُمَا صامت فك 


ص: ۳۲ 


1-1 الارشاد ص ۲۹۸ الکافی ج ۱ ص ۳۲۰. 
۲- ۲. الکافی ج ۱ ص ۳۲۰ الارشاد ص ۲۹۸. 


Ք 6 - 


له هو دا آنت لیس لسك 2 امت فَقَالَ չն‏ و الله շամ‏ الله لی مَنْ بت به الْحَقَّ و 545 գո‏ به الباطل و أَهْلَهُ وَلَمْ يَكنْ فى 


اف لَه وَلَدَ فد لو جغفر عليه السلام بَعْدَ (շն‏ 


1 


|[ ترجمه ]ارشاد: ابن قیاما واسطی که واقفی مذهب بود گفت: پیش حضرت رضا عليه الث لام رفتم و گفتم: ممکن است دو 
امام در يكك زمان باشد؟ فرمودند: مگر اینکه یکی از آن ذو ساکت Վեն‏ و مأموریتی نداشته باشد! گفتم: خوب. همین کافی 
است؛ الان امامی که نسبت به شما ساکت باشد نیست! فرمود: جراء به خدا قسم مرا خداوند فرزندی روزی خواهد فرمود که 
حق و حقیقت جویان را تقویت می کند و باطل و باطل گرایان را نابود می نماید. پس از یک سال حضرت جواد عليه السلام 


برایش متولد شد. -. ارشاد: ۲۹۸ - 
| تر جمه | 
۳ 


عم [اعلام الورى] ] شاء [الإرشاد] ] ابْنُ 122212 کان عن أختدة إن يوران عن متي بن علق عن تن بن ال هُم قال: 
کن مع յյ‏ عليه السلام جالسا عا տակ‏ يز اجه فى حجر ی و قال لى :1142 մատնա‏ 
12 ين یه ال کرت ذا فی ամ‏ یه الخاقم تال տման‏ ل لی أ ری کردا :21 هَدًا العزضع کان من 


أبى عليه السلام (۳) 


թ: 


## تر جمه ]اعلام الوری» ارشاد: حسن بن جهم می گوید: خدمت حضرت رضا عليه ال لام نشسته بودم که فرزندش را صدا 
زد. حضرت جواد عليه السلام هنوز كوجكك بود. او را روی زانوی من نشاند و فرمود: پیراهنش را از تنش بیرون بیاور! پیراهن 
او را که بیرون آوردم فرمود: وسط شانه اش را تماشا کن! وقتی نگاہ کردم» در یکی از ԵՆ «Ն‏ مثل مهری زیر گوشت 


دیده می شدا فرمود: این علامت را می بینی؟ چنین علامتی را پدرم در همین محل داشت. - . ارشاد: ۲۹۸ - 
թու‏ جمه | 
«Հժ»‏ 


عم [إعلام الوری] شاء [الارشاد] ابن 472 عن 6281 عن اخ بن مِهْرَانَ عَنْ 258 بن 28 58 آبی Ս ջել Թթ‏ 
كنت عند أبى الْحَسَن عليه السلام 28 ٤‏ 830 أبى جَعْفَر عليه السلام و هُوَ 122522 12 235254 Մ‏ يُولَد مود آغظلم 
ատյան‏ 

**[ترجمه ]اعلام الوری» ارشاد: ابو يحيى صععانی می گوید: خدمت حضرت رضا عليه ال لام و حضرت جواد 
عليه السلام را در حالی که كودكك بود آوردند. حضرت فرمود: : در اسلام فرزندی متولد نشده که بی بیشتر از این پسر برای 
شیعیان ما بر کت داشته باشد. - . اعلام الوری: ۰۳۴۷ ارشاد: ۲۹۹ - 


پا > | ترجمه ] 
»14« 


عم [إعلام الوری] شا [الارشاد] ابْنُ 43/2 تن الکلینق عن ա‏ بن ՆԹ‏ عَن الخیرانی عَنْ أبيه قال: كنْتٌ واقفاً Լե‏ آبی 
ال خسن )122 عليه السلام ծայ»‏ قََالَ ծ այն քն‏ کان کون ای مَنْ قال ای أبى جغفر ای و کان الال 


ص: ۳۳ 


.۳۲۱ الارشاد ص ۲۹۸ الکافی ج ۱ ص‎ .۱ -١ 
هذا من علامات الامامه و لعل المراد بأحد کتفیه کتفه الیسری كما صرحوا به فى خاتم النبه حيث قالوا: انه عند ناغض‎ .۲ -۲ 
و نغض الکتف هو العظم الرقیق على طرفیها؛ و قیل:‎ «ա کتفه الیسری, و الناغض من الانسان قيل هو صل العنق حيث ينغض‎ 
هو فرع الکتف سمی ناغضا للحركه. و قيل هو ما رق من الکتف سمی ذلك لنغوضه و ح رکته» و منه قوله تعالی« فسینخضون‎ 
الیک رءوسهم» أى يحركونها استهزاءه صالح».‎ 
.۲۹۸ ص ۳۲۱ الإرشاد ص‎ ١ الكافى ج‎ .۳ -۳ 
.۳۲۱ الارشاد ص 444 الکافی ج ۱ ص‎ .۴ ۴ 


اشتَشْعَرَ سِنَّ أبى جغفر فقال أبُو الْحَسَن عليه السلام |6 411 سُبِحَائَة լ չաթ Հ‏ رَسُولًا Ա:‏ صاحب شریعه ճա‏ 
2212 21175122 فيه أَبُو جقفر عليه السلام 0( 


* | ترجمه ]اعلام الوری» ارشاد: خیرانی از يدر خود نقل کرد که گفت: من خدمت حضرت رضا عليه الس لام در خراسان 
ایستادہ بودم كه یک نفر عرض كرد: آقا! اگر پیش آمدى شدء به كه يناه بريم؟ فرمود: يسرم ابو جعفر. سئوال کنندہ حضرت 
جواد عليه السلام را كوجك انگاشت! حضرت رضا عليه السلام فرمود: خداوند عيسى را به نبوت و رسالت برانگیخت و 
مؤشس یک شريعت قرار داد با اينكه كوجكك تر از يسرم ابو جعفر بود. - . اعلام الوری: ۰۳۴۶ ارشاد: ۲۹۹ - 


پا > | ترجمه ] 
»15« 


عم [إعلام الوری ] شاء [الإرشاد] ابْنُ »23 عن الکلینی عَنْ علی بن مُحَمّدٍ عَنْ هل بن زیاد عَنْ مُحمّدِ بن الولید عن يَحْيَى بن 
حبيب الزَّيّاتِ قال: آخبزنی مَنْ كان عند أبى الْحَسَن الرضا عليه السلام ԱՅ‏ 22728 قال 241 أَبُو الْحَسَن الرّضا عليه السلام 
)122 ابا عفر فسلموا علیہ و «ա-ն‏ عهدا ԱՅ‏ هض 431223« ال و قال يوحم الله الْمَقَضَلَ (۳) 


اه لكان [کائ] لبون دک (ع). 
کش [رجال الکشی | حمدویه عن محمد بن عیسی عن محمد بن عمر بن سعید الزیات عن 


ص: ۳۴ 


۱- ۱. المراد رفع الاستبعاد. و اثبات الامکان, فان القائل الذی استصغر سن أبى جعفر عليه السلام» توهم أن صغر السن- و الحال 
48 موجب للحجر عليه- ینافی الامامه و قیاده الأمه» فذ کره عليه السلام بنبوه عیسی عليه السلام فى شریعه مبتدأه» كما صرح به 
قول تعالىأه قاو یف کمن کان فى العفرد صا؟ قال: ی عد الہ آتانى الکناب و :8 نبا و جعلبی مبا زک أن ما 
کل و أَصانی بالصّلاه و ال کاه Ն‏ 454 عّا.۳۱. فاذا آمکن و جاز أن یکون الصبی فى المهد صاحب شریعه مبتدأه فکیف لا 
یمکن و لا يجوز أن یکون أبو جعفر اماما ան‏ لشریعه جده رسول الله« ص» فی آکبر من سنه ան‏ يقوم بأعباء الامامه و له سبع 
۲- ۲. الکافی ج ۱ ص ۳۲۲ الارشاد ص ۲۹۹. 

٣٣‏ أى بدون الامر بالتسليم و احداث العهد بل كان یکفیه فى احداثه الاشاره أو كان يحدثه بدونها Լայ‏ كما أن الناس 
يسلمون على ولد العزيز الشريف و يحدثون به عهدا و ملاقاه بدون أمر أبيه بذلكك و هم لما لم يفعلوا ذلكك الا بعد الامر تذكر 
عليه السلام حسن فعل المفضل و كمال اعتقاده» فترحم عليه. و فيه لوم لهم لهذا الوجه و كمال مدح للمفضلء و لکن لم نعلم 
أن المفضل من هو؟ لاحتماله رجالا کثیراء و تخصيصه بابن عمر تخصيص بلا مخصص: و الاشتهار لو سلم Լան‏ هو عندنا لا عند 
السلف. و يحتمل أن يكون سبب لومهم أنهم تركوا التسلیم و احداث العهد بعد الامر؛ و ليس فى هذا الحديث دلاله على أنهم 


չն»‏ | ذلك بعده( صالح». 
۴ ۴. الارشاد ص ۲۹۹ 264 ج ۱ ص ۳۲۲. 


محمد بن حریز عن بعض آصحابنا: مثله (۱) 


#* ترجمه ]اعلام الوری» ارشاد: يحيى بن حبیب زيّات می گوید: کسی که خدمت حضرت رضا عليه السلام بود نقل کرد: 
و سلام Տ‏ كنيد و با او تجدید عهد نمایید. آنها که رفتند» رو به من کرد و فرمود: خداوند رحمت کند مفضل را او (در مورد امام 


شناسی) به کمتر از اين اشاره نیز قانع بود. - . اعلام الوری: ۰۳۴۷ ارشاد: ۲۹۹ - 
در رجال کشی نیز مثل اين حديث نقل شده است. -. رجال کشی: ۲۷۷ - 
| تر جمه | 


بیان 


لیقنع بدون ذلك أى بأقل مما قلت لکم فی العلم ան‏ إمام بعدی و نبههم بذلک على أن غرضه النص عليه و لم يصرح به تقیه و 
اتقاء. 


իու‏ ترجمه |عبارت «لیقنع بدون ذلک» ب دج جو ساد نرہ سس 


تصريح ننمودم. 
#* | ترجمه | 
«Թ»‏ 


عم [اعلام الوری] البق Քարտ‏ عن آبی العکم و ری ԼԱ‏ عَنْ أبيه و جماعه عن չեմ աաա‏ عن Հան‏ 
قن تو الله ی شعاد عن الاب عن ان Քա‏ اتن تؤلى أبى تید اللو عن أبى لیے Ա‏ 


سان ԱՈ‏ نون ف عزن نامز قط عل وت7 
ب لاح وع تک ی یت | شع کلکم 82481181 մերի‏ 


0 من մ‏ من 218 تایه لوا نكال عم یا با չա‏ 1 لاء وى Աա ա աաա‏ 
:128143 و المع بمایختاخ ամալ‏ و ما الوا فيه من آثر دِينِهغ 2053 و فيه տար‏ 3 و خسن الجوار-() 
ամ.‏ 


ص: ۲۵ 


.۱۵۴ رجال الکشی ص ۲۷۷ تحت الرقم‎ .١ -١ 

-١‏ ۲. هکذا فى النسخ كلهاء و فی کتب الرجال: عبد الله بن ابراهیم بن محمد بن على ابن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب؛ ثقه 
صدوق. 

۳- ۳. فى نسخه الکافی« و حسن الجواب» و اما حسن الخلق فهو أصل عظيم من أصول الرئاسه» و اختلف العلماء فى تعريفه 
فقيل هو بسط الوجه و كف الاذى و بذل الندی و قيل هو كيفيه تمنع صاحبها من أن يظلم و يمنع و يجفو أحداء و ان ظلم غفره 
وان منع شکر و ان ابتلی صبر» و قيل هو صدق التحمل و ترك التجمل و حب الآخره و بغض الدنيا. و أمَا حسن الجواب. فهو 
من دلائل كمال العقل و العلم لان لسان العاقل العالم ան‏ لعقله و علمه فيجيب إذا سثل بما يقتضيه العقل و يناسب المقام» و 
يقول ما يناسب العلم بأحسن العباره و افصح الکلام« صالح). 


من 241121 و جل 21433 یر مِنْ هَذَا کله. 


ل کور سا سس لوا سس اسآ 


ار و بع ب اا خر 7 
حلمو ال له آبی ան‏ ارت او م کن از 
ہے راب بوک فقال لی عم إن أبى 

8ه" 1 جج 


ا علي ين باس کا تون فيه و شود حنديزئة ین قبل وان 
ول يده ال تمم յարի ամ‏ فك له بأبى آنت و أمى աան‏ 
عليه السلام 55՛‏ فى ցն)‏ یس 15 ծե:‏ له قب له تن يَضّى یهلا ينك 
մտաց:‏ ضا نی 5423 մն մն‏ کت 1 
رذن وه و و كان الم رای لعل فی الاسم 24 Հն:‏ 

وک یه وق موس مو شود اھ الي անձ‏ 21 
547« لا توصدی ای ն ա‏ 22 223 سول الله صلی الله عليه 2223-7417 2 آبی طالب عليه | سام وی 
سے ےئپ و ے ہت لعمامه رطان 
1« و մ17 41 24 «այյ Մ1‏ الکتات نو له و انال 11:24 و չմ‏ م ایغ مه مور 
ای رک فلت մ‏ رَسُولَ | رنه 21 وال سول الله صلی الله عليه و آله ما وَأَيتٌ Հ:‏ 52 8:01« 
«Ա‏ یلک و لو انث بالمعیه ان աալ‏ أحبٌ ب إلى پیک منک و لکن اک ای الله Հ. Ի‏ 


- 
3 


السلام 3 ա. «ՀՍ‏ 2 العیاء «անն 21.798 աջ Այո‏ علیه السلام 214« دهم و شَارَ إلى ابْنى 38.28 


عر 


منى وَ و آنا مه و اللّهُ مع աայ‏ 


2 


| 


` 
` 


ص: ۳۶ 


ال يَزِيدُ تم قال و Ե Արա‏ ری ہہ بی یہ 
توا قاضهذ بترا و هو ول اللہ رو ل آنا إن الله کم أن توا Հան‏ إلى ԿԵ‏ (0 و قال ما و تن Յան‏ 
նաԱ այան ONE‏ رج ամն‏ ہہ 
آنت و آء و مرا յար կանայս‏ 
ամար նո‏ تم ال تال نامک م نا رجفت ین عرفریک توص «մար‏ و آفرغ տյա‏ فانک մ:‏ 


76۴8+ ٰٰ" و آیکفنک و գեմ‏ لک (۳) و لا بضرلخ ال ذلك 4055 242 


203-422 قال մ‏ إثزاجیم عليه السلام | نی ود فی عذء اله 203 .23 28 222 22 و عَلِيٌ սն‏ علق رعش 


ن اَی طالب عليه السلام وَ أمًا 1 و و ھی 1202թ շթ‏ ل و كه و بے ره و ود و دی و مخته ال خر و 
ր‏ و له أن ت م կխ արամ‏ مين م قال یا ريد إا زت بها عنم و یه و ما 


٥ 
ճ ع‎ 


412288 سي ولد لَه :11 ն‏ َأون مبازک و سيغلفك ամ «Ա‏ فأخبزة عِنْدَ 83« 55346418 


7 


.۵۸ النساء:‎ .۱ - ١ 

ԳԻ البقره:‎ -Հ 

۳ ۳. فى الکافی« فانه طهر لک». 

۴- ۴. زاد فى الکافی بعد ذلک: فاضطجم بين یدیه» وصف اخوته خلفه و عمومته» و مره فلیکبر علیک تسعاء فانه قد استقامت 

وصیته. و ولیک و أنت حىء ثم اجمع له ولدک من بعدهم فأشهد علیهم و آشهد الله عرٌ و جل و کفی «ԱՆ‏ شهيدا قال یزید: 
ثم قال لی: آبو إبراهيم إلخ. 


ԱԱ: Աե‏ جارية ین أهل :: یب مارب Հեմ)‏ جاریه زشول الله صلی الله عليه و آله و إن قد زك أن բեյ ե կա‏ فافعل 


ذلک قا ման Ն:‏ مغ أ بی إِبْرَاهِيم ԱԲ‏ عليه السام մ Ց‏ لی یا يَِيدُ ما մջճ‏ فى ատն աաա)‏ 213« 
۹9۹۶٦٣ «575‏ و لا تکنیک աեր 224485 լ պող 22 աա‏ 


)1( هذا 22 تکثیرا ما لقیت فيه خَِراً لک‎ ծն 


موه و ۔ 


«ամա թյա աթ (աՀա յ»‏ السلام لی أما لار َم چئ մա‏ فا կիի ՀԱ‏ ینک العام 
Կ ԱԱՀ ԱՅՆ‏ ےت وہ Ա ԱՐԱ‏ 
ք‏ 48:22 ین غتر 05-35 هم إشرحاق بن 22 الله 12 ՀԾ Հե‏ 124 ین أبى إِبْرَاهِيم عليه السلام الْمَجِلِسَ 
մ «31‏ خلت ف لف 


كتاب اللإمامه و التبصره» لعلى ر بن بابویه عن محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد عن عبد الله بن محمد الشامی: مثله (۳) 


٭[ترجمہ]اعلام الوری: يزيد بن سليط می گوید: ما در راه مكه بوديم و تصميم به انجام عمره داشتيم؛ در بين راه به حضرت 
موسى بن جعفر عليهما ال لام رسيديم. عرض كردم فدايت شوم! يادت هست در اين محل جه اتفاقى افتاد؟ فرمود: بلى» تو 
يادت هست؟ عرض كردم: آری» من و پدرم همین جا در حالى كه شما با برادرهايتان در خدمت حضرت صادق عليه الشلام 
بودید. به ملاقات شما نائل شديم و پدرم به ايشان عرض كرد: يدر و مادرم فدایتان! شما همه پیشوایان ياكيزه سیرت هستيد. 
مرگ دست از کسی بر نمی داردہ اكنون امام بعد از خود را معرفى فرما تا من به فرزندانم بگویم تا پس از من گمراه نشوند. 
فرمود: بسيار خوب ای ابا عماره! اينها فرزندان من هستند اما اين یکی آقا و سرور آنها است - اشاره به شما كرد و فرمود: - 
خدا او را داراى دانش و درك و سخاوت و معرفت نموده و هر جه مردم نياز داشته باشند جواب گو است و مى توانند Հակ‏ 
هر اختلافى كه در مسائل دينى و دنيوى داشته باشند از او بيرسند؛ ضمنا بسيار خوش اخلاق و خوش معاشرت است. او يكى از 


دربهاى گشوده به جانب خداست. در اين فرزندم امتیازی است كه از همه آنها كه گفتم بهتر است. 


پدرم كفت آن امتیاز چیست؟ فرمود: خداوند فریادرس و دادرس اين امت را از او به وجود می آورد که با شخصیت ترین فرد 
و درخشان ترین شخص است. در ميان امت. بهترین فرزند و عالی ترين انسان است. خداوند به وسيله او از خون ریزی 
جلو گیری می کند و رفع اختلاف می نماید و اتحاد و هم آهنگی به وجود می آورد و تفرقه را از ميان می برد» برهنه را می 
پوشاند و گرسنه را سیر می کند. امنیت به وجود می آورد و باران می فرستد و به بند گان «ռեյ‏ و مرحمت می نماید. قبل از 


اينكه به سن بلوغ برسد. سرور و بزركك فامیل خود محسوب می شود. 


پدرم عرض كرد: آقا! آيا او فرزندی دارد؟ فرمود: آرى. و سخن را قطع كرد. يزيد بن سليط می گوید: عرض کردم: يدر و 
مادرم فدایت» اكنون شما نيز توضيحى که پدرتان در باره امامت شما داد بدهيد! فرمود: بسيار خوب. ولى پدرم در زمانی بود 
كه حالا آن طور نيست. عرض کردم: آقا! هر كس از شما به همین مقدار جواب قانع شود لعنت خدا بر او باد. حضرت موسى 
بن جعفر عليهما السلام خنده اش كرفت و فرمود: ابا عماره! من وقتى از منزل خارج شدم. به فرزندم فلانى (حضرت رضا عليه 
السلام) وصيت كردم و در ظاهر ساير فرزندانم را نيز با او شريكك قرار دادم ولى در باطن (فقط) به او وصيت نمودم. اگر اختيار 


دست من بود» امامت را به فرزندم قاسم می دادم» چون او را خيلى دوست دارم و به او علاقه مندم؛ اما اين كار مربوط به خدا 


است. به هر كس او بخواهد اين مقام را می دهد. و خبرش را ب پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله به من داد. او را به من نشان داد. 
امام يس از او را ن نيز نشان داد و ما هیچ کدام شخصی را به عنوان جانشین خود تعیین نمی کنیم تا پیامبر اکرم صلی الله عليه و 
آله و جدمان على بن ابی طالب عليه السلام بفرمایند . 


من پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله را در رؤيا ديدم كه در دستش انگشتر و شمشیر و عصا و کتاب و عمامه ای داشت. عرض 
کردم: یا رسول եմ‏ این چیست؟ فرمود: عمامه اقتدار خداست شمشیر عزت او «շավ‏ کتاب نور خدا و عصا نیروی Հայ‏ 
انگشتر جامع همه اینها است. بعد فرمود: نزدیکک است امامت از تو خارج و به دیگری منتقل شودا عرض کردم: يا رسول ال 
نشان بده كدام یک از آنها امامند. پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: هیچ کدام از امامان را ندیدم که نسبت به انتقال 
امامت ناراحت تر از تو باشد. اگر تعيين كردن امام بستگی به علاقه و محبت داشت» يدرت (حضرت صادق عليه السلام) 


اسماعیل راب بیشتر از تو دوست می داشت. ولی چنین نیست؛ خدا بايد امام را تعيين کند. 


سپس حضرت موسی بن جعفر فرمود: تمام فرزندانم را از مرده و زنده دیدم! جدم امير المؤمنين عليه ار لام فرمود: اين یکی 
سرور آنها است و اشاره به على بن موسی عليهما السلام کرد. او از من و من از اویم و خدا با نیک و کاران است. 


يزيد بن سلیط می گوید: در این موقع حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: اين راز را به طور امانت در اختیارت 
ՅԱՑ‏ و تک ی درستکار بگوپی! اگر کرت تو را بر اين راز گواه گرفتند» گواهی بده که 
خداوند در اين آیه می فرماید: «إنَّ لمکم 3 945 անեն‏ إلى امه ام هس یاه ها ان ՏԱՀ‏ 
سپرده ها را به صاحبان آنها رد کنید.] برای اثبات امامت ما و در اين مورد نیز می فرماید: هو من اط ممن کتم شهادهء ده 
الل -. بقره / ۱۴۰ -» (و کیست ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا را در نزد خرس پوشیده دارد.) (هنگام لزوم 
نباید کتمان کنی از اينكه جانشین من على بن موسی الرضا علیهما الشلام است که (در اين صورت) مشمول این آيه می شوی 


و ستمکار خواهی بود.) 


يزيد بن سلیط گفت: حضرت موسی بن جعفر علیهما الشلام فرمود: رو به جانب پیغمبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم نموده 
گفتم» آقا! حالا که همه جمع شده اند بفرمایید کدام یک امام و جانشین منند؟ فرمود: آن کس که به نور خدا می بیند و با 
فهم و درکی که خدا در او نهاده می شنود و به حکمت او سخن می گوید. اشتباه در زندگی او راہ ندارد و ندانستن برایش 
نیست و دانا است» او اين است! سپس دست يسرم على را كرفت و فرمود: خیلی کم با او خواهی بود! وقتی از مسافرت 
بر گشتی وصیت كن و کارهای خود را رو به راه نما که بايد از او جدا شوی و با دیگران به سر بری. در صورتی که مايل باشی 
به او بگو: تو را غسل بدهد و كفن کند که اين کار برایت بهتر است و غير از اين صلاح نیست. اين روشی است که در گذشته 
چنین بوده است (که امام را جز امام نباید غسل دهد و كفن کند). 


بعد حضرت موسی بن جعفر علیهما ال لام فرمود: همین امسال مرا خواهند گرفت. امامت به يسرم على که همنام دو على 
گذشته - على بن ابی طالب عليه ال لام و على بن الحسین علیهم السلام - است. می رسد. خداوند به او درک و فهم و علم و 
بینایی و محبت و دين على اول و رنج و محنت و شکیبایی على دوم را داده! نباید آشکارا سخن از ارشاد بگوید مگر چهار 
سال يس از مرگ هارون. 


بعد فرمود: يزيد! وقتی به اين محل گذشتی و با او ملاقات کردی و چنین وضعی را در آینده دیدی به او بشارت بده که به 
زودی برایش پسری امین و مورد اعتماد و مباركك متولد خواهد شد. او قبل از اينكه حرفی بزنی خواهد كفت که در اين مکان 
مرا ملاقات کرده ای. بعد به او بگو: آن کنیزی که مادر اين پسر استء از فامیل و بستگان ماریه قبطیه همسر و كنيز پیامبر اکرم 
صلی الله عليه و آله و سلّم است. اگر توانستی سلام مرا به آن زن برسانی» برسان. 


يزيد بن سليط گفت: يس از در گذشت حضرت موسی بن جعفر عليهما الشلامء حضرت رضا عليه السلام را ديدم» قبل از اينكه 
چیزی عرض كنم فرمود: یزید! علاقه نداری به عمره برویم؟ عرض کردم: يدر و مادرم فدایت. بسته به ميل شما است. اما من 
پول و خرجی ندارم! فرمود: سبحان الله ما هركز تو را بدون اينكه مخارجت را تأمين کنیم به راہ نمی اندازیم. در خدمت 
ایشان رفتیم تا به همان محل رسیدیم. قبل از اينكه سخنی بگویم فرمود: در اين محل تو بیشتر وقتها مطالبی استفاده کرده ای 


که از ثواب عمره برایت չք‏ بوده! عرض کردم: صحيح است و جریان را برای آن جناب شرح دادم . 


بعد فرمود: اما آن كنيز هنوز نصیبم نشده است. وقتی او را به دست آوردم سلام تو را به او خواهم رساند. بعد با هم به مکه 
رفتیم. همان سال آن كنيز را خرید و چیزی نگذشت که حامله شد و آن پسر بچه عزیز از او متولد گردید. برادران حضرت 
رضا عليه السلام اميد داشتند كه وارث حضرت رضا عليه السلام شوند (چون فرزندی نداشت) و بی جهت دشمن من شده 
بودند (که بشارت تولد آن پسر را دادم). اسحاق بن جعفر به آنها گفت: به خدا من می ديدم اين شخص چنان نزدیک به 
حضرت موسی بن جعفر علیهما الث لام می نشست كه من چنان نبودم و این قدر نمی توانستم نزديكك شوم (منظورش اين بود 
که مورد احترام يدر شما بوده» پس به او بی احترامی نکنید). -. کافی ۱: ۲۱۵ - 


در کتاب امامت و تبصره على بن بابویه مثل اين حدیث نقل شده است. - . عیون اخبار الرضا ۱: ۲۳ - 
թու‏ جمه | 


Շանթ 


فى القاموس أثبته عرفه حق المعرفه لا یعری لا يخلو تشبیها للموت بلباس لا بد من أن پلبسه کل آحد فأحدث إلى على بناء 
الافعال أى آلق شیثا حدیثا أو حدث من یخلفنی من باب نصر أى یبقی بعدی و فيه رعایه الأدب باظهار أنى لا أتوقع البقاء 
بعدك و لکن أسأل ذلك لأولادی و غیرهم ممن یکون بعدی. 

يا أبا عماره فى الکافی يا آبا عبد الله و هو أصوب لان Ն)‏ عماره کنیه ولده 

ص: ۲۸ 

.١ -١‏ فى الکافی: لقیت فيه جيرتكك و عمومتک. 


۳- ۲. راجع الکافی ج | ص ۲۱۵ و ۲۱۶. 
۳- ۳. راجع عیون آخبار الرضا ج ۱ ص ۲۳- ۲۶. 


يزيد و قد علم على بناء المجهول من التفعیل أو بناء المعلوم من المجرد و الحکم بالضم القضاء أو الحکمه و حسن الجوار أى 
المجاوره و المخالطه أو الأمان و هو باب أى لا بد لمن أراد دين الله و طاعته و الدخول فى دار قربه و رضاه من الاتیان إليه و فيه 


آخر أى آمر آخر و فی الکافی آخری أى خصله أخرى من هذا أى مما ذکرته. 


و الغوث العون للمضطر و الغیاث أبلغ منه و هو اسم من الاغائه و المراد بالأمه الامامیه أو الأعم و العلم بالتحریک سيد القوم و 
الرايه و ما یهتدی به فى الطریق أو بالکسر على المبالغه و النور ما يصير سببا لظهور الأشياء عند الحس أو العقل و فى الکافی و 
نورها و فضلها و حکمتها. 


خير مولود أى فى تلك الأزمان أو من غير المعصومین علیهم السلام و الناشی الحدث الذی جاز حد الصغر أى هو خير فى 
الحالتین به الدماء أى من الشیعه أو الأعم فان بمسالمته حقنت دماء كلهم و لعل إصلاح աթ‏ البین عباره عن إصلاح ما كان بين 
ولد على عليه السلام و ولد العباس جهره و يلم بضم اللام أى یجمع به الشعث بالتحریک أى المتفرق من آمور الدین و الدنیا و 
یشعب آی یصلح به الصدع أى الشق و کسوه العاری و إشباع الجائع و إيمان الخائف مستمر إلى الآن فى جوار روضته المقدسه 
صلوات الله علیه. 


و فی النهایه الکهل من زاد على ثلا-ثين سنه إلى أربعين و قیل من ثلاث و ثلاثين إلى تمام الخمسین انتهی و لعل تکرار خبر 
ناشی تأكيدا لغرابه الخیریه فى هذا السن دون سن الکهوله و عدم ذ کر سن الشیب لعدم وصوله عليه السلام إليه لأنه كان له عند 
شهادته عليه السلام أقل من خمسین سنه. 


قوله حکم أى حکمه أو قضاء بين الخلق و الأول آظهر و صمته علم أى مسبب عن العلم لأنه يصمت للتقیه و المصلحه لا للجهل 
بالکلام و قيل سبب للعلم لأنه یتفکر و الأول أنسب يسود کیقول أى يصير سیدهم و مولاهم و آشرفهم 


ص: ۳۹ 


و العشیره الأقارب القریبه قبل أوان حلمه بضم اللام أى احتلامه و المراد هنا بلوغ السن الذی یکون للناس կջ‏ ذلك لن الامام 
لا يحتلم أو بالکسر و هو العقل و هو أيضا کنایه عن البلوغ للناس و الا فهم کاملون عند الولاده أيضا. 


ما یکون له ولد المناسب فى الجواب بلی و قد یستعمل نعم مکانه و فى العیون فیکون له ولد بعده و هو آصوب و فى الکافی و 
هل ولد فقال نعم و مرت به سنون قال يزيد فجاء‌نا من لم یستطع معه کلاما قال يزيد فقلت إلى آخره و فيه إشكال إذ ولادہ 
الرضا عليه السلام اما فى سنه وفاه الصادق عليه السلام أو بعدها بخمس سنين كما عرفت الا أن يقال إن աշ‏ سأل أبا ابراهیم 
عليه السلام بعد ذلكك بسنین. 


ليس هذا الزمان مثله لشده التقيه و فى الكافى زمان ليس هذا زمانه أى زمان حسن و ليس هذا زمانه استئناف أى زمان الإخبار و 
ما هنا أظهر. 


فى الظاهر أى فيما يتعلق بظاهر الأمر من الأموال و نفقه العيال و نحوهما فى الباطن أى فيما يتعلق بالإمامه من الوصيه بالخلافه و 
إيداع الكتب و الأسلحه و غيرها أو فى الظاهر عند عامه الخلق و فى الباطن عند الخواص أو المراد بالظاهر بادى الفهم و بالباطن 
ما يظهر للخواص بعد التأمل فانه عليه السلام فى الوصیه(۱) و إن أشرك بعض الأولاد معه لکن قرنه بشرائط يظهر فيها أن اختيار 
الكل إليه عليه السلام أو المراد بالظاهر الوصيه الفوقانيه و بالباطن التحتانيه. 


و لقد جاءنی المجی ء و الاراءه إما فى المنام كما یظهر من روایه العیون أو فى اليقظه بأجسادهم المثالیه أو بأجسادهم «Լ.Գ‏ 
على قول بعضهم و أرانى من یکون معه أى فى زمانه من خلفاء الجور أو من شیعته و موالیه أو الأعم و لما كان فى المنام و ما 
يشبهه من العوالم تری الأشياء بصورها المناسبه لها عطاه العمامه فانها بمنزله تاج الملک و السلطنه. 


و قد ورد أن العمائم تیجان العرب و كذا السیف للعز و Հեյ‏ صوره لها 
ص: ۳۰ 


.١ -١‏ فى نسخه الکمبانی" فاعلانه عليه السلام بالوصیه» و هو سهو و تصحيف. 


و الکتاب نور الله و سبب لظهور الأشياء على العقل و المراد به جمیع ما أنزل الله على الأنبياء و العصا سبب للقوه و صوره لها إذ 
به یدفع شر العدی و یحتمل أن یکون کنایه عن اجتماع الأمه عليه من المؤالف و المخالف و لذا یکنی عن افتراق الکلمه بشق 
العصا و الخاتم جامع هذه الأمور لأنه علامه الملک و الخلافه الکبری فی الدین و الدنی. 


قد خرج منک أى قرب انتقال الامامه منک إلى غيركك أو خرج اختیار تعيين الامام من يدك و لعل جزعه عليه السلام لعلمه 
بمنازعه إخوته له و اختلاف شیعته فيه و قیل لأنه کان يحب أن یجعله فى القاسم و لعل حبه للقاسم کنایه عن اجتماع أسباب 
الحب ظاهرا فيه ککون آمه محبوبه له و غير ذلك أو كان الحب واقعا بسبب الدواعی البشریه أو من قبل الله تعالی لیعلم الناس 
أن الامامه ليست «ան‏ لمحبه الوالد أو بظهر ذلك لتلک المصلحه. 


فهو منی کلام آبی إبراهيم أو أمير المؤمنين عليه السلام و هذه العباره تستعمل لاظهار غایه المحبه و الاتحاد و الشر که فى 
الکمالات انها ودیعه أى الشهاده أو الکلمات المذ کوره(۱) أو عبدا تعرفه صادقا أى فى دعواه التصدیق بامامتی ժն‏ یکون فعله 


موافقا لقوله و 


المراد بالعاقل من يكون ضابطا حصینا و إن لم يكن کامل الإيمان فان المانع من إفشاء السر !ما كمال العقل و النظر فى العواقب 
أو الدیانه و الخوف من الله تعالی و کون التردید من الراوی بعيد. 


و قوله و إن سئلت كأنه استثناء عن عدم الإخبار أى لا بد من الاخبار عند الضروره و إن لم يكن المستشهد عاقلا و صادقا و 
یحتمل أن یکون المراد أداء الشهاده عندهما لقوله تعالی إلى Կալ‏ فاشهد بها أى بالامامه أو بالشهاده بناء على أن المراد 
بالشهاده شهاده الإمام و هو قول الله أى آداء هذه الشهاده داخل فى المأمور به فى الآيه و قال لنا أى لأجلنا و |ثبات إمامتنا من الله 
صفه شهاده. 


ص: ۳۱ 


.١ -١‏ فى نسخه الکمبانی:« الکمالات المذ کوره» و هو تصحيف. 


فأيهم هو لعل هذا السؤال لزیاده الاطمثنان أو لأن يخبر الناس بتعيينه صلی الله عليه و آله أيضا «եյ‏ 


بنور الله الباء للآله أى بالنور الخاص الذى جعله اللہ فى عينه و فى قلبه و هو إشاره إلى ما يظهر له بالإلهام و بتوسط روح القدس 
و قوله و يسمع بفهمه إلى ما سمعه من آبائه عليهم السلام فلا يجهل أى شيئا مما تحتاج الأمه إليه معلما بتشديد اللام المفتوحه 
اساد ال قوله ال و کا اتنا کی و عا ف رجت آی إلى «րնա ամե‏ أن انی մնա‏ فيها وهو 
السفر إلى مكه و فى الكافى سف رک فإذا أردت يعنى الوصيه أو على بناء المجهول أى آراد ک الرشيد ليأخذكك و ليتطهر لک 
أى لیغتسل قبل تطهي رك و فى الكافى فانه طهر لک و هو أظهر أى تغسيله لک فى حیاتک طهر لكك و قائم مقام غسلكك من 
غير حاجه إلى تغسيل آخر بعد موتكك و لا يصاح إلا ذلكك و فى الكافى ولا يستقيم إلا ذلک أى لا يستقيم تطھیرک إلا بهذا 
النحو و ذلكك لأن المعصوم لا يجوز أن يغسله إلا معصوم و لم يكن غير الرضا عليه السلام و هو غير شاهد إذ حضره الموت و 
يرد عليه أنه ينافى ما مر من أن الرضا عليه السلام حضر غسل والده صلوات الله عليهما فى بغداد و يمكن الجواب بأن هذا كان 
لرفع شبهه من لم يطلع على حضوره عليه السلام أو يقال يلزم الأمران جميعا فى الإمام الذى يعلم أنه يموت فى غير بلد ولده. 


و فی الکافی بعد ذلک و ذلك سنه قد مضت فاضطجع بین يديه و صف إخوته خلفه و عمومته و مره فليكبر عليكك تسعا فإنه 
قد استقامت وصيته و ولیک و أنت حى ثم اجمع له ولدک من تعدهم فاشهد عليهم و أشهد الله عز و جل عليهم وَ کفی باللهِ 
و کیلا قال يزيد إلى آخره. 


و صف إخوته أى أقمهم خلفه صفا و لعل التسع تكبيرات من خصائصهم عليهم السلام كما يظهر من غیرہ من الأخبار أيضا و 
قيل إنه عليه السلام أمره بأن يكبر عليه أربعا 


ص: ۳۲ 


۱۷۹ الأنبياء:‎ .١ -١ 


ظاهرا للتقیه و خمسا سرا و لا يخفى وهنه إذ اظهار »| هذه الصلاه فى حال الحياه كيف یمکن اظهارها عند المخالفین. 


و ولیک معلوم باب رضی أى قام بأموركك من التغسیل و التکفین و الصلاه و الواو للحال من تعدهم بدل من ولدک بدل کل 
أى جمیعهم أو بدل بعض أى من تعتنی بشأنهم كأن غیرهم لا تعدهم من الأولاد و فى بعض النسخ بالباء الموحده اما بالفتح أى 
من بعد جمیع العمومه أو بالضم أى أحضرهم و إن کانوا بعداء عنك. 


فأشهد علیهم أى اجعل غیرهم من الأقارب شاهدین علیهم بأنهم آقروا «ԵԼ‏ أخيهم إنى أوخذ على بناء المجهول سمی على أى 
مثله فى الکمالات كما قيل فى قوله تعالی 21 تَجِعَلٌ 4 مِنْ 8) سمی(۱) أى نظیرا يستحق յե‏ اسمه أعطى فهم الأول أى أمير 
المؤمنين عليه السلام و وده أى الحب الذی جعل الله فى قلوب المؤمنين كما مر فى تفسير قوله تعالی 91213181 عملوا 
الصَالحات թա‏ لَهُم امن 4183 نزل فى أمير المؤمنين عليه السلام (۲) و محنته أى امتحانه و ابتلاءه بأذى المخالفین له و 
خذلان أصحابه له. 


و لیس له أن يتكلم آی بالحجج و دعوی الامامه جهارا و ستلقاه فيه إعجاز و تصریح بما فهم من إذا الداله على وقوع الشرط 
بحسب الوضع فلقیت أى فی المدینه و لا نکفیک الواو عاطفه أو حالیه خيرا لكك من عمرتكك و فى الکافی حيرتكك و عمومتكك 
جیرتک أى مجاوریک فی الدار أو المعاشره و عمومتک آراد بهم آبا عبد الله و آبا الحسن عليه السلام و آولادهما و سماهم 
عمومته لن يزيد كان من أولاد زید بن على و لذا وصفه فى الکافی بالزیدی و ولدا العم بحکم العم أبلغتها منک و فى 


ص: ۳ 


۱- ۱. مريم: ۷. 
۲- ۲. راجع ج ۵ الباب ۴ ص ۰- ۳۵۳ من تاريخ آمیر الممنین" ع» و الآيه فى سوره مریم: ۹۶. 


الکافی بلغتها منه فيحتمل التکلم و الخطاب و معاداه الاخوه إما لزعمهم أن التبشیر كان سببا لشراء الجاریه أو لزعمهم أنه كان 
متوسطا فى الشراء و عدم الذنب على الأول لکونه مأمورا و على الشانی لکذب زعمهم فقال لهم إسحاق أى عم الرضا عليه 
السلام و إنه الواو للحال و الحاصل أن موسی كان یکرمه و یجلسه قریبا منه فى مجلس لم أكن أجلس منه بذلکک القرب مع آنی 
كنت آخاه و إنما قال ذلک إصلاحا بينه و بينهم و حثا لهم على بره و | کرامه. 


٭ | ترجمه ]در قاموس عبارت اثبته يعنى به مه حصعفت معرفت او را شناخت و عبارت لابعری یعنی خالی ست از اينكه مثلا جنیر 
و چنان باشد. و تشبیهی است که مرگ را به لباسی تشبیه کرده که همه باید آن را بپوشند. عبارت آحدث الع از باب افعال 
یعنی چیز جدیدی بگو يا خبر بده. عبارت من یخلفنی بر وزن 7-25 یعنی بعد از من باقی بماند و در عبارت. اظهار ادب نيز 


هست به اين معنا كه من انتظار ندارم بعد از شما زنده بمانم ولی اين سؤال را برای اولاد و بازماند كانم می پرسم! 


عبارت يا ابا عماره! در کافی يا ابا عبدالله ضبط شده و اين صحیح تر است؛ زيرا ابا عماره کنیه يزيد فرزند او بوده و عبارت و 
قد علم اگر مجهول باشد از باب تفعیل است و اگر معلوم خوانده شود ثلائی مجرد است. و کلمه حکم به ضم حاء به معنای 
قضاوت با حکمت است. و حسن الجوار به معنای مجاورت و رفاقت يا امان است. و عبارت و هو باب یعنی هر کس اراده دين 
خدا و اطاعت او و داخل شدن در خانه قرب و رضایت او را داشته باشد بايد به سمت اين امام بيايد» و عبارت فيه آخر یعنی 
در او امر دیگری است و در نسخه کافی اخری دارد یعنی خصلت دیگری و من هذا یعنی از آنچه ذ کر کردم! کلمه غوث به 
معنای عون و یاری مضطر است و غیاث از اين کلمه رساتر است و غوث اسم از اغاثه است و منظور از امت» شیعیان امامیه يا 
اعم از آنان استء و علم با تحریکک لام بز رگ قوم و يرجم را گویند و آنچه در راه راهنما می شود و اگر به کسر عين خوانده 
شود به معنای مبالغه در دانش است و نور چیزی است كه سبب آشکار شدن اشیا در نزد حس و عقل می شود و در نسخه 
کافی» عبارت و نورها و فضلها و حکمتها دارد. 


خير مولود یعنی بهترین فرزند در آن زمان يا در بین غير معصومین علیهم السلام؛ و ناشیء نوجوانی را گویند که از حد 
کودکی عبور کرده و منظور اين است که در هر دو حالت ولادت و ناشئیت. او بهترین است. عبارت به الدماء یعنی خون شيعه 
یا اعم از شیعه؛ زیرا با مسالمتی که حضرت به خرج 55 دماء همگی محفوظ ջան‏ شايد منظور از اصلاح ذات البين» اصلاح 
آشکار بین فرزندان على عليه السلام و فرزندان عباس باشد. عبارت یلم به ضم لالم به معنای جمع كردن است و شعث به 
تحریک عين به معنای امور يراكنده شده دینی و دنیوی است؛ و يشعب یعنی اصلاح می کند و الصدع یعنی شکاف و 
دودستگی؛ و پوشاندن افراد بی لباس و سير كردن گرسنگان و يناه دادن به اشخاص خائف. تا امروز در جوار روضه منوره 


در نهایه آمده که کهل کسی است كه بين سی تا چهل سالگی մեն‏ و «ԱՇ‏ شده بين سی و سه سالگی تا آخر پنجاه سالگی 
کهولت و علت عدم ذکر سن پیری اين است که حضرت به پیری نرسید و هنكام شهادت کمتر از پنجاه سال داشت. 


کلمه حکم به معنای حکمت یا قضاوت بين مردم است و احتمال اول ظاهرتر است» و عبارت صمته علم يعنى سکوت حضرت 
ناشی از علم است؛ زیرا حضرت از روی تقیه يا به جهت مصلحتی تقیه می کند نه به خاطر جهل به کلام و گفته شده: سکوت 


حضرت علت عالم بودن ایشان است» زیرا او در حال سکوت تفکر می کند و احتمال اول مناسب تر است. يسود بر وزن یقول 
یعنی سید و آقا و اشرف آنان می شود و عشیره یعنی خویشان نزدیک. عبارت قبل اوان حلمه به ضم لام یعنی قبل از بلوغش و 
منظور در اين جا رسیدن به سنی است که مردم در آن سن به شرافت می رسند زيرا امام محتلم نمی شود؛ و يا به کسر لام به 
معنای عقل است و اين احتمال هم كنايه از بلوغ مردم است و گر نه مردم هنگام ولادت نيز كمال جسمی را دارند. 


در عبارت سوال راوی که پرسید: ما یکون له 117« مناسب است با جواب بله پاسخ داده شود ولی گاهی نعم نيز به جای آن 
استعمال می شود و در عیون اخبار الرضا عليه السلام عبارت فیکون له ولد بعده دارد که اين عبارت درست تر است و در کافی 
آمده: آيا فرزند هم دارد؟ فرمود: بله و «Տալ‏ فرزندش چند ساله است. يزيد گفت: فقلت تا آخر کلام. در عبارت کافی اشکال 
است و آن این که ولادت حضرت رضا عليه السلام» ն‏ در سال وفات حضرت صادق عليه السلام بود و یا در ينج سال بعد از 
آن» چنانچه دانستی؛ مگر اين که گفته شود: سليط چند سال بعد از وفات حضرت صادق عليه السلام از امام کاظم عليه السلام 


سؤال کرده بوده است. 


وقت آن نیست یعنی زمان نیکویی نیست و الآن زمان خبر دادن از جانشینم نیست. و عبارت اینجا ظاهرتر از کافی است. 


کلمه فى الظاهر یعنی در آنچه متعلق به ظاهر امر است مثل بحث اموال و نفقه عيال و مانند اينها و کلمه فی الباطن یعنی در 
اموری که متعلق به امر امامت است مثل وصیت به جانشینی و به ودیعت نهادن اسلحه و کتب و غير آن؛ يا اين که گفته شود 
در ظاهر یعنی نزد عوام مردم و در باطن یعنی در نزد خواص؛ يا اين که منظور از ظاهر؛ فهم ابتدایی و باطن چیزی باشد که بعد 
از تأمل برای خواص آشکار می شود )11 كه حضرت در مقام وصیت كردن است و اگر جه بعضی از اولاد با حضرت رضا 
عليه السلام شريكك هستند ولی امام کاظم ایشان را با شروطی قرین ساخت که با ملاحظه آن آشکار می شود که اختیار كل با 


ایشان است و يا منظور از ظاهر» وصیت بالایی و منظور از «ԵՆ‏ وصیت پایینی باشد. 


در عبارت و لقد جائنی مجیء و ارائه يا در خواب است چنانچه از روایت عیون دانسته می شود يا در حالت بیداری با جسم 
مثالی آن ذوات است و يا طبق قول بعضی» اساساً با اجساد اصلی آن ذوات نورانی است. و در عبارت و ارانی من یکون معه يا 
منظور اين است که حضرت در زمان خود» خلفای جور را نشان داد یا شیعیان و دوستانشان را و یا اين که مراد اعم از اين دو 
باشد و وقتی در خواب و عوالم مشابه آن بود. که اشیاء به صورت های مناسبشان دیده می شدند. حضرت به ايشان عمامه را 


و روایت شده که عمامه تاج عرب هاست و همچنین شمشیر صورتی برای عزت و غلبه است و کتاب نور خدا و سبب ظهور 
اشیا برای عقل است و مراد از کتاب. تمام چیزهایی است که خدا برای انبیا فرستاده و عصا علت قدرت و صورتی برای آن 
است؛ زیرا شر دشمن با آن کم می شود و ممکن است کنایه از اجتماع موافقین و مخالفین از امت بر آن امام باشد و لذا از 


- 


دنیاست. 


عبارت قد خرج منک یعنی وقت انتقال امامت از تو به غير تو نزديكك است يا اختیار تعيين امام از دست تو خارج است و شاید 
جزع و فزع حضرت به خاطر علم ایشان به در گیری برادران حضرت رضا عليه السلام برای امامت و اختلاف شیعیان در امر 
امامت باشد و گفته شده: زیرا حضرت دوست داشت پس از او قاسم امام باشد و شاید محبت ایشان به قاسم کنایه از اجتماع 
اسباب محبت ظاهری در قاسم Վեն‏ مثل اين كه مادرش محبوب حضرت بوده و اسبابی غير آنء ն‏ اين که محبت واقعا به خاطر 
انگیزه های بشری باشد. Ն‏ از جانب خدای تعالی باشد تا مردم بدانند امامت ան‏ محبت يدر نیست؛ يا به خاطر آن» مصلحت 


اين امر آشکار شود. 


عبارت فهو منی» کلام امام کاظم يا امير المؤمنين علیهما السلام است و اين کلام برای اظهار غایت محبت و اتحاد و اشتراک 
در کمالات استعمال می شود. انها ودیعه یعنی گواهی دادن نزد تو امانت است. يا اين کلماتی که گفتم »5 تو امانت است. 
عبارت او عبدا تعرفه صادقاء یعنی بنده ای که در ادعای تصدیقش به امامت من راستگو باشد» یعنی فعل او موافق قولش Լեն‏ 
و منظور از عاقل کسی است که اهل ضبط و نگهداری امور باشده كرجه ایمانش کامل نباشد زیرا آنچه مانع افشای راز است؛ 


عبارت ان سألت. گویا استثنای از عدم اخبار است يعنى بايد به وقت ضرورت اخبار کرد و شهادت داد؛ اگر چه طالب 
شهادت. عاقل و صادق نباشد و ممکن است مراد» ادای شهادت نزد عاقل و صادق باشد زیرا خداوند می فرماید: امانت را به 


عبارت فاشهد بها يعنى به امامت يا شهادت دادن شاهد باش؛ بنا بر اين كه منظور از شهادت دادن» شهادت دادن امام باشد. و 
عبارت و هو قول الله يعنى اداى اين شهادت داخل در مأمور به آيه شريفه است. و عبارت قال Ա‏ يعنى كفت برای خاطر ما و 
اثبات امامت ما. كلمه من الله صفت شهادت است. 


عبارت ایهم هو: شايد اين سؤال براى مزيد اطمينان باشد يا براى اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از تعيين امام خبر 


بد هد . 


در عبارت بنور الله շն‏ به معنای آلیت است یعنی به وسیله نور خاصی که خدا در ديده و دل او قرار 655 و اين مطلب اشاره به 
چیزهایی است که با الهام و توسط جبرئیل عليه السلام برای او ظاهر می شود. عبارت یسمع بفهمه یعنی با فهم آنچه از پدرانش 
طلق انا ای موق فلا تجهل یعنی امام عليه السلام به چیزی از آموری:وا که افت محتاج به آن است: جهل ندارد. و 
کلمه معلما به تشدید و فتح لام اشاره دارد به آیه کریمه ١‏ و كلا آثينا محکما و علماً -. انبیاء ۰0-۷۹ ڑو به هر یک [از آن 
دو] حکمت و دانش عطا کردیم ]. 


که عبارت است از سفر به مکه و در نسخه کافی سفرك دارد. عبارت فاذا اردت یعنی وقتی اراده وصیت كردن نمودی يا اگر 
مجهول خوانده شود یعنی وقتی هارون الرشید تو را خواست تا دستگیر کند؛ عبارت لیتطهر لک یعنی قبل از تغسیل تو خودش 


غسل کند و در نسخه کافی هو طهر لک دارد و اين بهتر است و معنا اين می شود که اين که او تو را در حال حياتت بشويد» 


مايه طهارت و پاکی توست و جانشین غسل توست بدون اين که نیاز به غسل دیگری بعد از مردنت باشد؛ و عبارت لا بصلح 
الا ذلک. در کافی آمده: لا يستقيم الا ذلک یعنی تطهیر تو جز به اين نحو درست نيست و علت هم آن است که معصوم را 
فقط بايد معصوم غسل دهد و غير از حضرت رضا عليه السلام کسی معصوم نیست و وقتی م رگ حضرت برسدء ايشان شاهد 
وفات پدرش نیست؛ زیرا گذشت که حضرت رضا عليه السلام شاهد و حاضر بر غسل پدرش در بغداد بود و ممکن است این 
گونه پاسخ داده شود که اين برای دفع شبهه کسی است که از حضور حضرت در بغداد مطلع نشده يا گفته شود هر دو کار 


نسبت به امامی كه می دانیم در غير از شهری که فرزندش باشد وفات می کند. لازم است. 


در نسخه کافی بعد از اين عبارت دارد: اين سنتی است که جریان «ՅՆ‏ يس مقابل او( حضرت رضا عليه السلام) بایست و 
برادران و عموهایش را يشت سرش به صف بکش و به او امر كن که بر تو نه تکبیر بگوید زيرا او وصایتش نسبت به تو استوار 
گشته و سرپرست انجام امور كفن و دفن توست و تو زنده ای. سپس فرزندانت را که اهتمام به شأنشان داری گرد او جمع كن 
و سای اقارب را بر آنان به كواهى بگیر و خداوند عزوجل را نیز بر آنان به گواهی بگیر و خدا از حیث پشتیبانی کافی است. 


يزيد می گوید... تا آخر حدیث. 


سارک یه یی انان وس ی سیت کی شا بای کی اک هک اد مت آھ سا سراف تیه راسد 
چنانچه از اخبار دیگری غير از اين خبر نیز استفاده می شود. و گفته شده: حضرت امر کردند که امام بر ایشان چهار تكبير به 
مقتضای تقیه بزنند و ينج تکبیر مخفیانه بزنند ولی سستی اين نظر مخفی نیست زیرا آشکار كردن مثل چنین نمازی در ԺԵ)‏ 
زنده بودن امام است؛ چگونه می توان آن را نزد مخالفین اظهار نمود؟ 


عبارت و ولیک فعل معلوم بر وزن رَضی است یعنی انجام دهنده امور تو از قبیل تغسیل و كفن و نماز است و واو در عبارت و 
انت حی» حالیه است و من تعدهم بدل از من ولد ک است يا بدل کل؛ یعنی همه فرزندانت يا بدل بعض یعنی کسانی را که تو 
به شأنشان اعتنا دارى و گویی غير از اينها که مورد توجه «Վատ‏ بقیه اولاد محسوب نمی شوند و در برخی نسخ با باء آمده که 


يا آن باء مفتوح است یعنی بعد از همه عموها يا به ضم است یعنی آنان را حاضر كن اگر جه از تو دور باشند . 


عبارت فاشهد علیهم یعنی ساير خویشان را بر آنان به گواهی بگیر که به امامت برادرشان اقرار کردند. عبارت انی اوخذہ بنا بر 
اين است که فعل مجهول باشد و عبارت շթ»‏ على يعنى در کمالات مانند على است چنانچه خداوند نیز در قرآن می فرماید: ١‏ 
վամ‏ له من بل سما -. مریم / ۰۰-۷ (قبلما همنامی برای او قرار نداده ایم.) یعنی شبیهی كه لا-يق نام او باشد. عبارت 
اعطی فهم الا۔ول یعنی فهم امير عليه السلام به او داده شده و ودّه یعنی محبتی که خدا برای او در دل هاى مؤمنان قرار داده 
چنانچه در تفسیر آیه ամ ծր‏ آمَنُوا و عملوا الصّالِحاتٍ աար‏ لَّهُمْ من 83 -. مریم / 48 -» (کسانی كه ايمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند» به زودی [خدای] رحمان برای آنان محبتی [در دلها] قرار می دهد.] گذشت که در مورد امير 


مؤمنان عليه السلام است و کلمه محنته یعنی امتحان او و مبتلا شدنش به آزار مخالفان و خذلان آن حضرت توسط يارانش. 


عبارت ليس له ان يتكلم یعنی نمی تواند آشکارا ادعای امامت کند. عبارت و ستلقاه در اين جمله اعجاز و تصریحی است به 
آنچه از اذا فهمیده می شود که اين اذا دال بر وقوع شرط به حسب وضع است. (یعنی اذا دلاللت دارد که فعل و جزا هر دو 
ممکن و شدنی است كما اين که محقق هم شد). عبارت فلقیت یعنی در مدینه او را دیدی. در عبارت و لا نکفیک. واو عطف 


يا حال است. در کافی به جای عبارت خير لكك من عمرتک» عبارت جیرتک و عمومتکک دارد. منظور از جيرتكك همسایگان 
خانگی يا اهل معاشرت با تو هستند و منظور از عمومتک امام صادق و امام کاظم علیهما السلام و اولاد آن دو است و آن دو 
بزرگوار را عمو نامید زیرا يزيد از اولاد زيد بن على بود و لذا در کافی او را به زیدی وصف می کند و فرزندان عمو در حکم 
عمو هستند. در کافی به جای ابلغتها منک بلغتها منک دارد که هم خطاب را بر می تابد و هم تكلم را. و معادات برادران يا به 
این سبب است که تبشیر حضرت سبب خرید کنیز شد يا به اين خاطر که آنها خیال می کردند او در خرید كنيز واسطه گری 
کرده است و عدم گناہ بنا بر احتمال اول به اين خاطر بود که او مأمور به خرید بوده و بنا بر احتمال دوم» کذب پندار برادران 
بوده است. فقال لهم اسحاق یعنی عموی امام رضا عليه السلام گفت. در عبارت و انه» واو حالیه است و حاصل معنا اين است 
که امام کاظم عليه السلام او را اكرام می کردہ و با این که اسحاق برادر حضرت کاظم بوده اما امام او را در جایی می نشانده 
كه اسحاق را در آن نزدیکی به خود و علو مقام نمی نشانده و این مطالب را برای اصلاح بين حضرت و برادرانش فرموده و 


اينكه برادران را بر بڑ و اکرام او تشویق فرمايد. 
թու‏ جمه | 
۸۰ 


کش [رجال الکشی] دوه 3 ابراهيم عَنْ مُحمّد بن عِيِسَى عَنْ مُسَافِر قال: 2 أبُو الْحَسَن عليه السلام Հի յա Տաշ»,‏ 
بی مجغفر 40 صاحیک (۱). 


##[ ترجمه آرجال کشی: مسافر می گوید: حضرت رضا عليه السلام در خراسان به من فرمود: خود را به ابو جعفر (حضرت 
جواد عليه السلام) برسان که امام تو اوست. -. رجال کشی: ۵۰۶ - 


| جمه‎ թո 
«1» 


کئں: |[ رجال الکش | ] دَوَيهِ بن ص یر ۶ عن لنپ مُوسوى عن اب 220981 ա‏ يسار قال اشر Ատե:‏ 
յամ գ գամ‏ عليه السلام فى موی َو کا ال فرشا ین ایم كال ا ی او مد اذ ن کون 


ատ աոա աո տ թթ‏ و ای ا աո‏ کی 


ہےر تر Արա‏ جج աաա‏ 


(ոմ Հաա اس‎ 


** | ترجمه آرجال کشی: حسین بن يسار می گوید: من و حسین بن قیاما در صریا اذن ورود بر حضرت رضا عليه السلام گرفتیم 
و حضرت به ما اذن داد و فرمود: جه کار دارید؟ حسین به حضرت عرض کرد: آيا زمين بدون امام می ماند؟ فرمود: نه؛ گفت: 
آیا می شود دو امام در زمين باشند؟ فرمود: نه» مگر اين که یکی از آنان ساکت Վեն‏ و سخن نگوید! حسین گفت: دانستم که 


شما امام نیستید. حضرت پرسید: از كجا دانستی؟ گفت: امامت در عقب و نسل امام قبلی است و شما فرزندی نداری! حضرت 
به او فرمود: به خدا قسم كه ايام و ليالى سپری نمی شود مگر اين که فرزند پسری از صلبم متولد می شود که در امامت قائم 
مقام من می شود و حق را احقاق می کند و باطل را نابود می سازد. -. رجال کشی: ۵۵۳ - 


بد > | تر جمه | 
«۲۰» 


نصء [کفایه 23 չմ‏ محمد ԺԱՆ‏ عن չա աա‏ عود الله بن 22 աաա»‏ بن آبیقاقة غن 
المخترودىٌ عن إشححاق بن մտայ‏ بن ؤك 238 أبى خود 25-01 واقفا عد و س أبى لسن 3.28 


موی علیهما السلام بطوس 24416 مَنْ كان نة إنْ حَدَتٌ حَدَتْ قالی 2 من 71528144 մ աա կատ‏ من 


2 2 


آبی جفثر عليه 2406թ.‏ 222259« ی عليه السلام اد اله بعت عي .53 Թո‏ عليه السلام تا ան‏ باقامه 


- 


شریعته فی دون Էլ ԺԷ‏ 


ص: ۳۴ 


.۳۶۷ رجال الکشی تحت الرقم‎ .١ -١ 
.۴۲۷ رجال الکشی تحت الرقم‎ .۲ -۲ 


آقیم فيه بو جغفر են‏ علی شریعته .)١(‏ 

٭ | ترجمه ]| كفايه الاثر: من كنار امام رضا عليه السلام در طوس ايستاده بودم که بعضی از اطرافیان به ایشان عرض کردند: اگر 
حادثه ناكوارى( فوت شما) اتفاق افتد» امام بعد از شما كيست؟ فرمود: يسرم محمد. گویا سائل پیش خود سن آن حضرت را 
براى تصدى امامت كم شمرد! يس حضرت رضا عليه السلام فرمود: خدا عيسى بن مريم عليه السلام را به ييامبرى مبعوث نمود 
كه دين او را به پا دارد؛ در سنى کمتر از سنى كه امام جواد عليه السلام برای اقامه شريعت خدا به امامت թն‏ شد! - . كفايه 


الك :۳۷۴ھ 
#* | ترجمه | 


«¥1» 


(۳ 


نصء [کفایہ الاثر] مُحَمّد بن علی عَنْ أبيهِ عَنْ س خد بن َي الله عن ابْن أبى الخطاب و آخمد بن مُحَمّد بن عِيسَى عَن ابْن بد 


Ն ¥ 


22.2 222 


عَنْ أبى الَسَنِ الرّضًا عليه السلام: آنه իա‏ أو قیل 14 تکون الإِمَامَهُ فی عَم أو خال فقال لا فقال فی اخ قال لا قال ففی مَنْ قا 
فی 245 287 يَوْمَئِذِ لا 049( 


Cn 
5 


. کفایه الاثر: ۳۲۴ - 


| جمه‎ թու 
«¥» 


نص» [كفايه الأثر] عَلی بن «ԵԿ‏ عن مُحَمّد ئن الْحَسَن عن الحفیری عَن ابن عیتی عن թ»)‏ عن عم بن جغفر قال: قلت 
ջն‏ الْحَسَن الرّضًا عليه السلام قد «Հն‏ ما بت و لیس لَك ա մյ‏ بَا 42 ان صاحب 15 տ‏ لا يَمُوتُ حتّی يَرَى خَلفَهُ من 


بَعْدِهِ (۳). 


#*[ترجمه ]کفایه الا-ثر: عقبه بن جعفر می گوید: به امام رضا عليه السلام عرض کردم: سن شما بالا رفته و هنوز فرزندی 


نداريد!! فرمود: ای عقبه! امام نمی ميرد تا امام بعد از خود را ببيند. -. ՀԱՏ‏ الاثر: ۳۲۴ - 
թու‏ جمه | 


«ԺԷ» 


و تحت Ալազան‏ ار ل Աաաա ատամ‏ 


Հ 1128 بعیکہ ی عليه السلام و‎ Թ له و ہُو فی هذا لسن َال نعم و ُو فی 50111 إنَّ الله تجا رک و تَعَالَى‎ յ Աա Սոլ 
5) 


+ [ترعمه ] کفایه الا عبد اله ہی جعفر می گوید: با صفوان بن بی Հւ:‏ حضرت رضا عليه الك اذم رسیدم و حضرت 
جواد عليه السلام نیز حضور داشت و در آن وقت سه ساله بود. عرض کردیم: فدایت شوم! خدا نکند پیش آمدی شود. اگر 
چنانچه پیش آمدی شد جه کسی يس از شما امام است؟ فرمود: همین يسرم و اشاره به حضرت جواد عليه السلام کرد. عرض 
کردیم: در اين سن؟ فرمود: : آری» خداوند عیسی عليه السلام را حجت قرار داد با اينكه دو ساله بود. -. كفايه الاثر: ۳۲۴ - 


] ترجمه‎ | E 
٣۴ 


که [الكافى] քն‏ ین آضعابنا عَنْ سَهلٍ 23 زياد َنْ علق بن Սմ նծա 124 35 եմ‏ َكلت ասն‏ اسن الرّضًا عليه 
اسلا ركو پمک زو کرو رس ا جَغفَرٍ عليه السلام 218 لَه Հե»‏ اک տ‏ :575 ایارک قَالَ عم ն‏ بخيى 
ذا امود الى لم بوذ فی րայ‏ م Հէ,‏ مَوْلُودٌ أعْظم بر که عَلَى شیعیا مه (۵. 


ص: ۳۵ 


۳۲۴ کفایه الاثر ص‎ .١ -١ 
.۳۲۴ كفايه الاثر ص‎ .۲ ۲ 
.۳۲۴ کفایه الاثر ص‎ .۳ ۳ 
.۳۲۴ کفایه الاثر ص‎ .۴ ۴ 
عن أبيه» عن محمد بن أبى‎ «Մա» الکافی ج ۶ ص ۳۶۰ و فيه حدیث آخر هکذا: عده من أصحابناء عن أحمد بن أبى‎ ۵ -۵ 
عمير عن يحيى بن موسى الصنعانى قال: دخلت على أبى الحسن الرضا عليه السلام بمنى و أبو جعفر الثانى عليه السلام على‎ 
انه قد مضى تحت الرقم ۱۴ من الباب الذى نحن فيه عن الإرشاد و الکافی حديث و فیه!‎ ք فخذه. هو يقشر له موزا و بطعمه.‎ 


آبو يحيى الصنعانی». 


##[ ترجمه ] کافی: يحيى صنعانی می گوید: در مکه خدمت حضرت رضا عليه الشلام رسیدم در حالی كه مشغول يوست کندن 
همان مولودی است که در اسلام ՀՏՆ‏ تر از او برای شیعیان ما متولد نشده. - . کافی ۶ : ۳9۶۰ - 


| تر جمه‎ թու 
«A» 


معب մտա‏ بْنَ թ»‏ ول 
Ա.‏ مَؤْلَاك فَقَالَ مُو مَوْلَى أبى 


Ճ.-- 


4 


ՀՀ» ھت‎ Մատան 
.)۱( ثُ به عدا یه‎ ۰ Հան جغفر‎ 


**[ترجمه آکافی: معمر بن خلاد می گوید: از اسماعیل بن ابراهيم شنیدم که به حضرت رضا عليه السلام می گفت: يسرم 


است! فرمود: او غلام ابو جعفر (حضرت جواد عليه السلام) است. فردا او را پیۂ پیش ابو جعفر بفرست. ¬ . کافی ۱ : ۳۳۱ - 


| جمه‎ թու 
«Մ» 
بن الْحَسَن بن عَمّار قال:‎ ٍ աաա աա ب بن لاد‎ աաա عَنْ‎ մազր بن خمد‎ վամ عن‎ սառ بن‎ դած كاء [الكافى] ال‎ 


ՀՅ‏ عِنْدَ علی بن جغفر بن ԼՍԱ աա‏ بال يته و کل Աա Ժա‏ کین Թ 2 ՅՅ‏ را سرع ین آخبه یی ա մ‏ اد 


عو پت ور رر و اد لے ربہر اوآ رد 


2 


- 


یل Ն‏ )40 عليه السلام ٍ عم اج زجمک الله َالَ یا մեա‏ کیف բամ‏ و نت թն‏ َا 6 
ن جغقر إلى Հա‏ جعل Յան‏ یرو وق الک عم أيه و أن تفل به هذا ال ճամ‏ دا ان 2 عرو جل 
283 ۶ علی لخبته لَمْ լոք‏ ذه )252 1413 Յոն‏ و وضعهة ա‏ وضعه 51 4121 ամն‏ كفو ا بل آله 2 

اضف 

ص: ۳۶ 


.۳۲۱ ص‎ ١ الكافى ج‎ .١ -١ 
الكافى ج ١ص ۳۲۲۔.‎ 1-3 


##[ ترجمه ] کافی: محمد بن حسن بن عمار می گوید: در مدینه خدمت على بن جعفر بن مح د (پسر حضرت صادق عليه 
(թայ‏ نشسته بودم و دو سال بود که شاگردش بودم و هر جه از برادرش موسی بن جعفر علیهما السلام حدیث شنیدہ بود می 
فرمود و من می نوشتم. ناگاه حضرت ابو جعفر محمد بن على (پسر حضرت رضا عليه الترلام) وارد مسجد پیغمبر صلّی الله 
عليه و آله و سلم شد. على بن جعفر بدون رداء و کفش» پای برهنه از جا يريد و دست او را بوسید و بسیار احترام کرد. 
حضرت جواد عليه السلام فرمود: بنشین عمو جان! خدا تو را رحمت کند. عرض کرد: آقا! چطور بنشینم با اينكه شما ایستاده 


هستد؟! 


وقتی على بن جعفر به محل خود بر گشت. اطرافیان و اصحابش او را سرزنش کردند و می گفتند تو عموی پدر او هستی! اين 
چنین نسبت به او خود را کوچک می کنی؟ فرمود: ساکت باشیدا و دست به ریش خود كرفت و گفت: وقتی خدا مرا با این 
ريش شایسته امامت نداند و اين جوان شایسته مقام امامت باشد و او را به اين مقام مفتخر فرماید. من منکر مقام او شوم؟ به 
خدا يناه می برم از پيشنهاد شماء بلکه غلام او هستم. -. کافی ۱: ۳۲۲ - 


| جمه‎ թու 


باب ۳ معجزاته صلوات اللہ عليه 


Աաաա 11. كأ رات تمد بی‎ բութան 
با کاس‎ «ՀՅ 710106 فی الہ‎ 


ա 15018116 224115‏ 6242 615138 21 الحکمه و هو 72 53243 21 281383 Տ»‏ 


شاء [الإرشاد] տակն նանիր Խն‏ تق 


|[ ترجمه |بصائر الدرجات: على بن اسباط می گوید: ديدم حضرت جواد عليه السلام وارد اطاق شد. من با دقت تمام به قد و 
قامت امام تماشا مى كردم تا براى دوستان خود در مصر توصيف نمايم. در اين موقع به سجده رفت و فرمود: خداوند همان 
طور كه نبوت و پیامبری را بر مردم ثابت می كندء امامت را نيز در اين آيه ثابت می نمايد. می فرمايد: թ‏ آتيناة الْحَكُم صا - 
. مریم ۱۲ -» و از کودکی به او ատ‏ دادیم.) و در این آيه می فرماید: «فلما بل 18 -. يوسف / ۲۲ -» [و چون به 


حد رشد رسید.) و فرمود: 189 տայի‏ 82 -. احقاف / 4-۱۵ و به چهل سال برسد.] طبق اين آیات جایز است مقام علم 


و حکمت در کودکی و یا در چهل سالگی به او داده شود. - . بصائر الدرجات: ۲۳۸ - 


مثل اين حديث در مناقب و خرائج و ارشاد نقل شده است. - . مناقب آل ابی طالب ۴: ۳۸۹ ارشاد: ۳۴۰ - 


۱-۱ مریم: ۱۳. 

۲- ۲. بوسف: ۲۲. 

۳ ۳. الأحقاف: ۱۵. 

۴- ۴. بصاثر الدرجات ص ۲۳۸. 

۵- ۵. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۳۸۹. 

۶- ۶. الارشاد ص ۳۴۰ الکافی ج ۱ ص ۴۹۴. 


مک الاب عِنْدِى չբա‏ لما كان الیو 6 ա ԾԱ‏ بی أبى عِمْرَانَ فککث اکتا ատն‏ کا ԱՂԻ:‏ 
ا մ‏ 


- 
5 - 


قال حل نی خی و إشيحاق اکا ترلیمان بن 535 8 إبْرَاهِيمَ 212 


ն ]‏ الکتاب فی նջ օյ‏ مات بخبی و كان إِبْرَاهِيمُ 
بقل کنث تا أَحَافُ الْمَوْتَ ما کان یخیی ատ‏ عِمْرَانَ عیاً(١)‏ و آحبرنی ք ծան‏ عبد الله ند س (Զա‏ 


قب [المناقب ] لابن شهر آشوب عن إبراهيم: مثله (۳). 


ترجمه ]بصاثر الدرجات: ابراهیم بن محمد می گوید: حضرت جواد عليه السلام پرایم نامه ای نوشت و دستور داده بود که 


دنیا رفت. نامه را گشودم» در آن نوشته بود: تو جانشین او هستی» آنچه او می کرد بايد انجام دهی! 


حضور مردم و در كنار قبر او خواند . 


ابراهيم می گفت: به زنده بودن خود تا بعد از فوت يحيى اطمینان داشتم (زیرا امام عليه السلام فرموده بود تا يحيى زنده است 
نامه را نگشا). -. بصایر الدرجات: ۲۶۳ - 


كل این کرٹ در مناقب ابن شهر آشوب نیز موجود است. -. مناقب آل ای طالب ۴: ۳۹۷- 


| تر جمه‎ թու 
«Էէ» 
ալ այոր Ա, 52.81 22 حَسّانَ عَنْ علی بن َالِ و كا راا قال: کٹ ٹی العشکر‎ չմ Վե یرہ [بصائر الدرجات]‎ 


- 


5 لا ہر۔ وه و ام 


وین تاج الم تک و الوا إل باعل منازیث دیق 4۳و اه عى وص فت یه دا وج هم لت له يا 
EE‏ فشك وها | شرك فَقالَ لی کل وج րակ‏ ال فی 2234 6:11 یال ا له (۵) 


Ա 
کے‎ 


ص: ۳/۸ 


۱- ۱. عنونه فى نقد الرجال و قال: يحيى بن آبی عمران تلمیذ يونس بن عبد الرحمن روی عنه إبراهيم بن هاشم قاله الصدوق 
فى مشيخه الفقیه. 

؟- ۲. بصائر الدرجات ص ۲۶۳ الجزء ۶ ب ١ح‏ ۲ و ۳. 

۳- ۳. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۳۹۷. 


۴ ۴. البوابین خ ل. 

-ծ‏ ۵ يقال انه نصب فيه رأس الحسین عليه السلام» فبینا أنا ذات ليله فى موضعی مقبل على المحراب: أذكر الله تعالى» اذ ریت 
شخصا بين يدىء فنظرت إليه فقال لى: قم فقمت فمشى بى قليلا فإذا نا فی مسجد الكوفه. فقال لى: أ تعرف هذا المسجد؟ 
فقلت: نعم» هذا مسجد الكوفه» قال: فصلى و صلیت معه؛ թ‏ انصرف و انصرفت ա‏ فمشى قليلا فإذا نحن بمسجد الرسول صلّی 
الله عليه و آله فسلم علی الرسول و صليت معه ثم خرج و خرجت معه؛ فمشى قلیلا فإذا آنا بمكه فطاف بالبیت و طفت معه ثم 
خرج و مشى قليلا فإذا أنا فى موضعى الذى أعبد الله فيه բայն‏ و غاب الشخص عن عينى. فبقيت متعجبا حولا متا رأيت: فلما 
كان فى العام المقبل رأيت ذلك الشخص فاستبشرت به و دعانی فأجبته» ففعل كما فعل فى العام الماضی, فلما آراد مفارقتی 
بالشام قلت له: سألتكك بالذی أقدرك على ما رأيت منک الا أخبرتنى من أنت؟ قال: أنا محمد بن عل بن موسى ابن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب. فحدثت من كان يصير الى بخبره» فرقى ذلكك الى محمّرد بن عبد الملكك 
الزيات فبعث الى من أخذنى و كبلنى فى الحدیدء و حملنى الى العراق» و حبست كما ترى» و ادعى على المحال. فقلت له: أرفع 
القصه الى محترد بن عبد الملكك؟ قال: افعل! فكتبت عنه قصه شرحت أمره فيهاء و رفعتها الى محمد بن عبد الملک. فوقع فى 
ظهرها: قل للذى اخرجک من الشام فى ليله الى الكوفه؛ و من الكوفه الى المدينه و من المدينه الى مکه؛ و ردک من مکه الى 
الشام أن يخرجكك من حبسكك هذا. قال շն‏ بن خالد: فغمنى ذلكك من آمره. و انصرفت محزونا عليه» فلما كان من الغد 
باكرت الى الحبس لا-علم الحالء و آمره بالصبر و العزاء» فوجدت الجند و أصحاب الحرس و خلقا عظيما من الناس یهرعون؛ 
فسألت عن حالهم فقيل لى: المتنبى المحمول من الشام افتقد البارحه من الحبسء الى آخر الخبر. كذا فى الإرشاد و الاعلام نقلا 
عن الکلینی» مع أن روايته فى الكافى موافق لما فى البصائر الا شاذا. منه عفى عنه. أقول: هذا نص ما ذكره- رضوان الله عليه- 
بخط بده فى هامش نسخه الأصل. 


2. աք 252. թ 


آنا فی عبادتی չն վ‏ شَخصٌ قال فم با تال فَقَمْتٌ مَعه قال աճ‏ أنَا Հա‏ َعَة إا نا فى 2 աշ‏ الکوفه فقال لی ءَ 16.55 Ճա)‏ 


قلت تم هذا ա‏ الکوفه قال فص لی و لهت م مع کیا CR ամմա մճանպամպամ‏ 
و رر ای ی 
2 مَعَهُ إِذَا أنَا ب بعزضدیی الَذِى کت ال فيه نام ال و مق ی لول յն‏ ما كا عام ابل فی أَيامٍ لؤسم «մյ‏ 


3( : وکا تا م «(Հան‏ 22 اق ا رو وی وہ ا 
184 بی յե‏ 028 نما رشن ین աա‏ 3877 إِلَى չ57մ5 665 Ամ‏ قُلْتٌ لَه لک بح الْذِى 


ص: ۳۹ 


° 


ա عَلی بْن مومری قَترَاقَى الب‎ տառ آنا‎ մա رت ق تر ال‎ ա بت ال‎ Աա: 

تھی الْحَیژ ای مُحمّدِ بن عود الک մ)‏ قال Ց‏ بے جج ہے رر و عبتنی ما 
سے ան մմ ւան անմ» E‏ قاس و تام کلب ة :22 
այան‏ الیک تر فی 24 کا كاك کال کو فی الوک ن 422111 یب الام إلى اوق و یی الوق 
إِلَى الم یه وَمِنَ الم دِيئهِ إلَى لمکان أَنْ یرک من حببکک قال անմ տ‏ 3121 رقف له و مه Սմ ման‏ تُم ԽՏ:‏ 
եջ աշ‏ قاذا Ճայ‏ و صَاحِبٌ الرس و ضَا جب اج و էթ ժի‏ عون ՀՆ‏ قال فلت ما هدا قَالُوا امول من الم 


مج ساس ہے 


մի‏ 83 4:28 البارحة մ‏ تذری خسف به اض أو «եյ Հետե‏ ف الهواء و کات 42 :5 خاض 112 6153 فقال «Հերն‏ تقد 
525« وَحَسُنَ اغتفَادٌهُ (۱). 


عم [إعلام الوری] شاء [الارشاد] ابن قولویه عن الکلینی (7) عن آحمد بن إدريس عن محمد بن حسان: مثله (۳) 


* |[ ترجمه آرصاثر الدرجات: محمد بن حسان از على بن خالد كه زيدى مذهب بود نقل كرد كه گفت: من در سامرا بودم كه 
شنيدم مردى را با غل و زنجير از اطراف شام آورده اند و در اينجا زندانى است! می گفتند: او ادعاى نبوت كرده! به نگھبانان 


مراجعه کردم و از آنها اجازه گرفته پیش آن مرد رفتم و ديدم مرد فهميده ایست. 


گفتم: جریان جه بود؟ چرا زندانی شدی؟ گفت: من در شام در محلی که معروف به رأس الحسین بن على بن ابی طالب 
علیهم السلام است» به عبادت و راز و نیاز با پرورد گار خود اشتغال داشتم تم. یک روز که مشغول عبادت بودم» ناگاه شخصی 
جلوی من ایستاده و گفت: حرکت كن برویم! من با ايشان رفتم و یک مرتبه ديدم در مسجد کوفه هستم! فرمود: این مسجد را 
می شناسی؟ عرض کردم: بلی مسجد کوفه است؛ ايشان نماز خواند. من هم خواندم. چیزی نگذشت که ديدم در مسجد مدینه 
هستم» باز با هم نماز خواندیم و بر پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله صلوات فرستاد و زیارت کرد. در این بين ديدم در مکه 
هستیم! در خدمت آن آقا تمام مراسم زیارت خانه خدا را انجام دادم و بعد متوجه شدم که در محل قبلی خود در شام هستم و 


آن آقا رفت. 


گفت: سال بعد» ایام حج که رسید» ديدم آن شخص آمد و բե:‏ کارهای سال گذشته را انجام دادیم. همین که از اعمال مکه 
فارغ شدیم و مرا به شام بر گرداند تا خواست از من جدا شود عرض کردم تو را قسم به آن خدایی که جنين قدرتی در 
اختیارت گذاشته بكو ببينم شما که هستی؟ مدتی سر به زیر انداخت و سپس سر برداشته نگاهی به من کرد و فرمود: من 
محمد بن على بن موسی هستم . 

اين جریان منتشر شد تا به كوش محمد بن عبد الملكك زیات (وزیر معتصم) رسید. مأمورى فرستاد تا مرا در غل و زنجیر کرده 
به عراق آوردند و چنان که می بینی» زندانی هستم. 


بکنم؟ من برايش کاغذ و قلم آوردم و او داستان خود را برای محمّرد بن عبد الملک نوشت. محمّد بن عبد الملک در زیر 


همان نامه نوشته بود: به همان کسی که تو را در یک شب از شام به کوفه و از کوفه به مدینه و از آنجا تا مکه برد و بعد 


بر گرداند» بگو از زندان هم به جای اولت ب رگرداند. 


على بن خالد می گوید: از وضع او ناراحت شدم و دلم به حالش سوخت. گفتم: صبر كن تا ببينى جه می شود. ولی یک روز 
صبح که رفتم از حالش جویا شوم ديدم سربازان و نگهبانان و زندانبانان و گروهی از اطرافیان اين طرف و آن طرف را می 
گردند» پرسیدم: جه خبر است؟ گفتند: آن مردی که از شام آورده بودند و ادعای نبوت کرده بود از دیشب گم شده و نمی 
دانیم به زمين فرو رفته يا او را کبوتری به آسمان برده! على بن خالد چنانچه توضیح دادیم قبلا زيدى مذهب بود و يس از این 
جریان امامی و با اعتقادی کامل شيعه شد. - . بصاثر الدرجات: ۴۰۲ - 


در اعلام الوری و ارشاد نيز مثل اين حديث موجود است. - . اعلام الوری: ۲۳ ارشاد: ۲۰۵ - 
թու‏ جمه | 
بیان 


العسکر اسم سر من رأى و الکبل القید الضخم فتراقی الخبر أى تصاعد و ارتفع محمد بن عبد الملکک كان وزير المعتصم و بعد 
وزيرا لابنه الواثق هارون بن المعتصم و كان آبوه يبيع دهن الزیت فى بغداد و الحرس بالتحریک جمع الحارس و يقال اختطفه 
إذا استلبه بسرعه. 


ص: Է.‏ 
.١ -١‏ بصائر الدرجات ص ۴۰۲ و رواه فى الخرائج ص ۲۰۸ و فى کشف الغمّه ج ۳ ص ۰ أيضا فراجعه. 


12 الکافی ج ۱ ص ۴۹۲ و ۳۹۲ 
Ի ۳‏ إرشاد المفید ص ۲۰۵. 


محمد بن عبدالملک وزير معتصم بود و بعدا وزیر پسر او واثق هارون بن معتصم شد و پدرش در بخداد روغن زیتون می 


فروخت. و حرس به تحریک راء جمع حارس است و عبارت اختطفه یعنی او را به سرعت ربود . 
թու‏ جمه | 
«f»‏ 


يج» [الخرائج و الجرائح | عَنْ أبى هاشم Սո յքա:‏ دَخَلْتّ علی أبى جغفر 211 و معی ثلاث رقاع عير مُعَنوََهِ و اه Հա‏ 
ال و زو نیقی( و کول ا 


ال و قال هَذِهِ رُفعَهُ فلان یهت (۲) 


شاء [الارشاد] ابن قولویه عن الکلینی (۴) 


عن على بن محمد عن سهل بن زياد عن آبی هاشم: مثله -(ծ)‏ قب. [المناقب] لابن شه رآ شوب ابن عياش فى کتاب آخبار أبى 
هاشم: مثله (2). 


فرستنده هيج كدام آنها معين نبود و خودم هم نمى دانستم نامه ها مال كيست! خيلى از اين وضع افسرده بودم. امام جواد عليه 
الشلام یکی از نامه ها را برداشته و فرمود: اين نامه زياد بن شبث است؛ ան‏ دیگر را برداشت و فرمود: اين نامه از محمّد بن ابی 
حمزه است؛ نامه سوم را فرمود اين نامه فلادن كس است. آن وقت من متوجه شدم و یادم آمد که نامه ها از کیست. در این 


موقع نگاهی به من نموده و لبخندی زد. - . الخرائج و الجرائح: ۲۳۷ - 
در ارشاد و مناقب نیز مثل اين حدیث نقل شده است. - . ارشاد: ۰۳۰۶ مناقب آل ابی طالب ۴ : Էզ:‏ - 
թու‏ جمه | 


«A» 


على ریب աճն‏ بها مت له 


شاء [الإرشاد] بالاسناد المتقدم عن آبی هاشم: «ա‏ (۸)- قب. [المناقب] لابن شهرآ شوب ابن عیاش فى کتاب آخبار أبى هاشم: 


## ترجمه آخرایج: حمیری می گوید: ابو هاشم گفت: حضرت جواد عليه السلام به من کیسه‌ای با سیصد دینار داد و فرمود: 
آنها را به فلان پسر عمویم بده. او خواهد گفت: مرا راهنمایی کن» می خواهم فلان جنس را بخرم. تو او را راهنمایی کن. 


گفت: پولها را به او دادم و از من درخواست کرد فروشنده ای را معرفی كنم که از او جنس بخرد» من او را راهنمایی کردم! - 
. الخرائج و الجرائح ۲: ۶۶۴ - 


در ارشاد و مناقب نیز مثل اين حدیث نقل شده است. -. ارشاد: ۰۳۰۶ مناقب آل ابی طالب ۴ : զ:‏ - 
թու‏ جمه | 
»$« 


یج» [الخرائج و الجرانح] وق عَنْ آبی هَاشِم յմ‏ کلفنی جَمَالِى أنْ أكلم أبَا جغفر لَه لِيَدخِلَهُ فى بَغض أُمُورِہ قال فد خلت Հե‏ 
սՏանաա-ածնտ աճն‏ 


ص: ۴۱ 


۱-۱.ریان بن شبيب خ ل. 

۲- 5. بقال: باه له بيها: تنبه له. 

۳- ۳. مختار الخرانج ص ۲۳۷. 

۴ ۴. الکافی ج ١‏ ص ۴۹۵. 

۵- ۵. إرشاد المفید ص ۳۰۶. 

۶-۶. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۳۹۰. 

۷- ۷. لم نجده فى مختار الخرائج» راجع الکافی ج ١‏ ص ۴۹۵. 
۸-۸ |رشاد المفید ص ۳۰۶. 

4- 4 مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۳۹۰. 


- 


کلام թա մն մա‏ کل و مذ وضع الطعا کا 
(յայլ աաա‏ 


عم [إعلام الوری] عن الحمیری عن آبی هاشم: مثله- شاء [الإرشاد] بالاسناد المتقدم عن آبی هاشم: مثله (۲). 


* | ترجمه آخرایج: ابو هاشم می گوید: ساربان من درخواست کرد که با حضرت جواد عليه السلام صحبت كنم تا او را به 
کاری از کارهای خود بگمارد؛ من خدمت آن جناب رسیدم تا آن تقاضا را بکنم و ديدم عده ای در خدمت ایشان هستند و 
امکان صحبت كردن نیست! سفره‌ای مقابل حضرت گسترده بود. فرمود: غذا ميل كن - قبل از اينكه من تقاضایی بکنم - ! 
فرمود: غلام! برو آن ساربانی را كه ابو هاشم با خود آورده بیاور و او را جزء همکاران خود قرار ده. - . الخرانج و الجرائح ۲: 
۶۴ء _- 


در اعلام الورى و ارشاد نیز مثل اين حديث نقل شده است. - اعلام الوری: ۳۴۹ թայ‏ ۳۰۶ - 

**[ترجمه] 

«Ե 

بج [الخرائج و الجرائح اذو عَنْ آبی اشم قَالَ: ան Հ:‏ عليه السلام داك Հանայրը‏ له جملت فداک ی موأ بأكل 


و سے 


աաա ۶ ما تن‎ Հն յա Ո Փա Հա كذ‎ յամ یا‎ լմ الله لی فسكت تم ثمّ قال 12 أ‎ յն 
)۴( شاء [الإرشاد] بالإسناد المتقدم‎ 
.)۵( عن آبی هاشم: مثله- عم» [إعلام الوری] عن آبی هاشم: مثله‎ 


* | ترجمه آخرایج: ابو هاشم می گوید: یک روز در باغی خدمت امام جواد عليه الشلام رسیده عرض کردم: آقا من به خوردن 
خاک عادت کرده ام! دعا كن خدا اين عادت را از من برطرف کند. امام عليه ال لام چیزی نفرمود. يس از چند روز فرمود: 
ابو هاشم عادت خاک خوردن از سرت رفت. عرض کردم: او ار تست ی ماد 
کار ندارم). -. الخرائج و الجرائح ۲: ۶۶۴ - 


در ارشاد و اعلام الوری نيز ի»‏ اين حدیث نقل شده است. -. اعلام الوری: ۹ءء ارشاد: ۷- 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


بج [الخرائج و الجرائح جاء رل إِلَى 125 بْن 28 بن مُوسى عليهما السلام Յոն Սա‏ رَسُولِ الله إنَّ أبى 


- - 


مات و کا لَه մա‏ و «ԹԱ‏ علی 3:21 عترال كثيرُونَ و آنا من موالیکم ջ Սա լ չթե‏ جغفر عليه السلام اذا յե‏ 
الد اء الآ خرة فص ل չն‏ مُحَمّدٍ و آل ՎԵ‏ فان یاک «Տն‏ فی الوم و بخبرک بأثر Սայ‏ فَفَعَلَ الرجل 83« فرأی باه فى 
الم فقال ا بی աԱ‏ فی مَؤْضِع کذا «ՅԱՅՏ‏ إِلَى ابن زشول الله صلی الله عليه ,715311 585 عَلَى ال ال 
ذب الو جل فد յան‏ و آخبر յայ չն բամ‏ و قال الْحمد لله الْذِى «ՏԵՂ‏ و اضطفاک (۶). 


ص: ۴۲ 


.۴۹۵ لم نجده فى مختار الخرائج» راجع الکافی ج ۱ ص‎ .١ -١ 
.۳۰۶ إرشاد المفید ص‎ .۲ ۲ 

۳ ۳. لم نجده فى مختار الخرائج المطبوع. 

۴- ۴. یعنی ابن قولویه عن الکلینی راجع الکافی ج ۱ ص ۴۹۵. 
۵-۵. إرشاد المفيد ص ۳۰۷. 


۶- ۶. مختار الخرائج و الجرائح ص ۲۳۷. 


#[ تر جمه |خرايج: ابو هاشم می گوید: مردی خدمت حضرت جواد محمد بن على بن موسی علیهم الت لام رسید و گفت: يا 
ابن رسول ال پدرم از 25 رفته و نمی دانم ثروت خود را کجا پنهان نموده! من عیال وارم و از دوستان شما هستم. به دادم 
برسید. حضرت فرمود: يس از خواندن نماز عشاء بر محمّد و آلش صلوات بفرست. يدرت را در خواب خواهی دید خواهد 
كفت كه مالش را کجا پنهان کرده. 


آن مرد همین کار را انجام داد و يدر خود را در خواب دید. به او گفت: پسرم! اموال خود را در فلان محل پنهان کرده ام برو 
و جریان را خدمت امام عليه 35( عرض کرد و گفت: خدا را ستایش می كنم كه به شما چنین مقامی داده و بر گزیده او 
هستید. - . الخرانج و الجرائح ۲: ۶۶۴ - 

* | تر جمه | 

«Ն» 

قب. [المناقب] لابن شه رآ شوب اب عیاش فی کتاب آخبار أبى هاشم: 45 (۱) 


تم قال و فی روایه اب آشباط و هُوَ ذ ذاک خماسی Սյ‏ أنه لیذ كز «Արջ‏ 


جز اينكه سخنی از فوت پدرش در آن خبر نیست. -. مناقب ۴ : ۳۹۱ - 
թու‏ جمه | 


42 


اقول 


روی فی إعلام الوری آخبار آبی هاشم هكذا و فى کتاب آخبار أبى هاشم الجعفری للشیخ آبی عبد الله أحمد بن محمد بن 
عياش الذى أخبرنى بجميعه السيد محمد بن الحسين الحسينى الجرجانى عن والده عن الشريف أبى الحسين طاهر بن محمد 


عن عبد الله بن جعفر الحميرى عن أبى هاشم الجعفرى. 


از ابو هاشم جعفرى نقل مى نمايند. 


| ترجمه | 


«Ն» 


يج» [الخرانج و الجرائح ] ُوشف بن الشُحتِ عَنْ صَالِح بن مه الأصحب لحم ال աշ Հա»‏ فَسَكَوْتٌ լ‏ أبى مجقفر عليه 


رو روا و ویو ایب մնայի‏ ينها ات کی ال ال تم و ركب إلى اس 
ՀՅ)‏ إِلَى جاریه(۳) فقال اشرما فا شتریتها աաա այտ‏ 


իոչ‏ جمه ]خرائ ئج: صالح بن عطیه اصحب می گوید: به حج )43 بودم و خدمت حضرت جواد عليه السلام رسیدم و از تنهایی 
شکایت کردم. فرمود: هنوز از مکه خارج نشدی کنیزی خواهی خرید و خداوند از او به تو پسری خواهد داد. عرض کردم: 
آقا! شما هم تشریف می آورید تا با هم برویم؟ فرمود: آری. سوار شد و پیش برده فروش رفت و اشاره به کنیزی نموده و 


| جمه‎ թու 


«1» 


یج [الخرانج و الجرائح 2-11« տ‏ هادالٍ عَنْ 21« علی القییتی قال: دخلت آنا و ماد بن یی علی أبى جغفر بالك دینه 
لدع فقال لا لا 7 تخرجا آقیما յլ‏ هد Ան մ‏ رجا مِنْ عنده قال ماد Մ‏ 48221 خرج تَقَلِى Աթ‏ آنا فاقیم قال فخر- 


ات 


حَمَادٌ فَجَرَى الْوَادى «Հե‏ ال عرق فيه 3 و 55 یله 
کشف. [كشف الغمه] من دلائل الحمیری عن أميه: مثله (۴). 


իճ:‏ ترجمه |خرایج: اميه بن على قیسی می گوید: من و حماد بن عيسى خدمت حضرت جواد عليه الشلام رسيديم تا خداحافظى 


مرا برده اند و همراهانم رفته اند. گفتم: من هستم. حماد رفت و همان شب سیلی آمد و حماد در آن سيل غرق شد. قبر او در 
محلی به نام سياله است. - . الخرائج و الجرائح ۲ : ۶۶۴ - 


در کشف الغمه نيز مثل اين حدیث نقل شده است. -. کشف الغمه ۳: ۲۱۸ - 
թո‏ جمه | 
«ԾԵ‏ 


» [الخرائج و الجرائح] اود 2 15 النَهْدِىُ عَنْ ء عِمْرَانَ :154 40 յ‏ قَالَ: 5 علی آبی عجققر 201 السلام و 
128« خوایجی و فلت له إن ام لسن نفرشک السام و تساک تَؤباً من اببک ՏԱՑ ար‏ قال قد اث تفت عَنْ ԿՏ)‏ 


ԷՐ ص:‎ 


.١ -١‏ مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۳۹۱و فيه: الحسن بن علي ان رجلا جاء الى التقی عليه السلام و قال: أدركنى يا ابن رسول 
الله إلخ. 

۲- ۲. فى نسخه الکمبانی« أحمد بن محمد بن العياش». 

٣‏ ۳. أى أشار الى جاريه. 


۴ ۴. كشف الغمّه ج ۳ ص ۲۱۸. 


(ետ أو أذبعة عم‎ ե: ذلک 808 عَمر‎ 8 «ՅՆ قذ‎ կն 22) 200 ما مَعْنَى دک‎ այչ Հայ 
.)۲( کشف | کشف الغمه | من دلائل ا لحمیری عن عمران: مثله‎ 


* | ترجمه آخرایج: عمران بن محمّد اشعرى می گوید: خدمت حضرت جواد عليه السلام رسيدم و كارهاى خود را انجام داده 
و عرض كردم: ام الحسن سلام رساند و تقاضا كرد یکی از جامه هاى خود را لطف فرماييد كه با آن كفن كند. فرمود: دیگر 
احتياج ندارد. من از خدمتش مرخص شدم ولى معنى این حرف را كه ديكر احتياجى ندارد» نفهميدم. بعد خبر آمد كه سيزده 
يا جهارده روز پیش از دنيا رفته است! - . الخرائج و الجرائح ۲: ۶۶۴ - 


در كشف الغمه نيز مثل اين حديث نقل شده است. -. کشف الغمه ۳: ۲۱۷ - 
* | تر جمه | 
»¥« 


یج [الخرائج و الجرائح ان շատ‏ عَنْ مدب س هل بن الي قال کلت مجاورا بعکه فیک لی اھر لا کلت على آبی 


سر الا او أن و عَنْ کنوم یکشویها لغب ԱՆՆԵ‏ 


- 


այ‏ شال َال فکتبث الیهالکتاب مد وت ی աա‏ علی أَنْ أصَلَّىَ ر كتين 211 رال ماه مره ان وق فی قلبی آن ծ‏ بت 
الله (۳) بالکتاب ՀՀո‏ )128 ان نا اعت تخرف աման ցա‏ آا کلک اذ 


ریت ولا و مع راب فی կվե‏ یل մա չայի‏ عَنْ محمد : بن س ھل 204 عثّی انْتَّهَى )2 տմջ: ՍԹ‏ بت یک 
بهذا و اذا :Ա:‏ ان մն‏ اند Թ‏ تن مح ՎԵՀ‏ فَقَضَى 2141 412 جين مات کته فیهعا(۴) 


**[ترجمه |خرايج: محمد بن سهل بن يسع می گوید: من ساکن مکه بودم و به مدينه رفته بودم. خدمت ابو جعفر انی حضرت 
جواد عليه السلام رسیدم و ميل داشتم از ایشان تقاضای لباسی كنم که بپوشم ولی موفق نشده خداحافظی کردم و تصمیم 
گرفتم خارج شوم. گفتم: نامه ای می نویسم و اين تقاضا را می کنم. نامه را نوشتم و به مسجد رفتم تا دو ركعت نماز بخوانم و 
صد مرتبه از خدا در خواست كنم که اگر صلاح است نامه را بفرستم در قلب من القا شود و اگر به قلبم Ա)‏ نشد نامه را پاره 
کنم. در همین بين ديدم یک نفر از کاروانیان كه جامه هایی را درون پارچه ای پیچیده به دنبال محمّرد بن سهل قمی است! 
بالاخره پیش من آمد و گفت: اين لباسها را مولایت 65/5« دو پیراهن است. احمد بن محمد گفت. خدا شاهد است وقتی فوت 
شد. من او را غسل دادم و در همان پیراهنها كفن کردم. - . الخرائج و الجرائح ۲ : ۶۶۸ - 

٭٭| ترجمه | 


بیان 


الملاءه بالضم الثوب اللين الرقیق 


| ترجمه ]| کلمه ملائه به ضم میم» لباس نرم و نا زک را گویند. 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


پچ الخرائج و الجرائح] ایا رخ سو سس 
ا ا جغفر عليه السلام فى 28 الطریق 826 ی մո)‏ نا 2:21 ամն‏ آصابنا ճն‏ لی بکشوه و 2131 05 و قال 12( 
على آشعابک علی չմ‏ کا ذه թճմլավում‏ علی قذر ما َب بنع ل أل و1 نت 

**[ترجمه آخرایج: احمد بن حدید می كويد: با قافله‌ای برای انجام حج خارج شدم. دزدها راہ را بر ما گرفتند و اموالمان را 
بردند. وارد مدینه که شدم. حضرت جواد عليه السلام را در بين راہ ديدم و در خدمت آن جناب به منزلش رفتم و جریان را 
عرض کردم؛ حضرت دستور داد مقداری لباس برايم بیاورند و پولی نیز داد و فرمود: بين دوستان خود به نسبت مقداری که 
دزد از آنها برده تقسيم کن. من تقسیم کردم ديدم آن يول كاملا مساوی همان مقداری بود که از آنها دزدیده بودند؛ نه 
کمتر و نه بيشتر! - . الخرائج و الجرائح ۲: ۶۶۸ - 


| جمه‎ թու 


«14» 


- 
3 
2 ن آبی 


یج [الخرانج و الجرائح] رَوّی 22 2 آبی عِمْرَانَ قال: دَخَلَ من أفل الو տաշ‏ مِنْ 


ص: ۴۴ 


.۲۳۷ مختار الخرائج و الجرائح ص‎ .١ -١ 
.۲۱۷ كشف الغمّه ج ۳ ص‎ .۲-۲ 

۳ ۳. 487 مصحف و الصحیح:« أن أبعث إليه». 
۴- ۴. مختار الخرائج و الجرائح ص ۲۷۳. 

ه- ۵. فى نسخه الکمبانی« أحمد بن حدید». 


ԱՆՆ‏ د بد میا الرجل 
3 خرجة فقال ای أَشْهَدُ آن ‏ لها الله )81 مُححمّداً 21241455 عليه و آله و اک مج 4 


* | ترجمه [خرايج: يحيى بن ابی عمران می گوید: گروهی از اهالی ری خدمت حضرت جواد عليه السلام رسیدند. ميان آنها 
مردی زيدى مذھب بود. آنها مسائلى سؤال کردند. حضرت جواد عليه السلام به غلام خود فرمود: دست این مرد را بگیر و 
خارج کن. مرد زیدی گفت: «اشهد ان لاد اله الا الله و ان محتردا رسول الله و انک حجه الله» به وحدانیت خدا و پیامبری 
محمّد مصطفی صلی الله عليه و آله و امامت شما گواهی می دهم. - . الخرائج و الجرائح ۲ : ۶۶۸ - 


| جمه‎ թու 


»152« 
و الد ات والجرانج ] ری 7 لیا عَنْ ضالح بن داد وی قال: لھا نومه فى | յե»‏ اون ی تیه الآ 
այում‏ السلام أذ ؛ ہے و ԱԱ Ա ԱԱ‏ نقد قن كان فعة غود 1 
մմ‏ 


نا إلا 


2 


کرت الات ث فان وضع (۱) عقد 35« 03551 ատմ‏ 
وَل 12.5 انا و ما معا و غ بصب ی ۶ مِنْ 05( 


Նշ»:‏ سى ض ّا الطریق ق کان دا ووا فی 


]| ترجمه ]خر اد یج: صالح بن داود يعقوبى می گوید: وقتی حضرت جواد عليه السلام تصمیم كرفت برای استقبال از مأمون به 
یک قسمت از شام برود» به غلام خود دستور داد دم مركبش را ببندد. روزی بسيار گرم بود كه آبی بيدا نمی شد. یکی از 
همراهان امام گفت: امام به سوارى وارد نيست و نمی داند جه وقت دم مال را می بندند! حالا-وقت اين كار نیست. راوی 
گفت: هنوز مسافتی نپیموده بودیم كه در فلالن محل راہ را گم کردیم» داخل یک باتلاق شدیم و لباسها و اسباب هایمان 


آلوده و خراب شد اما ایشان کمترین ناراحتی از آنچه ما گرفتار آن شدیم ندید. -. الخرائج و الجرائح ۲ : ۶۶۸ - 
* | تر جمه | 
»14« 


بج [الخرائج و الجرائح] ر ا 
او جوا فی وكا ոո‏ ما یدعب من ال كذ ՆԱՑ‏ عم ذا و َا بضر له بطریق السام فکان كما تال 


** | ترجمه آخرایج: روایت شده که روزی حضرت جواد عليه السلام به ما فرمود: شما در فلان روز راه را گم می کنید. در 
فلا-ن مکان و در فلان محل» به راه برمی گردید! مقداری از شب گذشته بود. گفتم: او به راہ های شام وارد نیست؛ اما همان 
طوری که فرموده بود پیش آمد. -. الخرانج و الجرائح ۲: ۶۶۸ - 


٭| تر جمه | 


«1/» 


» [الخرائج و الجرائح | وق عِنْ 3575 محم قال: دقع ای جی Հ‏ أحمليا إلى أبى »85 عليه السلام مر չե Տէ‏ 
ع Ems‏ 29 + 2 عرش 22 


ՀՅ‏ بها و میت الدّرْع Արլ Ան‏ 3 128 لى امل الدع و نی ات )2113 قميصاً مِنْ ثیابه فَسَأْلَتَهَ فقال لی 
لیس بِمختَاج الیه-(۳) فجاءنی ار نها ی قبل بعشرین یوم 


## ترجمه آخرایج: عمران بن محمد می گوید: برادرم زرهی داد که به حضرت جواد عليه السلام بدهم. آنها را با مقداری 


اسباب آوردم ولی زره را فراموش کردم. همین که خواستم از خدمتش مرخص شوم. فرمود زره را هم بیاور. 


مادرم تقاضا کرده بود که پیراهنی از آن جناب برای او بگیرم. فرمود: احتیاجی ندارد! خبر رسید كه او بيست روز قبل فوت 
شده. - . الخرائج و الجرائح ۲: ۶۶۸ - 


| تر جمه‎ թո 
«1» 


بجء [الخرائج و الجرائح] Հ‏ عن ابن آروبه [ نه قَالَ: 3 المغتصم 05 جماعه من 41732 فقال ՍՎ‏ عَلَى محمد 
1 
7 


ن علی بن مُوسَى زُوراً 513 


ص: ۴۵ 


۱- ۱. الظاهر« موقع» بدل( موضع». 
۲- ۲. مختار الخرانج ص ۲۳۷. 
۳- ۳. فى الکمبانی: لیس طالبه بمحتاج. و هو تصحیف. 


۴- ۴. ارومه» خ ل- و فی المصدره آبی ارومه» و لعله ابن اورمه و هو محمّد بن اورمه الآتى ذکره. 


- ۳ - - - 


تک أَرَدْتَ آن تخر 22 فَقَالَ و الله ն‏ فعلت شین من ذلک قال 


إن فلاناً و فان ھدوا علیک فاأحض زوا الوا نَعمْ 


- 
عو 


ԱՆՆ‏ سییر نع السلم Ա ԱՔ‏ الم و۵ کار كدير 
չն լ‏ واد 83 فقال الْمَعْتَصِمُ այս‏ ول الله 
و أغداق 222 (Ը):‏ 


اہ 
و 
Է‏ 
ا 
ԷՏ‏ 
.2.۰ 
.)3 
اس 
۰ 
پر 
լ‏ 
۹ 


- 
ہو 


سو وی وو کس 


#٭[ترجمه آخرایج: محقد بن اورمه می گوید: معتصم گروهی از وزیران خود را خواست و به آنها دستور داد به دروغ گواهی 
دهند که محمد بن على بن موسى علیهم السلام تصميم به خروج و قیام دارد. بعد حضرت جواد عليه السلام را خواست و 
گفت: تصميم داری در دولت من قيام کنی؟ فرمود: به خدا قسم چنین تصمیمی ندارم! معتصم گفت: فلان کس و فلانی بر 
کار تو شهادت می دهند. آنها را حاضر کردند. گفتند: صحیح است ما اين نامه ها را از بعضی غلامان تو به دست آورده ایم. 
حضرت جواد عليه السلام در اطاق جلو بود. دست های خود را بلند کرده گفت: خدایا! اگر دروغ می گویند اينها را بگیر. 
یک مرتبه ديدم اطاق جلو چنان به حرکت در آمد که می رفت و می آمد! هر کدام از ایشان تصمیم به حرکت كردن می 
گرفت» به زمين می افتاد. معتصم صدا زد: با ابن رسول الا من از حرف خود توبه می كنمء از خدا بخواه که اطاق از حرکت 
بایستد؛ گفت: خدایا اطاق را آرام فرماء تو می دانی ایشان دشمن تو و منندہ اطاق آرام گرفت. 


| جمه‎ թու 


بیان 

قال الجوهری البهو البیت المقدم آمام البيوت (۲). 

յիր‏ جمه آجوهری می گوید: کلمه (չք)‏ اتاق جلویی است که رو به روی ساير اتاق هاست. 
թու‏ جمه | 


«ՆԻ» 


ենա ատմ որմ یت‎ 


**| ت رجمه آخرایج: گروهی از شیعیان نامه هایی برای حضصرت جواد عليه السلام نوشتند. یک واقفی مذهب هم نامه ای نوشت 
و داخل همان نامه ها گذاشت؛ جواب تمام آنها به خط خود امام رسيد جز جواب نامه مرد واقفی! - . الخرائج و الجرائح ۲ : 
۶۸ - 


| جمه‎ թու 


«¥1» 


خی ہم 


ԱՆԱՐ»‏ ] عَنْ مُحَمّدِ ِن مَيْمُونٍ: آله کا مع الضا عليه السلام Հա‏ 18 روج إِلَى ՀՔ մտայ‏ 4 نی 
Կ‏ أن تدم աժ յլ‏ اکب معى کاب ای أبى جففر عليه السلام تس و کب و رت աայ‏ وق كان ՀՅ‏ 
675 :21 لادم մում‏ عليه السلام ալ‏ حمل فى اله اهکناب ՍԱ‏ 38 لخادم 2Թ‏ و اشر ՀԵՏՀԱՅ‏ 


Ա بَصَرى‎ 1 գատ ده کر فياك الال با فد ما ال بض رک فلت يا ار 2 401755 صلی الله عليه آله الث‎ ա 


ւ: 


1117 ممص بها علی عینی ماد ی بضری ամենամյա մանման‏ عند و آا بیز( 


٭ |[ ترجمه آخرایج: محمد بن ميمون که با حضرت رضا عليه թայ‏ قبل از رفتن آن جناب به جانب خراسان در مکه بوده 
گفت: عرض کردم: آقا! من تصمیم دارم به مدینه بروم نامه ای بنویس تا برای حضرت جواد عليه الكہ لام ببرم. امام رضا عليه 
السلام لبخندی زد و نامه ای نوشت. به مدينه آمدم و آن وقت كور بودم. خادم حضرت جواد عليه السلام را که در گهواره 
بود آورد و نامه را تقدیم کردم. حضرت به موفق فرمود: نامه را بگشا! موفق نامه را باز کرد و مقابل ایشان گرفت. حضرت در 
نامه نگاه کرد و بعد به من فرمود: چشمت چطور است؟ عرض کردم: به درد چشم مبتلا شدم و چنانچه ملاحظه می فرمایید 
كور گردیده ام! در اين موقع دست دراز کرد و بر چشمم كشيدء از اول بیناتر شد و صحیح و سالم گردید. دست و پایش را 
بوسیدم و با چشم بینا از خدمتش مرخص شدم. - . الخرانج و الجرائح ۱ ۳۷۲ - 


| جمه‎ թու 


«¥» 


-- 


و ات ژوق عن أبى بكر : بن |شرعاعیل قا 


قَالَ: فلت بی جففر 12312 عليه السلام 15 896 تشتکی مِنْ 
ربح بقل نی با ايت بهافقال ما 


ص: ۴۶ 


.۲۳۷ مختار الخرائج و الجرائحم ص‎ .١ -١ 
.۲۲۸۸ صحاح الجوهریق ص‎ .۲ -۲ 
.۲۰۷ المصدر نفسه ص‎ ۳-٣ 


تشتکین یا جَارِيَهُ قالث ربحاً فى 2252 فمسح يَدَهُ علی زکیتها من 293 الاب 29« الْجَارِيَةُ من عنده و Նշ եյ «ՏՅ‏ 


##[ترجمه |خرايج: ابو بكر بن اسماعیل می گوید: به حضرت جواد عليه السلام عرض کردم: کنیزی دارم که از یک نوع باد 
اظهار ناراحتی می کند. فرمود: او را بیاور. وقتی كنيز را آوردم فرمود: جه ناراحتی داری؟ گفت: بادی در زانویم هست. امام 
عليه الت لام از روی لباس دستی بر زانوی او كشيد. كنيز خارج شد و بعد از آن دیگر اظهار ناراحتی از زانوی خود نکرد. -. 
الخرائج و الجرائح ۱: ۳۷۶ - 


* | تر جمه | 
«ԺԷ»‏ 


و یت 77 رصيو لازم الي و و ا 
128 28 الجیران 24722 یه و նա‏ )28 252.2 الشاة قال չմ‏ َقفَر عليه السلام 6513 لوا عَنْ جِيِرَانِنَا لم 8,223 
6 535 فان وروت ین كاه وا وج وا فى که او یو رف تایه و هو 


يكرت 7 :4723 ذو السا إلى أن صَارُوا إِلَى ابی 852 عليه السلام Սն:‏ ویْحکم د عم الرجل فان الما لت 38715 
կ, չհ: մ‏ فَدَعَاه فرب لَه مین بَدَلَ ما حرق مِنْ ثيابه و ضَوْيه. 


## ترجمه آخرایج: على بن جرير می گوید: خدمت حضرت ابو جعفر عليه السلام فرزند حضرت رضا عليه الشلام نشسته بودم. 
گوسفندی از یکی از کنیزانش گم شده بود. چند همسایه را گرفته بودند و آنها را پیش حضرت جواد عليه الشلام می کشیدند 
و می گفتند: شما گوسفند را دزدیده اید! حضرت جواد عليه السلام فرمود: اين جه کاری است می کنید؟ همسایگان ما را رها 
کنید. آنها دزدی نکرده اند. گوسفند در خانه فلامن كس است: بروید از خانه او بیاورید. وقتی رفتند» دیدند آنجا است. 
صاحب خانه را زدند و لباسهایش را پاره کردند. او قسم می خورد که اين گوسفند را ندزدیده ام تا اين که بالاخره او را 
خدمت حضرت جواد عليه السلام آوردند. حضرت فرمود: وای بر شماء به او ظلم کرده اید. گوسفند خودش بدون اطلاع او 
داخل خانه او شد. امام عليه السلام در مقابل لباسها و کتکی که خورده بود مقداری به او بخشید. - . الخرانج و الجرائح ١‏ : 
۷۶ 


| جمه‎ թու 
«ff» 


یج [الخرائج و الجرائح] رُوىَ عَنْ مُحَمّدِ بن 28 بن وَاقَدٍ الرَازٌِ قال: خلت عَلى أبى جغفر بن الرّضًا عليه السلام و مَعی أخى 
به بر مدید کا یه دک ابر ա‏ عليه السلام عافاک الله ما تشکو فَحَرَنا ین عندہ وذ թյ‏ تاد یه ذلك اهر 
ջն ՖԼ)‏ 


Ք 


قال مد 1 عُمیر: و کان ռա‏ وج فی خاصدرتی فى كل أشبوع فيشتد ذلک الوَجع بی Նմ‏ و ՅՆ‏ أن ََدْعُو لی ՀԾ»‏ 
1.2 و أنتَ 5003« الله فما 55 إلى هذه «Հայ‏ 


**[ترجمه |خرايج: محقرد بن عمير بن واقد رازی می گوید: با برادرم که مبتلا به تنگی نفس شدیدی بود» خدمت حضرت 
جواد عليه الس لام بودم. او از ناراحتی خود به امام عليه الس لام شکایت کرد. ایشان فرمود: خدا تو را از این درد شفا داد! از 


خدمتش مرخص شدیم و ناراحتی او برطرف شد و تا وقتی زنده بود» مبتلا به آن ناراحتی نشد . 


- محمّرد بن عمير گفت: هر هفته یک بار مبتلا به درد پهلو می شدم که مرا تا چند روز سخت آزار می‌داد. از حضرت جواد 
عليه السلام درخواست کردم از خدا بخواهد اين درد از من برطرف شود. فرمود: تو را هم خدا شفا داد. اين ناراحتی تا کنون 
به سراغم نيامده است. - . الخرائج و الجرائح ۶:۱ 


#* | ترجمه | 


بيان 


البهره بالضم تتابع النفس. 
**[ترجمه ]بهره به ضم بای يشت سر هم نفس كشيدن و يا همان تنگی نفس است. 


** | ترجمه | 


۲۵۰< 

یج [الخرانج و الجرانح] 677 عن القاينم إن الفكتيق فال: كلت فیما بون مکه و العدینه 22 رای ض جيف الخال ԹԱՅ‏ 
Հաջ ան‏ حرجت له Անչկլ 1 նջ‏ مَضَى عنی ՀՑ‏ ریخ 4833 فدعبث بعمامتی من رآسی فلغ ها کیف دعب و մ‏ 
ین ան եջ‏ دَخَلْتٌ الْمَدِيئَهَ صِرْتٌ إِلَى أبى جغفر بن الرّضًا علیهما السلام فَقَالَ لی يا با لام (۱) 

«ճա «5‏ فی الطريق Հն‏ تم قال را لام أ حرج إِلَيِهِ عم امه فَأخْرَج ال عِعرامتی Ա Հն Ա`‏ ابْنَ رَسُولٍ الله کیت 
لیک قَال 


))) 


2 


o 


ص: ۴۷ 


.١-١‏ یا قاسم خ ل صح» كذا فى هامش الأصل. 


:312« علی 221 241228 54 الیکک عمامتکک و ان اله لا يْضِيمٌ | աայ‏ 


#*[ ترجمه آخرایج: قاسم بن محسن می گوید: در بين راہ مکه و مدينه به مرد عربی برخوردم که وضعی ناجور داشت. دلم به 
حالش سوخت و یک گرده نان به او دادم. همین که او رفت. ناگاه گرد و بادی شدید بلند شد و عمامه از سرم كرفت و 
نفهمیدم عمامه ام کجا رفت. Աե‏ ا سي سر سو چا . فرمود: : ابو القاسم! عمامه ات در راہ 
ی وت با لان وسو ا ԱՆԱՐ ԱՈ Ա‏ علض ارود رش کی آقا! 
چطور شد كه به دست شما رسيد؟ فرمود: تو به آن مرد عرب صدقه دادی» خدا نيز پاداش اين كار نیک تو را داد و عمامه ات 


را بركرداند. خدا ياداش نیک وکاران را از بين نمی برد. - . الخرائج و الجرائح ۱: ۳۷۶ - 
#* | ترجمه | 


بيان 
الزوبعه بفتح الزاء و الباء ريح تثير غبارا فيرتفع فى السماء كأنه عمود. 


**[ترجمه ] کلمه زوبعه به فتح زاء و باء بادى است كه غبارى بر می انگیزد و در آسمان بلند می کند كه گویی عمود و ستونى 


در آسمان اش 
թու‏ تر جمه | 
«Մչ»‏ 


ԻՈ‏ یت ] وق عَنْ 58 بن ورمه(۱) عن տառ‏ ن الّمُکاری قَالَ: لت علی أبى جغفر شاد وَهُوَ عَلَى ما 
کا ن اشر فقت فی աման ան‏ یلهد کا Թան‏ 


- 


قال فَأطرق را سه َه ثم ره و قد اط مو لوئ قال տաս‏ بر جير و بخ جریش فی »0 الله عب إل այա‏ 
فیها(۳). 


ص: ۴۸ 


١-١‏ . قال ابن داود الحلى: محمد بن اورمه بضم الهمزه و سکون الواو قبل الراء المضمومه ابو ح جعفر القمی لم يرو عنهم قال 
الشیخ فی رجاله انه ضعيف روی عنه الحسین بن الحسن بن آبان و هو ثقه» و قال فى الفهرست فى رواباته تخليط. و قال 
النجاشی: غمز القميون عليه و رموه بالغلو حتّى دس عليه من یفتک به فوجده یصلی من آول الليل إلى آخره فتوقفوا عنه و حکی 
جماعه من شیوخ القمیین عن ابن الوليد انه قال: محمد بن اورمه طعن عليه بالغلو فکل ما كان فى ատ‏ وجد فى كتب 
الحسين بن سعيد و غيره فقل به و ما تفرد به فلا تعتمده. و نقل عن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائرى: اتهمه القمیون 


بالغلو و حدیثه نقی لافساد فيه» و لم أر شیئا ينسب إليه تضطرب فيه النفس الا آوراقا فى تفسیر الباطن و أظنها موضوعه عليه» و 
رأيت کتابا خرج عن آبی الحسن عليه السلام الى القميين فى براءته مما قذف به. آقول: و فى هذا الباب آخرج المصّف قَدّس 
سره روايه عن الخرائج عن ابن اورمه فيها مدح له كما سيأتى تحت الرقم ۲۶ فيه ա‏ دعا له آبو جعفر الجواد عليه السلام و قال: 
تقبل الله منک و رضی عنک و جعلک معنا فى الدنیا و الآخره. 

۲-۲. أى ما أكثر طيب مطعمه و خيره و حسنه. و فى بعض النسخ« و أنا أعرف مطعمه» أى انه لا برجم الى وطنه و الحال أن 
مطعمه بالطيب و الدعه و السعه التى أعرفها و أراها. 

۳- ۳. مختار الخرائج ԾՆՆ‏ ص ۲۰۸. 


| ترجمه آخرایج: محمد بن اورمه از حسين مکاری نقل کرد که گفت: در بغداد خدمت حضرت جواد عليه السلام رسیدم و 
ديدم در آنجا اقامت کرده. در دل با خود گفتم: اين مرد با اين خوراکی که در اینجا دارد؛ هر كز به وطن خود بر نمی گردد. 
ديدم امام عليه الم لام سر به زیر انداخت و سپس سر برداشت. رنگش زرد شده بود! فرمود: حسین! تکه نانی جوین و مقداری 
تمك ساییده در کنار قبر جدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سل برای من خیلی بهتر از اين وضعی است که مشاهده می 
کنی. - . الخرائج و الجرائح ۱ : ۳۸۱ - 


#* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


» [الخرائج و الجرائح] وق عَنْ إشماعِيل بن عاس الْهَاشِمِىٌ աան‏ جنب إلى أبى جغفر عليه السلام լեա» բթ‏ ضِيقَ 
չայ‏ فرع Լայ‏ وا وھ بے من کے ھا ردك ت بها الی الشُوقٍ م 44 سه عشر مِتْقَالااا). 


* | ترجمه آخرایج: اسماعیل بن عباس هاشمی می گوید: یک روز عید خدمت حضرت جواد عليه السلام رسیدم و از دست 
تنگی شکایت کردم. جانماز را كنار زد و از روی زمين شمشی طلا برداشته به من داد. آن را به بازار «բ»,‏ ۱۶ مثقال طلا بود! 
-. الخرانج و الجرائح ۱ : ۳۸۱ - 


* | ترجمه | 
۸ 


یج [الخرائج و الجراء ئح] دت ծ ամյա մ‏ ريد یایور موجه لیلج عَنْ آبی 12« 2774 وَ كان حادم 
աա‏ السلا كَل ա‏ 127 عليه السلام ما ال لی ال عذه ال ایی فبا ارود قجتبی «Հա‏ راب من անան‏ 


2285 من يمتها و قبضه من بشررتها ).28 من ص درا وَ یکن 8 կե յ‏ عَلَى .»21 فصدوث կ)‏ فته بذک و جع 
77 مر ا یت 
Ա մէշ‏ يله فا نشف 12174 յամ‏ ال مرا من Այա‏ 28 نعم ال ثم حر لى فى خرذا المؤضعع خوج 
: 1217 راب الد ره و قال ثم حفر لی فى هدا الْمؤْضع 225 352 ն‏ و كدف به و 
نتب نرق موب ین ادر յամ‏ فى ذا عنم تب العف إلى أذ م وا وت بی و 


دک علی ոա‏ م هه لکلمات ونه մամ մա‏ ابقر یه یکات مد ار كنا կտն‏ ققدت Ա‏ 


ری 


کر فاد 181 کرت ره کر ایلع تلک الشعیکات կտ‏ تم 5 َغِيبُ فاا 220 رَدَك عَلَى الْمَاءِ و أذ بلک 
اك حم کر جک ی ار ی 


` ` 


ثم قال عليه السلام الاعة جى ھ2 قت من عنده ممكشوف الرّأس فکلمنی ա‏ تشاء و ان ՅՅ‏ »3 عنده 


یارس ما تکلفنی بشي ء قال մ‏ 183 رشول օն)‏ 7-1 .27 عليه السلام 225342 2:31 :45 فلا دحل չեի չն‏ 


۱-۱ . المصدر ص ۲۰۹. 
٢‏ ۲. النبكه- محر که و هكذا بالفتح- آکمه محدده ال رأس. 


یه لب այա Հաաա‏ 41 طبق ص یڑ فيه նՀա‏ علمودا قد آکل مِنْهُ نط هَهُ وَ نطو هُ باق و فد 
27 لش و 2719Թ‏ عليه السلام լա‏ ال 12 74253 نمض به أن لا َأ کل مه «Ձեն‏ أن 58 من قال աի‏ مِنْ 
«ցմ ն «535‏ 242344 دا آکلت ՍԱՀ.‏ غفا ذلک تلا مراب و ہُو بسا محمد و մն‏ 8 اكل مئه فد Հ.‏ 
մմ‏ عبات و ئل ճան‏ من ան‏ کته ول ار ی یت 

5 عو رھ ام 


مَفْعَدِ له قنَامَ علیه و ص و ت آنا فی وسط الّار فاد عُلَامٌ ا علیه 127 ՅԱՅ‏ ن الوصا عليه السلام 83541111 8:27 Հ «ՀՀ‏ 
ն‏ دی اباب ملق فمن շշ‏ دَحَلْتَ ցմ‏ سل ما لا յյ 5245 «կ Հա‏ الرضا عليه السلام فا չա:‏ به الرّضًا عليه السلام 
نب 122541 ضذره و جلسا جميعا على اف و مد الا عليه السلام եշ» Թաք ոչ‏ با له تم امد 
فا عليه السلام عَلَى فد و عَطاُ محمد مد پالژکاء و ضار إِلَى وسط الدَارِ و قَالَ يا «12-ի‏ فلت «ՀՀ‏ يا اب سول الله 
9.2 عَظم الله جرک فی الژض ا ققد مف ی فبکیث قال لا تیک ոա ս‏ و շա)‏ 140 فى جهازه لت با موی չայ‏ 
ہے رج ری لات Հ...‏ 
سدع الما مت ار ل اعْرّث 26 41444 و هو وده 
م قال هات أَكْفَائهُ وَ الوط فلت لم ي 4 Սմ ԱՅ‏ 533« فی 4-ի‏ مد كلها 32311 կետը‏ اا 12122 Լ‏ 
SS‏ 
قوذت يها اوتا م أ :5 لک فاته .464 فيه فَقَالَ تعال 26 2 عَلَيِه و َو لی په و غَرَيَتِ الشَّمْسٌ و 58 ,48 صَلَا 


مرب قَصَلّى 


ծ: ص:‎ 


بی الْمَغْربَ و շն.)‏ و جلتکا تک دت 226 2452« و قع չմ‏ لت یا ծն) 24 չմջ:‏ به فما تکون جیلبی فَقَالَ لا 
یک سیفود ای مزضعه ما من تن 38 قرب اض و لا 528 223 من 93 فى տպում Թ մլ ե‏ 
وو اہو رت کت 
լ‏ هذا لطاغی :55« աաա‏ 81258 الصا عليه السلام قد ع من هزه ال عضیت تخو اباب فلت ճիչն‏ 
ակում‏ ا մամ կակ‏ رر وق 
223 رَأْسِهِ و بکی Այն‏ تم قال Ն‏ فى جهازه فلت 5 فرخ مه قال و من 14 به دل 28 عم 82113385 կ‏ ن 
تل ابی الصا عليه السلام մն‏ قاحیڑوا کی ال لت ده مالک أن شر مؤضع չա‏ ال تعم նյան‏ زا و جس عليه 
و مر 417255 عند الاب فَكَرَحَتٍ الصَّخْرَه ոն‏ بالعفر فی «ՅԱ «ա‏ 522« النّبكهُ تُم أَمرَ پذلکک فى ՀՅ կյա‏ 
ան‏ و اضر در ԲՈ ԱՅՆ 2 յմա ամայ‏ 
طَهَرَتِ կ Հոն ճայ‏ کنررة «Տն‏ نَم այք‏ السَمَكة الْكبيرة ها لها و غابث فوض هت دى علی «ա.‏ 
(ատա աան‏ ل CE EE‏ 
عليه السلام 524« 28:18 عم 04 ما 27001 عليه السلام ری «ՅԵՎ‏ فی عیاتہ աչ )) 08 ն) ա ամ բ‏ 
ցմ‏ الد 4 42572 մո‏ بتکم 46223 111 յն մմ‏ 12« الشعیکات Մ‏ رخ واد չե‏ قیهلککم Ան‏ تفن عليه 
e‏ 


1 


ՎԱ 


յ 


ص: ۵۱ 


ویک ما ی 4:8 41 جمعه 


յլ 6225 +۰‏ الله فى حََاصِى فلا صلیث الجر دا 2 حفر بن Այ‏ عليهما السلام 
ضاق ص 


فاعم لت کے Աթ‏ 


268 > 


ատա «Ա ما فل‎ յ 2 «143 Ա Սմ ամակ و الله‎ պ رک‎ 


o 


255 ای و قال یا ابا الصّنْتِ قد ءَ ۳ 

خلضیک کیا بحل ک աա‏ م ال قم لت ت إلى أن و այյ‏ عَلَى یاب اسن մաշ)‏ بين ديهم قال قم هم ل 
يروک و لا تی ա‏ برد Ն Կայ‏ دی و أخرجیی من ينهم و شم 52163528 و Աչ բն լգ (տայ‏ لما درن 
خارج թա‏ 2104 الات فب ری ց‏ ال أزخ رداك عَلَى هک و أَحَدَ بد 4:22 »3 عن یمه ای 


ف ال لى اکشف مکش ته ան‏ 1 ةادا آنا علی باب مثرلی فده قلم اَل տ‏ الْمَأمُونِ و گا مع حي من آضعابه ای عذه 


**[ترجمه آخرایج: ابو عبد الله محمد بن سعيد نیشابوری می گوید: در بين راه مکه» از ابو الصلت هروی که خادم حضرت 
رضا عليه الس لام بود شنيدم نقل می کرد كه روزی حضرت رضا عليه السلام به من فرمود: ԹԹ‏ قبه ای که هارون دفن شده 


برو . از طرف در و طرف راست و طرف چپ و بالای سر هر كدام جدا جداء ب مشت خاک برای من بیاور. 


خاک ها را آوردم و داخل پارچه ای مقابل امام گذاشتم. دست روی خاک جلو درب گذاشته فرمود: اين خاک از جلوی 
شوند و آن خاک را ریخت. خاک قسمت راست را برداشت شت و فرمود: : این از طرف راست است؟ عرض کردم: آری! فرمود: 
در اینجا نیز می خواهند قبری حفر کنند و به یک سنگ نيز بر می خورند كه چاره پذیر نیست! آن خاک را هم ريخت. خاک 


به طوری که قبر پر می شود و چند ماهی کوچک را در آب خواهی دید . 


وقتی آن ماهی ها را ديدى مقداری نان برای آنها خرد کن. يس از خوردن نان‌ها؛ یک ماهی بز رگ بيدا می شود و تمام اين 
ماهی ها را می خورد و بعد پنهان می شود. ماهی که پنهان شدء دست خود را روی آب بگذار و همان کلمات سابق را بخوان؛ 
آب فرو می رود. از مأمون بخواه كه موقع کندن آنجا باشد. او خواهد آمد تا تمام این جریان ها را مشاهده کند. 


بعد فرمود: هم اکنون فرستاده او از پی من می آید که بیا؛ اگر از پیش مأمون با سر باز خارج شدم» هر جه مایلی از من بپرس و 
اگر موقع خارج شدن دیدی سر خود را پوشیده ام با من حرف نزن. فرستاده مأمون آمد. حضرت رضا عليه التر لام لباسهای 
خود را پوشید و خارج شد من نیز از پی آن جناب رفتم. پیش مأمون که رسید. مأمون از جای حرکت کرد و صورتش را 
بوسید و كنار خود نشاند. مقابل مأمون یک ظرف کوچک بود که انگور داشت. خوشه ای که نصفش را خورده بود و باقی 
مانده اش آلوده به سم بود را برداشت و گفت: اين انگور را برایم آورده بودند؛ بر من گوارا نبود که شما از آن نخورید. 
خواهش می كنم ميل بفرمائید! فرمود: مرا معاف دار. گفت: نه» به خدا خوشحال می شوم اگر ميل كنيد. 


سه مرتبه حضرت رضا از او عذر خواست و پیوسته مأمون آن جناب را قسم به مح د و على علیهما 921( می داد که ميل 
کند. تا اين که بالاخره سه دانه ميل كرد و عبا را بر سر كشيد و از پیش مأمون خارج شد. 


من يشت سر ایشان آمدم ولی حرفی نزدم و داخل منزل شد. اشاره کرد که درب را ببندم» درب را بستم. داخل رختخواب 
خود شده و خوابید. من وسط حياط بودم که ناگاه ديدم پسر بچه ای كه موی بلندی داشت وارد شد. با خود فکر کردم فرزند 
حضرت رضا عليه الس لام باشد. تا آن وقت ایشان را ندیده بودم. عرض کردم: آقا از کجا آمدی؟ درها که بسته بود! فرمود: 


همین که چشم على بن موسی الرضا علیهما ال لام به او افتاد از جای حرکت کرده او را در آغوش كرفت و هر دو نشستند. 
بعد عبا را بر سر کشیدند و با هم به صحبتی پنهانی پرداختند که من نفهمیدم! در این موقع حضرت رضا عليه ال لام در 
رختخواب دراز کشید و حضرت جواد عليه السلام رو کشی روی آن جناب انداخت و وارد حياط شده فرمود: ابا صلت! عرض 
کردم: بلی آقای من! فرمود: خدا اجر تو را در باره حضرت رضا عليه السلام افزون فرماید! گریه ام گرفت. فرمود: گریه نکن 
برو تخته ای را برای غسل دادن و آب بیاور تا شروع به غسل دادن ایشان بکنم. 


عرض کردم: مولای من! آب حاضر است ولی در خانه تخته ای برای غسل نیست. مگر از خارج «Ք‏ کنیم. فرمود: چرا در انبار 
هست. وارد انبار شدم ديدم تختی هست که قبلا آن را ندیده بودم. آن را با آب آوردم. گفت: کمک كن تا بدن شریفش را 
بالای تخت بگذاریم» پیکر حضرت رضا را روی تخت گذاشتيم. فرمود: كنار برو! تنها او را غسل داد و بعد فرمود» کفنش را با 
کافور و حنوط بیاور! گفتم: تهیه نکرده ایم. فرمود: در انبار هست! داخل انبار شدم ديدم وسط انبار كفن با حنوطی گذاشته 


اند که قبلا نبود! كفن را آوردم و حضرت آن را به پیکر آن جناب آراست و حنوط کرد. 


بعد فرمود: از داخل انبار تابوت را بیاور. خجالت کشیدم بگویم در انبار تابوت نیست! داخل شده ديدم تابوتی است که قبلا 
آنجا ندیده بودم و آن را آوردم. پیکر امام را در آن گذاشت و فرمود: بیا نماز بخوانیم! بر بدن امام عليه ال لام نماز خواند. 
خورشید غروب کرده بود. نزديكك نماز مغرب بود؛ نماز مغرب و عشا را نیز خواند و نشستیم به صحبت كردن که سقف 


شکافته شده و تابوت به آسمان رفت. 


گفتم: آقای من! مأمون حضرت رضا عليه السلام را از من می خواهد» جه جواب بدهم. فرمود: به زودی برمی گردد. هر 
پیامبری که در مغرب زمين از دنیا رود اگر وصی او در مشرق از دنیا رود خداوند بين آن دو را قبل از اينكه دفن شود جمع 


می کند. نیمی از شب با առա‏ گذشت که تابوت از سقف وارد شك و در جای خود قرار گرفت. 


نماز صبح را که خواندیم فرمود: درب را باز کن! اکنون اين ستمگر خواهد آمد. به او بگو کار غسل و كفن حضرت رضا 
عليه الم لام پایان «ՅՆ‏ ابو الصلت گفت: كنار درب رفتم و بر گشتم به عقب نگاه کردم» حضرت جواد عليه السلام را ندیدم 
که از کدام در خارج شد و کجا رفت!! در اين موقع مأمون چشمش به من افتاد و گفت: حضرت رضا جه شد؟ گفتم: خدا اجر 
شما را افزون کند! داخل خانه شد و لباسهای خود را پاره کرد و خاک بر سر ريخت و مدتی شروع به گریه نموده بعد گفت: 
مشغول غسل و كفن او شوید! گفتم: کارهایش تمام شده! گفت: جه کسی انجام داد؟ گفتم: پسر بچه ای آمد كه او را 


نشناختم» گمان كنم فرزند حضرت رضا عليه السلام بود. 


كفت در قبه هارون قبری برایش بکنید. گفتم: حضرت رضا عليه ال لام درخواست کرده که شما موقع حفر قبر آنجا باشيد. 
گفت: بسیار خوب. صندلی آوردند نشست. دستور داد طرف درب را بکنند. سنگی بيدا شد. قسمت راست و چپ هم طبق 


فرموده حضرت رضا نتوانستند! قسمت ՎՆ‏ را كه کندند» کنده شد. 


همین که آماده گردید. دستم را پائین قبر گذاشته» آن کلمات را بر Ժե)‏ جاری کردم. آب و ماهی ها بيدا شدند. مقداری نان 
ريز کردم خوردند! بعد ماهی بز رگ بيدا شد و همه آن ماهی ها را بلعید و پنهان شد. دستم را روی آب گذاشته کلمات را 
تکرار کردم» آب فرو رفت. همان دم کلمات را فراموش کردم و دیگر یک حرف آن هم به يادم نیامد. مأمون گفت: حضرت 
رضا عليه السلام به تو این دستورها را داده بود؟ گفتم: آری! گفت: همواره حضرت رضا عليه السلام در زندگی و بعد از 
م ركش به ما کارهای شگفت انگیز خود را نشان می دهد. 


بعد رو به وزير خود نموده و گفت: اين جه تفسیری دارد؟ گفت: خيال می كنم حضرت رضا عليه السلام خواسته به شما 
بفهماند كه مثل اين ماهى هاى کوچک» مختصرى از زندكى بهره می بريد و سپس یک نفر از وابستگان و ارادت مندان 


ایشان. مثل اد ա ենր‏ كفن ամենա‏ عباس را هتفر ضفن فى کد 


پس از دفن» مأمون گفت: بايد آن کلمات را به من بیاموزی! به خدا قسم خوردم که از خاطرم رفته و یک کلمه آن را به ياد 
ندارم! قبول نکرد و تهدید به قتل نمود - در صورتی که به او ياد ندهم - و دستور داد زندانيم کنند! هر روز مرا می خواست و 
می گفت: یا به من بیاموز و گر نه کشته می شوی. من نیز پیوسته قسم ياد می کردم که به خاطر ندارم. یک سال گذشت! دلم 
گرفت؛ شب جمعه ای بود. غسل کردم و آن شب را به شب زنده داری در ركوع و سجود و گریه و زاری به سر بردم و از خدا 
نجات خود را می خواستم. نماز صبح را که خواندم ناگاه ديدم حضرت جواد عليه السلام آمد و فرمود: ابا صلت! دلت 


گرفته؟ عرض کردم: آری به خدا آقا! فرمود: اگر کار امشب را قبلا انجام می دادی» خدا مثل الان نجاتت می داد. 


سپس فرمود حرکت کن. عرض کردم: کجا بروم؟ زندانبان ها درب زندانند و جلو آنها چراغ می سوزد. فرمود: حرکت کن 
آنها تو را نمی بینند و دیگر با ایشان روبرو نخواهی شد. از زندان که خارج شدیم فرمود: مایلی به کدام طرف بروی؟ گفتم: به 
منزلم در هرات می روم! فرمود: عبای خود را روی صورت بکش. اين کار را کردم. دست مرا كرفت گمان می كنم مرا ետ‏ 
از طرف راست به جانب چپ بر گردانید! سپس فرمود: صورت خود را بگشا! همین که گشودم. آن جناب را ندیدم و خود را 


كنار درب منزل یافتم و وارد شدم. تا کنون با مأمون و مأمورين او روبرو نشده ام. - . الخرائج و الجرائح ۱ ۳۳۵۴ - 


٭| تر جمه | 
۲۹ 


» [الخرائج و الجرائح 61 52 الْحَمَن بن 22 الْوَسَاءِ قَالَ :كنت ԶՆ «ճան‏ فى ՅՅ: յ‏ لوہ 


و قال لا تبرخ 5:18 تفیی کثث أَرَذْتٌ أن سل մ‏ لسن الوصا عليه السلام Լատ‏ ابه فلم آفعل فاذا 113155 جغفر 


ع 


عليه السلام کاش أله 1258 اي من قبل أن أَسْألَهُ و من قبل أَنْ يَعُودَ لو آنا فى الْمَشْرَبَهِ بقمیص و ال الوَسُولَ بَفُولَ لَك هدا 


92 


**[ترجمه آخرایج: حسن بن على وشاء می كويد: در صرياى مدينه خدمت حضرت جواد عليه السلام بودم» از جاى حركت 
كرده و فرمود: همین جا باش» با خود گفتم: من آرزو داشتم از حضرت رضا عليه السلام لباسی بگیرم اما این كار را نكردم. 
حالا۔وقتی حضرت جواد عليه السلام بر گردد» از ايشان تقاضا می كنم که جامه ای به من بدھند؛ قبل از تقاضا و قبل از اينكه 
خودشان بر گردند توسط غلامى برايم پیراهنی فرستاد. من هنوز همان جا بودم. غلام گفت: حضرت می فرمايد اين از لباسهای 
حضرت رضا عليه السلام است که با آن نماز خوانده است. - . الخرائج و الجرائح ۱: ۳۸۱ - 


۷| تر جمه | 


«Էշ» 

یج [الخرانج و الجرائح] وی عن 27121 قال: حملت 312 مَعى شینا مِنْ خُلٌِ و شا من 2575 و شینا مِنْ تیاب 4833« أن 
505« كله لها و نَم أختط علیها(۲) 

نلک 


ص: ۵۲ 


۱-۱. لم نجده فى مختار الخرائج» و قد رواه الصدوق فى عیون آخبار الرضا ۳ ج ۲ ص ۲۴۲- ۲۴۵ و آخرجه المصئّف فی 
تاريخ الامام ابی الحسن الرضا عليه السلام باب شهادته و تغسيله تحت الرقم ۰ء راجع ج ۴۹ ص ۳۰۰ من طبعتنا هذه. 
۲- ۲. فى المصدر: و لم أسألها أن لغیرها فى ذلكك شيئا. 


رج 


Հեա լ յլ Հաա:‏ مع ճեն աեւ‏ فوَيجَهْتُ دک كله այլ‏ و کتبث فی الکتاب 7 Հա‏ إِلّیک مِنْ 


Ձե 


4 سی 
رک ول ون فى التؤقيع قد وَصَلَ Հայն‏ بعنت من قبل فان و فلا و من قبل المرآتین كمل الله 
ک 412251 «Տե‏ و جعلک առ‏ فی ادا و ال خره كا رمث ذکر الما ین کت فى الکتاب یز ամա‏ 
عیدل շն‏ 271 20 کنث فی تفیتی عَلَى بین أَنَّ اذى فعث عت ی امزآه کان له وا و هى موه واه ا ری رین 
Հատ‏ مُوصل کتابی لا الہ رف | البلاد جاء ی مره اث هل 1« չան լան տւ‏ بضّاعة قله لت هَل 
کان فیھا لی رک سی ء قالث نع کان لی فیها 22090 28 کذا Հն‏ بلی մեց‏ 


83 


۳۹ 
.օ 
` 


**[ترجمه آخرایج: احمد بن اورمه می گوید: زنی به من مقداری زیور آلات و پول و لباس داد. من خیال کردم تمام թղ‏ مال 
خود اوست و با اسباب و وسائلی كه ساير دوستان داده بودند به مدینه بردم و تمام آنها را برای حضرت جواد عليه السلام 
از طرف فلان کس فلان چیز و از طرف آن دو زن اين اشیاء رسید؛ خدا از آنها قبول کند و از تو راضی شود و تو را در دنیا و 


آخرت با ما قرار دهد. 


وقتی نام دو زن را دیدمء شک کردم که شاید اين نامه امام نباشد! هر كس هست خیانت 655 زیرا من يقين داشتم كه یک 
زن اين وسائل را داد. حالا که می بینم نام دو زن هست. به آورنده نامه بد گمان شدم! وقتی به وطن خود باز گشتم همان زن 
آمده و گفت: امانتهای مرا رساندی؟ گفتم: آری. گفت: امانت خواهرم را نیز دادی؟ گفتم: کسی دیگری در آن اشیاء با تو 
شریک بود؟ گفت: بلی فلان چیزها مال من بود و بقيه متعلق به خواهرم بود. گفتم: جراء همه را رساندم. 


| جمه‎ թո 
«ԷՖ» 


» [الخرائج و الجرائح 25651 صاع عَنْ Հաա‏ فص یل 2559 قال լմ‏ أبى جغفر عليه السلام 305 
آخره هل دک سا اخ وغول الله صلی اله علیه و آله و یت أن اعت بت بالکتاب ԱՐԱՐՈ‏ و فی آخر کتابه عندی 


لاخ زشول الله صلی الله عليه و آله و هُوَ فیا له ابو فی 7 ջախ յլ‏ یں و 


نک اشرت فی ی ی شیا աոավ անմ‏ معوث ՀԵՏ աայ յլ‏ عليه تر یال استغفر 41 մ առաջն ա‏ 


- 


շշ 2 72 


تعد قال بك لک աա‏ شن արամ մայ‏ ال و حرج بإخدى رجلی այծի‏ ی وق ان ی قبل أن عرع 
لزق فی رجلى و ذ عاذ فکان آخز ما قال ան ջն Արցա 4լ‏ 83 من شيعا اه فق واشت كت الله 
1 214 الب شهید لا مد وت فى չո‏ مر ضَوَبَ علی رجلى و رج بی Յա‏ ماك هر و عجیت حججث فى السو الاي 


աննա‏ وا 00" 5122 2182( توجفیی فقال ՄԱՄԱ‏ على از آرنی رجلک ال وی 


۳ 


Ա 


۱- 1 مختار الخرائج و الجرائحم ص ۹ و زاد بعده: و زال ما كان عندی. 


25 قنت مت من ա‏ حرج فی الرّجْلٍ الضجبکه فرجفث Աք 41 Հաա 1-4 յ‏ 18 من لجع շնա‏ الله Հետո‏ 
* | ترجمه آخرایج: محمد بن فضیل صیرفی می گوید: نامه ای به حضرت جواد عليه السلام نوشتم و در آخر نامه اضافه کردم 
در آن داده بود و در آخر نامه نوشته بود كه سلاح پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله پیش من است. سلاح آن جناب ան‏ تابوت 


من در مکه بودم و تصمیمی گرفتم که هیچ كس جز خدا از آن خبر نداشت. به مدینه که رسیدم و خدمت حضرت جواد عليه 
السلام رفتم» نگاهی به من نموده و فرمود: از آنچه در دل پنهان داری استغفار کن! دو مرتبه چنین فکری نکنی!! - بكر بن 
صالح راوی خبر گفت: به محمد گفتم: جه در دل پنهان کرده بودی؟ گفت: به هيج كس نخواهم گفت. 


گفت. یک پایم مبتلا- به عرق مدنی [نوعی بیماری پوستی] شد. یک روز قبل از اينكه مبتلا به اين ناراحتی شوم امام به من 
فرمود: هر یک از شیعیان ما گرفتار دردی شود و صبر کند و شکیبا «ՎՆ‏ خداوند برای او پاداش هزار شهید را می نویسد. در 
همان سفره وقتی طناب شتر را به پایم بستم» يايم درد كرفت و مبتلا به عرق مدنی شدم و چند ماه گرفتار بودم. سال بعد به 
مکه رفتم و خدمت حضرت جواد عليه السلام رسیده عرض کردم: فدایت شوم! برای پایم دعا كنيد و نشان دادم که کدام پایم 
درد می کند. فرمود: اشکالی ندارد» اين پایت خوب است. آن پای سالمت را دراز کن! پای سالم را خدمتش دراز کردم. 


وقتی از خدمتش خارج شدم. درد به همان پای سالم افتاد و متوجه شدم که امام به همین جهت بر آن پا قبل از اينكه به درد 


بيايد» دعا خواند. خداوند بعدا مرا از آن درد راحت نمود. -. الخرائج و الجرائح ۱ : ۳۸۷ - 
թու‏ جمه | 
«ՀԾ‏ 


شاه [الارشاد] ان هن الکليتي (۱) عن ր անտ աա մատա մտա‏ مد ِن عفزه عن 
مُحمّدِ بن عَلی շակ)‏ قال: سور و جح 


بے کت ہج Է ԵՆ‏ تو رد ہہ 5« 
Հն Սա»‏ أل قال یا لام اش قتا ما فلت فى نف 1 «ՀԱ Հ Հարու ցա ծնայ»‏ أل չայ 42.5 Հմ:‏ 


արա սաւ‏ ار سس و شر ب 15322302« طث عند ةو «Հե»‏ فَدَعَا بالْماءِ فَفْعلَ كما 


Ք 


ամ رب‎ այկ امه‎ յթ 


` 


و له 2 


قال تعفد تن عة قال لے مد تن عل Մշակի‏ الله ՀԵԼ»)‏ 
ال افضه(۲). 


ղել‏ ا جفقر عليه السلام Հա‏ مرا فی النْفُوس كما تقو 


٭ | ترجمه ]ارشاد: محمّد بن على هاشمی می گوید: صبح روزی که حضرت جواد عليه السلام با دختر مأمون ازدواج کرده بود 
خدمت ایشان رسیدم؛ اول کسی که صبح وارد شد من بودم. سر شب دوایی خورده بودم و خیلی تشنه بودم ولی نخواستم 
تقاضای آب کنم. همین که ابو جعفر عليه لام چشمش به من افتاد» فرمود: تشنه هستی؟ عرض کردم: آری. صدا زد: غلا! 
آب بیاور. من با خود گفتم: حالا آب مسمومی می آورند که بايد بخورم از این جهت اندوهگین شدم. غلام آب آوردہ امام 
عليه ال لام لبخندی به من زد و به غلام فرمود: آب را به من بده. آب را كرفت و مقداری نوشید بعد به من داد و آشامیدم. 
مدتی خدمت آن جناب بودم که باز تشنه شدم. برای مرتبه دوم آب خواست و همان طور مثل مرتبه اول خود نوشیده» سپس 


به من داد و تبسمی نمود. 


محمد بن حمزه گفت: محمد بن على هاشمی به من گفت: من عقیدہ ام اين است که ابو جعفر حضرت جواد عليه السلام 
اسرار پنهان دل ها را می داند؛ همان طور که شيعه اين عقيده را دارند. - . ارشاد: ۳۰۵ - 


بد > | تر جمه | 
«ԷՒ»‏ 


عم [اعلام الوری] شا [الارشاد] ابن 28234 )28 (۳ عَنْ 235 من գեւ‏ عن յմա‏ مد عن յե‏ و معر : 
تیان عن այյ բաթ‏ 28 امطرفی Սո‏ مص ی 7 الْحَسَن շք նմ.‏ ی الا عليه السلام و لى այան‏ 4 لاف 
زم لم کن بغرا غیری و 15882 Մ լ‏ جغقر عليه السام կ‏ اعد մա ան աան ան‏ لى می ابر لسن 
و لک عَليه اربع الَف ամ 14621248 յթ‏ کان تحت دا تخت دانير دعا 2 765503 الْوَهْتِ ա‏ 


آلاف درم (۴)۔ 


۱ ٢ك‎ 


ص: ۵۴ 


.۴۹۶ ص ۴۹۵ و‎ ١ الکافی ج‎ .١ -١ 
.۳۰۶ إرشاد المفید ص ۳۰۵ و‎ .۲ -۲ 
.۴۹۷ الکافی ج ۱ ص‎ .۳ -۳ 
.۳۰۶ |رشاد المفید ص‎ .۴ ۴ 


.)۱( الجرائح ]| عن المطرفی: مثله‎ ԹԱ 


| ترجمه ]اعلام الوری » ارشاد: مطرفی می گوید: حضرت رضا عليه الشلام که از Ա‏ رفت» من چهار هزار درهم از او طلبکار 


بودم. کسی جز من و ايشان اطلاع نداشت. حضرت جواد عليه السلام բե‏ داد که فردا صبح پیش من بیا. 


فردا خدمت ایشان رسیدم. فرمود: پدرم از دنیا رفت و تو چهار هزار درهم از آن جناب طلبکاری. عرض کردم: آری. سجاده 
را بلند کردا زیر آن مقداری دینار (سکه طلا) بود» به من داد و قیمت آن دینارها در آن وقت معادل چهار هزار درهم بود. -. 
اعلام الوری: ۳۵۰ ارشاد: ۳۰۶ - 


در کتاب خرائج مثل اين حديث نقل شده است. 
* | تر جمه | 


«f» 


و 


جاء [المجالس] للمفيد Նա‏ 2( لد نآ ے یی کت գատ:‏ 
لی إِلَى 42-71 انى عليه السلام չմ‏ تاصتِ غیت الى و د ایت مه աչ:‏ ترايك + Հք‏ فڈاک فى الأُعَاءِ 
لی و ما سے ناج ف قدا Տան աա‏ و 12544 نٹ جنک و ما كات بن ریک و َحث أو ան‏ 
لک إن شا اله و ادارا یز لک من الما مق و مع ار شر 26 إنَّ العاقبة «անն‏ تک ال չն‏ وله من Փամբ‏ 
5:33 دیع الله ای մ‏ 2-2 257 قال بك فعطت الله بقلب 1« 22 صَارَ لا بُحَالِفهُ Հետ‏ 


5 


` 


9 


| ترجمه ]امالی مفید: بكر بن صالح می گوید: داماد من نامه ای برای حضرت جواد عليه السلام نوشت که پدرم ناصبی بسيار 
خبیث و متعصبی است که از دست او خیلی رنج و ناراحتی می کشم! اگر صلاح بدانید برایم دعا کنید. در ضمن յթ‏ شما 
چیست؟ من کار خود را با او یکسره کنم با مدارا تمایم. در جواب نوشته جریان پدرت را متوجه شدم اا شاء الّه برایت ատ‏ 
خواهم کرد. بهتر این است که با او ՍԵԼ»‏ کنی! با هر گرفتاری؛ فرجی هست. شکیبا باش که پایان پسندیده اختصاص به 
پرهیز گاران دارد. خداوند تو را در ولایت خاندان نبوت ثابت قدم بدارد. ما و شما در امانت خدایی هستیم که امانتی های خود 
را ضايع نمی کند. بكر گفت: خداوند دل پدرم را با من مهربان کرد طوری که دیگر در هیچ کاری با من مخالفت نمی 


کرد.. -. امالی مفيد: ۱۹۱ - 
[ترجمه ] 
«ԷՀ»‏ 


قب. [المنا قب] لابن شهرآشوب قَالَ شکڑ مَؤْلَى آبی շթ‏ عليه السلام: دلت عليه մ‏ 41.2 با Տեա‏ الله ما 151 شهرة 


ե -‏ 
- 
چ عر 2 . - 


مَولمای و ضرا جت اة قال فو الله فيا Հաճա‏ : ت الْكلَام فى تفیتی کی تطاول و عوض Հաչ‏ و ابا إلى ոմա‏ 


- 
2 


3 - 


جوانب حیطانه م را ամա «ՀԱԱ»:‏ الفظیم Բ‏ ایض 4022 یکو ین الج م حمر Է‏ 


1 Ր 
22 
عم > ع و یر‎ 


Բ աա 3062.‏ اضر 2 238512 ե‏ کون من الْأعْصَانٍ Ց‏ 2 الْحخْض ره Տ‏ تََاقصَ Հալ‏ حَنَّى صَارَ فى 2« 


و مه و 
۰ 


کرت جک - با عشكد 22628( تقون فیک وله لا وص إلى 


ان بن نافع قال: الت علع تن قوس ی الرّضًا علیهما السلام فلت ملت وداک من صاحت الْأمر 514« մա‏ ی یا ابنَ تا 
88 علیکه ین ها اباب مَنْ ورت ما ور من هو 214 مه اه تعالی مِنْ غ بغدی ՄԱՅ‏ کذلکک إِذْ دحل ան:‏ مُحَمَدُ 


43 


۲ 


242 مس‎ «ք 


«թ 5‏ علیهما السلام فلا 75 بی قال لی با ابْنَ չ‏ افع ا ّا نک 


ص: ۵۵ 


۱- ۱. لم نجده فى مختار الخرائج المطبوع» و آخرجه ابن شه رآشوب فى المناقب ص .۳٩۱‏ 


فی بطن «լա‏ ا եժ‏ 


5 ւ. թ 


տիան‏ فقوت تا د عل عق بزب خت ول لر يب وع وا 1322 نونک بی յա:‏ مَنْ حه ال خر 


2 


1 


8 
قت 


رج ակ‏ کر ر ال 5 Հա-‏ ل یسم الصَّوْتَ فى طن Վ Հ‏ ربعین Մետ տ‏ ذا 


۷ 


له أ 


عر 


Սա الَْمَنِ‎ մ ան دحل‎ Հանի 42 (նչ علیک‎ ար َه هُوَ‎ Յես աի اکت بو‎ անն ա ار مان من‎ 


لی يا ابن թն‏ تلم و أَذِْنْ 4 «Ակ‏ روځ ژوجی و ژوجی روخ 110255 صلی الله عليه و آله(۱) 


از ծն)‏ ان الرّضًا عليه السلام 983 یل Եշ‏ 724 سوا مال Սագ շք‏ له ما لكك Հեմ‏ فى جملهالشتیان ال ما 
ոն «18‏ بن وا الطریق ی قشع که علیکک ده ز حت ամա‏ تکون آنت قال نا محمد بن علی տք‏ 
تن مد بن عَلی بن تین بن 28 آبی طالب عليه السلام ال ما تغرف ین الوم ال نی عن 21 ԱՅ առայ‏ 
یم ہے ԱԱ ԱԱ‏ ماله لم یز ص يدأ و الب ی عَنْ 


ده առն‏ ار يطلب 310 28 عاب عَنْ ناظره արգ‏ لج یه وضع ال فى به یت الطغم و ال Սեւ»‏ 
ہد مش رو وا فرط ویرک د و اب الما عليه السلام فی مله السجران الما نک 21 


الما ات ال تم أي الین عدت ابی عن آنه عن این عن عدي 52 وت فا أله كال يق الشماء و «աման‏ 
ՀԵՑ Հեչ»‏ به ماخ فيه եշ‏ خض ر 215,831 չներ‏ »84111« الا Հւ ԳԱ‏ نّ به Սա Հեռ)‏ ص دَقْتَ و 


2 


صدق ابوك و 312 جد ک و صَدَقَ ریک 4458 کم زوج 
ص: ۵۶ 


.۳۸۸ مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۳۸۷ و‎ .١ -١ 


(3 լաք 


۷ فی اق ارال ا յակի յք‏ عیاث بد وه له اده ترج ب 
7۶ ۷ ہ۶8" լթ մն‏ عه رج :67 ذلک 16 شه اَن کم 


نار فا خذها و جاء إِلَى ջար ԱԱ‏ فحكى | 4 لک Սա‏ و الله ما կք Հուշ‏ لزق ն‏ لو فی 
լ‏ ٢-7ص‏ 99۹ ۶" له չն մյ աՆ‏ 26518 مَنْ يَعْلَمَهُ فعض یا و 


ع مر 


ےت ال وشک أَنْ یکوت هَذًا ال جل نيا أو ین ره بي (5). 


Հայ‏ مه :دح علی أبى جغفر عليه السلام و کان پی ضعم թը Նա:‏ بذیک لا أن دنت եաե‏ لَه مسح یه 
لے ل ا مغ ان աո‏ عن أشماع الاس ین «տա‏ 
و ژوی: أن أا جغفر عليه السلام Ա‏ صَارَ إلى شَارع الکوفه برل عِنْدَ کار «Համ‏ و كان فى صَخنه (Օշ‏ 


م تحمل Ցա‏ فيه ماه 238 فی 151 43 و չն‏ 112 بِالنّاس الْمَغْربَ و الَِْاء الْآخرَة و سج سد تى Հայ‏ کے 
لما هی ٤ այան Հյ‏ 9۷۹۹۷ ""9ل٭٭ կ"‏ 7" 


مَضَى إِلَى «աի‏ قال :2 աի‏ و ՀՈՅ‏ من تَمَرِمَا و کان لا عجم له (۴) 
ص: ۵۷ 


۱-۱. المصدر ج ۴ ص ۳۸۸ و ۳۸۹. 

1- ۲. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۳۸۹. 

۳- ۳. النبق- بالفتح و الکسر و هکذا مح رکه و ککتف- حمل شجر السدر اشبه شی ء به العناب قبل ان تشتد حمرته. 
۴- ۴. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۳۹۰. 


չիր‏ جمه ]مناقب: عسکر غلام حضرت جواد عليه السلام می گوبد: خدمت آن جناب رسیدم و ն‏ خود گفتم: سبحان الله 
چقدر مولایم سبزه است در حالی که بدن شریفش درخشان و نورانی است. به خدا قسم هنوز این سخن در دلم تمام نشده بود 
که ديدم بدن امام چنان بز رگ شد که բե:‏ اطاق را تا سقف و اطراف را با تمام دیوارهایش فرا گرفت. متوجه شدم رنگش 
مانند شب تار سياه شد و دوباره سفید شد از برف سفیدتر؛ سپس قرمز شد مثل خون؛ بعد سبز شد سبزتر از ب رگ درختان. در 
اين موقع از پیکر آن جناب کاسته شد و کوچک گردید مانند صورت اولش و رنگ اولی به چهره اش باز گشت. از آنچه 


مشاهده کردم به سجده افتادم. 


فریاد زد: عسکر! شک می کنید؟! شما را با خبر می کنیم و وقتی که ضعف و سستی اعتقاد به شما رو نماید تقویتتان می 
کنیم. به خدا قسم» به حقيقت معرفت ما نرسیده است مگر کسی که خداوند بر او به محبت ما منت نهاده و او را به دوستی ما 


ماه ابیت 


- بنان بن نافع می گوید: به حضرت رضا عليه ال لام عرضه داشتم: فدایت شوم! امام بعد از شما کیست؟ فرمود: از اين درب 
کسی وارد خواهد شد که وارث مقامی است که من از پدرم به ارث برده ام و او بعد از من حجت خداست. در همان بين که 
خدمتش «բտջ‏ حضرت »12 بن على جواد الائمه علیهم السلام وارد شد. همین که چشمش به من افتاد» فرمود: پسر نافع! 


برایت حدیثی نقل بکنم؟ 


ما گروه امامان وقتی در رحم مادر هستيم» صدا را تا چهل روز می شنویم؛ وقتی (امام) چهار ماهه شد» خداوند پستی و بلندی 
های زمين را به او نشان می دهد به صورتی که دور برایش مثل نزدیک است. دید او آنچنان است که اگر یک قطره ծնե‏ 
نافع یا زيان دار ببارد را می بیند! اينكه از پدرم حضرت رضا عليه السلام پرسیدی حجت و امام بعد از شما کیست. همان کسی 


را که او فرمود» حجت و امام بر تو است. گفتم: من اولين ستايش گر اویم. 


و روح من روح پیامبر اکرم صلی الله عليه و اله و سلّم است. -. مناقب آل ابی طالب ۴: ۳۸۷ - 


- روزی مأمون از راهى عبور می کرد به حضرت جواد عليه الترلام که در بين بچه ها بود برخورد. همه فرار کردند جز آن 
جناب. مأمون گفت: او را بیاورید. پرسید: چرا تو از ميان تمام بچه ها فرار نکردی؟ فرمود: نه گناهی کرده بودم که فرار كنم و 
نه راه تنگ بود که برایت وسیع کنم! از هر طرف مایلی برو. پرسید: تو كه هستی؟ فرمود: من مح د بن على بن موسی بن 
جعفر بن محل د بن على بن حسين بن على بن ابی طالب عليهم الت لام هستم. مأمون گفت: از علم و دانش جه بهره داری؟ 
فرمود: می توانی اخبار آسمانها را پپرسی. مأمون جدا شد و به راه خود ادامه داد. روی دست او بازی شکاری بود که با آن 
شکار مى کرد . 


مقداری که گذشت. باز از روی دست او پرواز کرد و در طرف Հայ‏ و چپ. هر جه نگاه کرد شکاری نیافت! بر گشت و 
روی دست او نشست. مأمون دو مرتبه او را فرستاد؛ باز دامنه افق را گرفت و آنقدر رفت که دیگر از نظر نايك به شد. یکت 


ساعت طول کشیده آنگاه بر گشت در حالی که ماری صيد کرده بود. مأمون مار را در آشپز خانه گذاشت و به اطرافیان خود 


گفت: اجل این پسر امروز به دست من نزدیک شده. 


سپس مأمون بر گشت. حضرت جواد عليه السلام در بين همان کود کان بود. (مامون) به حضرت گفت: از اخبار آسمانها جه 
اطلاعی داری؟ فرمود: ای امير المؤمنين! پدرم از آباء كرام خود از پیامبر اکرم صلی الله عليه و اله و سم از جبرئیل از خدای 
بز رگ نقل کرد که بين آسمان و هوا دریایی متلاطم است كه ميان آن دريا مارهایی وجود دارد. شکم سبز رنگی دارند و 
يشت آنها سياه و دارای خالهای سفید است. پادشاهان بازهای خود را می فرستند و آنها را صيد می کنند و بدان «Լայ‏ می 


خواهند دانشمندان را آزمایش کنند. 


مأمون گفت: خودت و پدرت و جدت و پرورد گارت درست فرموده اند. امام جواد عليه السلام را سوار نمود بعد از آن ام 


الفضل دختر خود را به ازدواجش در آورد. -. مناقب آل ابی طالب ۴: ۳۸۸ - 


- در کتاب «معرفه تركيب الجسد» حسین بن احمد تیمی از حضرت جواد نقل می کند که در زمان مأمون» امام عليه ال لام 
یک نفر رگ زن خواست و به او فرمود: رگ زاهر را بزن. عرض کرد: آقای من! من جنين رگی را نمی شناسم و نشنيده ام. 
حضرت آن رگ را نشان داد. همین که رگ را زد آب زردی خارج گردید به اندازه ای که طشت پر شد. فرمود: جلویش را 
گی دستور داد طشت را خالی کنند. فرمود بان کن «ՆՆ‏ مرتبه کمتر آمد. دستور داد که او را ببندد. وقتی رگ را بست» 
امر کرد به او صد دینار طلا بدهند. فصاد دینارها را كرفت و پیش يوحنا پسر بختیشوع آمد و جریان را برای او نقل کرد. یوحنا 
گفت: از وقتی که با کتابهای طبی آشنا شده ام نام چنین رگی را نشنیده ام ولی در اين نزدیکی اسقفی است که خیلی پیر مرد 
شده با هم پیش او برویم. ممکن است او چیزی بداند» و دیگر کسی نیست که اطلاعی داشته باشد. هر دو پیش اسقف (عالم 
مسیحی) رفتند و جریان را نقل کردند. مدتی در انديشه شد. سپس گفت: اين شخص یا پیغمبر و یا فرزند پیغمبر است! - . 
مناقب آل ابی طالب ۴ : ۳۸۹ - 


- ابو سلمه گفت: خدمت حضرت جواد عليه السلام رسیدم. مدتی بود گوشهايم کر شده بود و چیزی را نمی شنیدم. وقتی 
وارد شدم» از اين ناراحتی من اطلاع داشت. مرا پیش خواند و دست بر كوش و سرم کشیدہ فرمود: بشنو و حفظ کن. به خدا 


قسم» پس از دعای آن جناب دیگر صداهای خیلی آرام را هم می شنوم. 


- روایت شده وقتی امام جواد عليه السلام به کوفه رفت» در خانه مسیب منزل کرد. در حيات خانه او ميوه های درخت سدری 
بود که نارس بود! حضرت کوزه آبی طلب کرد و زیر درخت وضو ساخت و برخاست و مغرب و عشاء را با مردم خواند و 
سجده شکر به جای آورد و سپس بیرون آمد. وقتی به درخت رسید. مردم دیدند ميوه های نیکویی در آورده و از این بابت 
تعجب نمودند. از آن میوه ها که ميوه هایی شیرین بود و هیچ هسته نداشت خوردند و با حضرت وداع کردند و حضرت به 


مدینه آمد. 
شيخ مفيد می گوید: من از ميوه های این درخت خورده ام و هيج هسته ای نداشت. -. مناقب آل ابی طالب ۴: ۰ - 


| تر جمه | 


«Էչ» 


نجم» [ کتاب النجوم] پاشادن 1 جرير طبر حاو الى کت ہج سے تہ 
)512 عليه السلام | առն‏ ی آکی تقل عزو تال وه آیض اقاییه فى وجوه ها ثم انصوفك ع Կա‏ 
َل له إلى الیل Սան‏ نك فوا کاو : صف ای قال չա տկ‏ شککت فِيما فك لک أفس إِنَّ ای فی ն‏ 


քն թ‏ أَعْوَرَ մթ‏ و الله նառ‏ و کان أَع 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ نجوم: ابراهيم بن سعيد می گوید: من خدمت حضرت جواد عليه السلام نشسته بودم» دراين موقع ماديانى رد 
شد؛ حضرت فرمود: اين ماديان امشب كره اسبى كه پیشانی سفيدى دارد و در جهره اش خالى سفيد است می زايد. من اجازه 
گرفته از خدمتش مرخص شدم و با صاحب اسب رفتم. پیوسته با او بودم تا شب شد؛ همان طورى که فرموده بود كره ای 
زائید. خدمت حضرت جواد عليه السلام بر گشتم. فرمود: در باره جيزى كه ديروز به تو گفتم شكك کردی؟ زنى كه در خانه 
داری آر بستن است و پسری خواهد زایید كه چشمش چپ است. به خدا قسم يسرم محمد از همان زن متولد شد كه چشمش 


چپ بود. 
* | ترجمه | 
«ԷՎ»‏ 


28 ی ضالح بن مه قال: عججت مکوت إِلَى أبى‎ թայլ ی )22 فى کتاب الئل‎ նման [كتاب النجوم]‎ մ 
6:51 ی ود عي سم الوذه قل أن زک ا تخ من رم یشیرق اك یك : ناک‎ 
تشد رفعیث قَالَ اذ ف و ایو‎ 5 Հն Հա ոթն Հոթ ال تعماخترض‎ ան یر‎ 
Հաք կն تھا عَلَى‎ Եկ یروش ان کوک کرک ضی کید ها ذ أا ان آعجبک‎ 


ԱՅ َو سی‎ I այ لَك فما كانَ من‎ «յով, 8 տատա չն: Հն 3 


Շո 


ع عو o‏ ےڈ .458 


ےت ےہ یه تا رنه ابر فَقَال اعترض فاغترض տն Հեն‏ أَنْ շեր‏ 
ց Հ» «8‏ 13:56« رکب 24 Ա‏ فصوت կտե 18 12,8 ե 018 «կ‏ فاشترینها 30428 ۶ صبرت علیها Եղն չ5-‏ و 
Հյ‏ عليها فعلت و وَلدت نے مدا آتی. 


#*[ترجمه آکتاب نجوم: صالح بن عطیه می گوید: برای حج به مکه رفتم و خدمت حضرت جواد عليه السلام از تنهایی 
شکایت کردم؛ فرمود: تو از مکه خارج نشده کنیزی خواهی خرید که خداوند از او به تو پسری عنایت می کند. عرض کردم: 
فدايت شوم! اگر مرا در خريد كنيز راهنمایی بفرمایید خوب است. فرمود: اشکالی ندارد» تو برو انتخاب کن و بعد مرا مطلع 
نما. عرض کردم: فدایت شوم! انتخاب کرده ام. فرمود: نزدیک او برو تا من بيايم. نزدیکک د کان برده فروشی رفتم امام از 
جلوی ما رد شد و نگاه کرده رفت. بعد من خدمتش رسیدم؛ فرمود: اگر خیلی از او خوشت آمده بخر ولی عمرش کوتاه است. 


عرض کردم فدایت شوم چنین کنیزی را می خواهم» جه کنم؟ فرمود من تو را مطلع کردم. 


فردا صبح پیش برده فروش رفتم» گفت: آن كنيز مريض است و فعلا- آماده نیست. روز بعد مراجعه کردم و از كنيز پرسیدم 
گفت: امروز او را دفن کردیم! خدمت حضرت جواد عليه السلام جریان را عرض کردم فرمود: دوباره برای خریداری كنيز 
مراجعه كن و انتخاب نما. کنیزی را انتخاب کردم و به امام عليه الالام مراجعه نمودم. فرمود: آنجا باش تا مرا ببینی؛ به د کان 
برده فروشی رفتم. امام عليه السلام از آنجا عبور کرد. بعد خدمتش رسیده پرسیدم: چطور است؟ فرمود: دیدمش آن را بخر. 


گردید. 

| ترجمه ] 

۳۸ 

թայն մմ‏ آبی մա‏ عر 1137 عئار الطبرشتانی عَنْ مد بن عَلی ամայ‏ قال: ج (شیحاق Հ‏ ِش مَاعِيلَ فی 
)31.2 خر Քամ ՀՀ‏ إلى اہی جر عليه السلام ال Յան գալ‏ :24 فمو ատա‏ عأ نا و کا لی حل 


ممم ۶و 
| 


Հա ادا أجے انی عَنْ مت ائلی‎ ՀԹ 
ر 221 196 با با یوب‎ 


ن َدْعُو الله ى أنْ بب عله د كرا ամ) 43Ն. ան‏ 2« 18317 مَعى لاله 52 مسائبی ան‏ 


ص: ۵۸ 


4- ۱. الفلو- بالکسر و كعدو و سمو- الجحش و المهر و الأئثی فلوه. 


յայ եայ حَسَانَ‎ տ շք տամ مع‎ շթ ت و کات من‎ գաի նա: که‎ ա الخد نواه ل د که‎ գէն 
الس‎ ժար անկ عله السلام‎ շա մ մուն من نس و لت‎ Լամ مو ا لت‎ 
ՀԱՅ جغفر ر عليه السلام‎ ասն این لی‎ Հ (22 عن عن واب لجميعهم فام ف فمضی إلى ريا 45211 فلقیث‎ 


لفت ره علي الا و فى ووه و لاه و م Նա յակ աան‏ ی و قرفث ما کان فى 24122485 


ُفضب نم رعی یمین و شِمَانًا ք‏ ال ما Ակ)‏ :228 اتا آنا و շան‏ ناقشاع ւք‏ 


- 


- - 


աա 34112553‏ قال قال այ) Ց մար‏ 3 مُحَمَدَ «ա գ‏ علیهما السلام و շը‏ 411 424 صد ينق ال یا շա‏ 


اس 


64- 2 


ری من նան‏ ققلت نعم فوضع یه عليه ան‏ حَنّى صَارَ مَاء ثم Բաթ մա‏ 
كما کات فَفَالَ դե‏ دا ليكن ԱԱ‏ 


×× و կ»:‏ پیده فاذا هی Հն‏ 


2 


- 
3 


յանա:‏ اوق بن موتری عن هن معد بن այա‏ مد بن ատար‏ أبى عبد الله ای عَنْ زكرا 


بن آَم قال: ی 22118 إِذْ جى ء بأبى جَقفَر عليه السلا ر ق ا աք գա‏ بیده إلى او و رقم رمه إلى 
ک8 1 Շ‏ ب پیدو إلى 12502322 
الشماء ման‏ افك شال ا 4 الرّضَّ ا عليه السلام یی فلع طال فكرّك فَقال فیکرا շշ‏ بأمی فَاطمة أمَا و الله لَأخْرَنَهُمَا ثم 


1 خْرقنهُمَا د չմ չան նր աճը‏ نعغا سذ و کل بین 4Թ‏ 11144 انت زی աե Հկտ:‏ 
իու‏ ترجمه ادلائل طبری: مخ بن علی شلمغانی می گوید: اسحاق ر بن اسماعيل در همان سالى كه گروهی رفته بودند تا 
خدمت حضرت جواد عليه السلام برسند» به مکه رفت. اسحاق گفت: کاغذی كه ده مسأله در آن نوشته بودم آماده کردم تا از 
آن جناب بپرسم و در ضمن تصمیم گرفتم هر وقت جواب سؤالهايم را داد تقاضا كنم دعا کند خداوند فرزندی را که در راه 
دارم پسر قرار دهد. 233 مردم سژالهای خود را کردند» من از جای حرکت کردم؛ نامه در دستم بود» چشم امام که به من 
افتاد فرمود: ابو یعقوب! اسم فرزند خود را احمد بگذار! برایم پسری متولد شد. او را احمد نامیدم. مدتی زنده بود و بعد از Ա»‏ 


رفت. 


یکی از کسانی که با اين گروه رفته بودند» على بن حسان واسطی معروف به عمش بود. او گفت: من مقداری اسباب بازی 
بچه كانه که بعضی از آن از نقره بود به همراه داشتم. با خود تصمیم گرفته بودم آنها را به مولايم حضرت جواد عليه السلام 
هديه کنم. وقتی مردم جواب های خود را گرفته و رفتند. امام عليه الث لام از جای حرکت کرد و عازم صریا شد. من از پی آن 
جناب رفتم. در بين راہ موفق غلامش را دیدم! گفتم: برای من از امام عليه الد لام اجازه بگیر. اجازه گرفت. وارد شده سلام 
کردم ولی در چهره آقا آثار ناراحتی مشاهده می شد. نگاهی از روی خشم به من نموده» بعد صورتش را به طرف راست و 
چپ گردانید. آنگاه فرمود: خداوند مرا برای بازی نيافريده؛ مرا جه به بازی؟ من از آن جناب پوزش خواستم» عذر مرا پذیرفت 
و من از محضرش بیرون آمدم. 

- عبد الله بن محقّد می گوید: عماره بن ويك نقل کرد که حضرت աա‏ بن على امام جواد علیه السلام را دیدم که جلویش 
یک کاسه چینی بود. فرمود: از دیدن اين کاسه تعجب می کنی؟ عرض کردم: آری. دست خود را روی آن گذاشت» چینی 
مثل آب ذوب شد. آن را جمع نموده در یک قدح ريخت و دوباره بر آن دست کشید و مثل اول کاسه چینی شد. فرمود: بايد 


- زکریا بن آدم می گوید: من خدمت حضرت رضا عليه الّرلام بودم كه حضرت جواد را آوردند و آن وقت کمتر از چهار 
سال داشت. دست خود را بر زمين زد و صورت به آسمان بلند نمود. مدتی در انديشه بود كه حضرت رضا عليه السلام فرمود: 


جانم به قربانت! در جه فکری چنین فرو رفته ای؟ Տ‏ كفت در فکر ستمی که به مادرم فاطمه علیها الشلام روا داشتند. 


به خدا قسم آن دو را خارج می كنم و می سوزانم و خاکسترشان را به باد می دهم و به دريا می ریزم. حضرت رضا عليه 


الشلام او را پیش كشيد و پیشانی مبارکش را بوسید» سپس فرمود: يدر و مادرم فدایت» تو شایسته امامتی . 
թու‏ جمه | 
«ԷՎ»‏ 


قب. [المناقب] لابن شهرآشوب اتیب مُحَمّدٍ Ժյ»‏ فال دی شَيْخٌ ین 


`. 


مح اوراً ՅՆ‏ رديه الؤشولِ و 547 1 جغفر عليه السلام 21227 كل 177203 ای աաա‏ يرل 


تا إلى تقر الله 


` 


ص: ۵۹ 


-١‏ ١۔‏ و یصیر خ ل. 


صلی الله عليه و آله و تلم عليه و جع անմ Հյ‏ :1 تغل یوم յյ ջեր Աճ‏ الط ان 018 )936 ան‏ 
ՀԱՅՆ աման»‏ دک ծ այա: լակ մարմ‏ كانَ فى وَْتٍ Թ մո‏ عليه السلام على 
جمار للم یرل فی 2224 ամ‏ رل فيه قجاژه ی սեմ‏ لخر و اتی کانث علی Բաւական‏ غ ككل 14 على 
مرول له صلی الله عليه و آله 6 جع ٍلی مك انه ای 121567 فيه قعل دبک ԱԹ Նմ‏ إذَا حلع ամն Հե Հել «ա‏ 
سو ویش ہی وا ود عون 
ا إلَى المؤضع 611 كان ی ա‏ و تال دنک آیاما نك فى تفيتى ا կո:‏ اهنا و لكل Ա‏ 
لام قَإذا 25 ՀԱ‏ 121 مِنّ الراب اذى ԱՅ «եչ‏ 25 عليه السلام الْعَمَامَ 2.25 ա. ՀՀ‏ 
اتعصیر كت تھے فی دلک لقان و له عاك دا قط لاقن 


- 


عود اروم مَا رَمْتَ 


مه و 


هذا اليم فانتظوته Ան‏ رح Ա»‏ بالحمار 1-30 المشرلخ و رَكبَهُ فوق الحص ير و رح Հ‏ و | 
Ան ա 4,‏ 56 وَفْتٌ الرَوَالٍ برل فى الْمَوْضِع )631 8:56 245( 


۰ 
امد 
١ہ‏ 

اما 
էւ:‏ 
ՆԳՆ‏ 
ص 

= 


ترجمه|مناقب: عبد الله بن رزين می گوید: من مجاور مدينه بودم و حضرت جواد عليه الکرلام هر روز تزديكك ظهر به 
مسجد بيغمبر صلی الله عليه و اله و سلم می آمد و از سنگی كه برای نشستن گذاشته بودند بايين می آمد. سب سپس به طرف قبر 
a Eee‏ نے کر aE e‏ کرو 
از پای بیرون می آورد و به نماز می ایستاد. شیطان بر من وسوسه كرد كه وقتی آن جناب پیاده شد بروم و از خاكى که قدم 
روی آن می گذارد بردارم. آن روز نشستم تا تشریف بیاورد. موقع ظهر که شد. امام عليه الشلام سوار بر الاغ آمد و جایی که 
هميشه پیاده می شد پیاده نشد. از آنجا گذشت تا به سنگی رسید که جلوی درب مسجد بود. روی آن پیاده شد و وارد مسجد 
گردید؛ به پیغمبر اكرم صلی الله عليه و آله سلام داد و به جایی بر گشت که هر روز نماز می خواند. چند روز همین کار را می 

کرد. با خود تصمیم گرفتم» هر وقت کفش می يوشدء بروم و از ریگهایی که پا بر آنها می گذارد بردارم. فردا هنكام ظهر 
وقتی روی سنگ پیاده شد و وارد مسجد پیغمبر صلَى الله عليه و اله و سلّم گردید و به محلی آمد که هر روز نماز می خواند؛ 
کفش خود را خارج نکرد. چند روز همین کار را تکرار نمود با خود گفتم: اینجا برایم امکان ندارد» به حمام می روم » وقتی 


خواست به حمام وارد شود از خاکی که پا بر آن می گذارد برمی دارم. 


حمامی گفتم. گفت: به خدا قسم تا امروز سواره وارد رخت كن نشده بود. منتظر شدم تا خارج شد. الاغ خود را به داخل 
رخت كن حمام خواست و از بالای حصیر سوار شده و خارج گردید. با خود گفتم: به خدا من آن جناب را ناراحت کردم! 
دیگر در پی چنین تصمیمی نخواهم رفت» موقع ظهر ديدم همان طوری که سابق پیاده می شدء در كنار مسجد پیاده شد. - . 
مناقب آل ابی طالب ۴ : ۲۹۵ - 


| جمه‎ թու 


«f+» 


كاء [الکافی] الس یب յք‏ عمد اشكر قال »21 ی من آضعابا յա‏ لَه َد اله ِن այյ‏ و ساق الْحَدِيتٌ إِلَى 3422 
لکن مب ای باب مت :12114 شراب الى «մատա‏ امام کیل لى هت دحل اما ԱՅՆ‏ 
183 ین ود علعه 614.224 تذل فيه այ‏ مَامَ و ِب մեյ ԲԱԼ: 9 աՀա ալ‏ اع ده و آنا ո‏ 
مَجِيئَهُ عليه السلام. 


.۳۹۶ مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۳۹۵ و‎ .١ -١ 


185962 من آل 12222 الله عليه و آله لَه ص اځ و وَرَحٌ 28 4 و لا جوز آن ترذخل Հայա‏ عَیزه قال 26 لَه الْحَمَامَ 
ملک از تر مه و و مرو تج 
و رلم و دَحَلَ اجره علی جماره و تخل Ա‏ و մ‏ علی الُعصیر ամյա շշմել ՀԹ‏ وَصَفْته با وَصَفْتَ مى الاح و 
أو ال اد الا کل را قط إل فی كردا اليؤم لك فی تفه ی هدام علمی آا تیه ثم فلت Հա մնե‏ 
على َال تر َرَت إا وج ھا خرج و تس دعا թյա‏ مخ و زکب ین موق աա‏ و خرج عليه السلام 
ՀԱՐ ՅԻ:‏ .11383152 زوم ما زنث بل ادا و وځ زیی علی 81« ա1‏ کان وفث لول ین لک الهؤم 
ری یس ہر سرت قوق الله صلی ال աթ‏ آل و جا 
22224 ای 166 فى ب یت فطع علیها السلام و کلم تیه و فام يُصَلى 2( 


33 ترجمه | کافی: همین حدیث را از عبد الله رزین نقل می کند تا می رسد به اين جا که گفت؛ به درب حمام می روم»‎ խոչ 
شد از خاکی که پا روی آن می گذارد بر می دارم! می گوید: سوال کردم: به کدام حمام می رود؟ گفتند: حمامی که‎ թթ 
در بقيع است و متعلق به مردی از اولاد طلحه است! فهمیدم کدام روز به حمام تشریف می برد؛ به حمام رفتم و با صاحب‎ 
حمام شروع به صحبت کردم و انتظار آمدن ایشان را می کشیدم.‎ 


حمامی گفت: اگر می خواهی حمام بروی برو که یک ساعت دیگر برایت امکان ندارد! پرسیدم: چرا؟ گفت: چون ابن الرضا 
علیهما السلام به حمام می آید. گفتم؟ ابن الرضا کیست؟ گفت: مردی از اولاد پیامبر صلی الله عليه و آله است که بسیار با 
ورع و تقوی است. گفتم: نباید کسی با او به حمام برود؟ گفت: ما حمام را برای او خلوت می کنیم. در همین بين ديدم با چند 
غلام تشریف آورد و غلامی جلوتر بود كه حصیری در دست داشت؛ وارد رختکن شد و حصير را انداخت. امام عليه الت لام 
رسید؛ سلام کرد و با الاغ داخل رختکن حمام شد و روی حصير پیاده گردید. 


به صاحب حمام گفتم: تعریف همین شخص را می کردی که با ورع و تقوی است؟ (از روی تکبر با الاغ وارد حمام می شود) 
گفت: به خدا تا کنون اين کار را انجام نداده بود! با خود گفتم: صحيح است. من امام را وادار به اين کار کردم. انتظار کشیدم 
آوردند و از روی حصير سوار شد و خارج گردید. گفتم: به خدا من ايشان را اذیت کردم دیگر جنين کاری نخواهم کرد و 
تصمیم گرفتم که از | ین کار منصرف شوم. موقع ظهر که شد با الاغ آمد و در همان محلی که در فضای جلو مسجد سابق پیاده 
می شد پیاده شد و داخل حرم پیغمبر صلی الله عليه و آله گردید و سلام داد و به همان جایی که (خانه فاطمه علیها السلام) 
نماز می خواند رفت. کفش از پای خارج کرد و به نماز ایستاد. -. کافی ۱ - 

* | تر جمه | 

بيان 


كأن المراد بالصحن الفضاء عند باب المسجد قوله فوسوس إنما نسب ذلك إلى الشيطان لما علم بعد ذلك أنه عليه السلام لم 
برض به اما للتقيه أو لأنه لیس من المندوبات أو لاظهار حاله و الأول أظهر و لا يجوز على المجرد أو التفعيل هذا الذی وصفته 


اسسفهام سس غر ոմն‏ راک إلى احور من غاانات التکیر و هر «թ: Ա ճն‏ آی جررة له وال իան‏ 
هذا فى القاموس جنی الذنب عليه جره إليه (۲). 


**[ترجمه ] گویا مراد از صحن فضايى است كه نزديكك در مسجد است. در عبارت فوسوس» راوى وسوسه را به شيطان نسبت 
խանն աւան‏ ات یرت ای աման ոնյա‏ اف تایه Նա Նոր‏ كرام کان اد سات رم ات 
جهت اين که حضرت می خواسته حال خود را برای راوی آشکار فرماید و احتمال نخست اظهر است. عبارت لا يجوز را Ն‏ 
بايد ثلائی مجرد خواند يا بر وزن تفعیل. عبارت هذا الذی وصفته استفهام از روی تعجب است و غرض راوی از اين سژال 
اين بود که سواره روی حصير حمام آمدن, از علامات تکبر است و این تکبر با عبارت انا جنیته یعنی من حصير را کشیدم که 
حمامی گفت» منافات دارد. و ضمير در جنیته به هذا برمی گردد و در قاموس است که عبارت جنی الذنب عليه یعنی دم را به 


سمت خود جمع نمود. 


| ترجمه‎ | 
ԹԵ 


مهم 


5« [المناقب] لابن شه رآشوب 18202 22 021 قال؛ اتال الْمَمُونٌ على 8 جغفر عليه السلام بکل حبلّه չն‏ از 


Լ - 9 ա աար աար 8‏ 222 مقر یھ 2 ہے 2 տե»‏ 2 وا 1 
شئ : فلا اتل 515517 نى 8340 85 ی مائه وَصَيفَهِ من ա‏ ما کی լ‏ کل واجده գե‏ جاماً فيه Տրա ա‏ 


.۴۹۴ أصول الكافى ج ۱ ص ۴۹۳ و‎ .١-١ 


۲- ۲. القاموس ج ۴ ص ۳۱۳. 
۳-۳ فى المصدر: الکلینی باسناده الى محمد بن الریان. 


Հյ Հան الأختان فلم‎ աա 335 թյ عليه السلام‎ 


راصال سرتحا سس ريز عر وض وہ الخو رورپ وہر ی سر 
من أشر الدنیا فان أكفيك أَمْرَهُ فقعد Հտ‏ بَدیٰ أبى جغفر عليه السلام فش ةق مُخارق ՀՈԹ:‏ 2 یه آغل لاو جعلَ یرب 


و 


ِودہ و نی فلا 1 163212 جغفر علیهالسلام لت یه و اهنا Սա Ամ‏ 82 225 یه و ال ان الله با ذا 


شون قال فى قط الف راب من ده و الد قم تفع دہ إِلَى أن ماك (۱) قال كم ف أله ان ع عاله մմ‏ ضاخ بی ابو 


22652 4 


յ»‏ ترغت فزعه ամ‏ ینها بدا 
کا [الکافی ]| على بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن الریان: مثله (۲) 


* | ترجمه ]مناقب: محقد بن ريان می گوید: مأمون خيلى سعی داشت كه به نوعى حضرت جواد عليه السلام را به لهو و لعب 
وا دارد ولی امکان پذیر نبود. شب عروسی 5« صد كنيز از کنیزان ماه رو را در اختیار من گذاشت که هر بک جامی از 
جواهر در دست داشتند و با همان زیبایی و طنازی به استقبال حضرت جواد عليه السلام - موقعی که در محلی که برای داماد 
ترتیب داده اند نشست - بروند. امام عليه الشلام به هیچ کدام از آنها توجهی نکرد. 


مردی به نام مخارق عودنواز بود و ضرب می زد و می خواند و ریش بلندی داشت. مأمون او را خواست. مخارق گفت: اگر 
امری در مورد کارهای دنیا داری» من از عهده آن بر می آيم (منظورش اين بود که از من کار آخرت ساخته نیست ولی بازی 
گری و نوازند گی هر جه بگویی از من می آید). او روبروی حضرت جواد عليه այ‏ نشست و شروع کرد به خواندن. چنان 
با صدای بلندی آغاز نمود که تمام ساکنین خانه گرد او جمع شدند و مشغول نواختن عود و خوانندگی شد. ساعتی به کار 
خود سر گرم بود و حضرت جواد عليه الت لام به او اعتنایی نکرد و به جانب راست و چپ نیز توجه نکرد. در اين موقع سر 
برداشت و فرمود: از خدا بترس ای ریش ՍՍ5‏ یک مرتبه مضراب و عود از دستش افتاد و دیگر تا زنده بود نتوانست با آن 


دست كارى انجام دهد . 


مأمون پرسید: جه شد جنين شدى؟ گفت: همین كه ابو جعفر حضرت جواد عليه السلام صداى خود را بلند کرد چنان وحشت 
مرا فرا كرفت كه هركز دیگر خوب نخواهم شد. - . كافى ۱: ۴۹۴ - 

در كافى نيز مثل اين حديث نقل شده است. 

** | ترجمه | 

بيان 


كان احتياله لإدخاله فيما فيه من اللهو و الفسوق بنى على أهله بناء زفها و العثنون اللحيه أو ما فضل منها بعد العارضين أو ما نبت 
على الذقن و تحته سفلا أو هو طولها و العثنون أيضا شعيرات تحت حنكك البعير. 


** | ترجمه ] گوبا حيله گری مأمون نسبت به امام جواد» همان قصد داخل كردن ايشان در لهو و لعب باشد. عبارت بنی عليه 
بناء یعنی خواست برای حضرت مراسم زفاف دخترش را بگیرد. کلمه عثنون به معنای ریش و اضافه آن بر روی دو گونه 


استء يا آنچه بر چانه و پایین آن می روید يا طول ريش را گویند و همچنین به موهای کم زیر كردن شتر نیز می گویند. 
թու‏ جمه | 
«FY»‏ 


قب؛ [المتاقب] لانن شهرآ شوت اد هاشم 482 2 قال: ص لت مم آبی մալ‏ عليه السلام فى مش جد میب و با فی 


:22« 423 سواء 3 2Ն05155‏ الى فى ال آمشجد کات Համ‏ لیس غاا ورن فعا չա‏ وکا تنگ کات فقاشت الات 


ری روید جج ا اي 
: قلت لا قال خاطية فى شن ء 


.١ -١‏ مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۳۹۶ و ما بعده زیاده الحقها المؤلّف- رحمه الله من الکافی. 
۲- ۲. آصول الکافی ج ١‏ ص ۴۹۴. 
۳- ۳. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۳۹۶. 


ت م - 5 թ‏ - 


ادف طف َعم الوب و ذل ار هو الله إنْ دعب الْأيَامُ عتّی محرب َالهُ و ما كانَ لَه 


«ռաւ կ 
5 ۱ 
` 


(շք مات‎ 8:41, 3 


خواند كاملا در محل قبله مسجد بود. گفت: در مسجد درخت سدری 15 داشت که خشكك شده و ب رگ نداشت. حضرت 
جواد عليه السلام آب خواست و كنار همان درخت وضو گرفت. درخت زند گی را از سر گرفت. سبز شد و ب رگ داد و همان 


سال بر هيوه شا 


- محقد يخ سنان می گوید: نت یرف اح كما تا . فرمود: محمّد! پیش آمدی برای خاندان آل 
فرج شد؟ گفتم: عمر مرد! شمردم» بيست و چهار مرتبه فرمود: الحمد لله؛ بعد فرمود: می دانی آن ملعون به پدرم حضرت جواد 
عليه ال لام جه گفت؟ عرض کردم: نه. فرمود: با او در موردی صحبت می کرد و به او گفت: من گمان می كنم تو مست 
هستی. پدرم دست برداشته گفت. خدایا اگر تو می دانی که من برای تو روزه گرفته ام و روزه دار بوده ام به او مزه سرقت 
اموال و خواری اسارت را بچشان! به خدا قسم چیزی نگذشت شت که مالش را غارت کردند و هر جه داشت بردند و بعد او را 
اسیر کردند. اكنون که مرده است. تا آخر خبر. - . مناقب آل ابی طالب ۴: ۳۹۶ - 


| جمه‎ թու 
دمع‎ 


- 
و و :. و 4 1 


մա‏ عن اج ہو ےوہ 4 بت یج مه سم و فص یت 
مفومۂ اید بت و بوقعی نع د رہ یه ی ام کی و ոյ»‏ گا همم من لا کان ین 
ան 114823 լե յտ‏ من մմ‏ مَأ ԱԻ»‏ علی ظهرکا كأ بر آبی الْحَسَن عليه السلام بیذکت بأ يام فاذا هو قد 
ات فی دک ايوم 0( ۱ 


3 


ہے لق ا زب وی 
0 


وی عَنْ دان بن مات عَنْ أبى تيد اَن عن مد بن عود الله بن هران تال ՅՑ ամա‏ كنت إلى بو 


سے ضراع 


جَثفر عليه السلام ایلوا لس فَإنّى لش آحُذَهُ (Տե‏ وی عَامِى աննե‏ عليه السلام فى یلک (յ‏ 


##[ تر جمه ]مناقب. اعلام الورى: اميه بن على می كويد: من در مدینه, همان موقعى كه حضرت رضا عليه الت لام در خراسان 
بود خویشاوندان و عموهايش خدمت آن جناب می رسیدند و سلام می کردند» با حضرت جواد عليه ժայ‏ رفت و آمد 
داشتم. یک روز كنيز خود را خواست و فرمود: به آنها بكو آماده عزادارى شوند! وقتى از منزل خارج شدند به یکدیگر 
گفتند: نيرسيديم عزاى جه شخصى است؟! فردا نيز همین طور دستور داد كه آماده شوند. عرض كردند: آقا! عزاى كيست؟ 
فرمود: عزاى بهترين فرد روى زمين. يس از چند روز خبر شهادت حضرت رضا عليه الشلام رسيد. در همان روزى که حضرت 
فرمود» آقا امام رضا عليه السلام از دنيا رفته بود. 


در همین كتاب می نويسد: محقد بن فرج می گوید: حضرت جواد عليه السلام ան‏ نوشت که خمس را برايم بفرستيد كه من 


جز امسال از شما نخواهم گرفت. در همان سال امام عليه التر لام از ԱՅ‏ رفت. - . مناقب آل ابی طالب ۴ : ۳۸۹ اعلام الوری: 
۰- 


| تر جمه | 
ՓԵ‏ 


کشف. | کشف الغمه] ین کل տան Ճշ‏ عَلِيَ قَالَ: کنت مع أ ہی تن 2824 14 دح فیا ؛ ثم صَارَ إلى 
را و نآ طقس برع فیٹ تك قى وة عد إلى قم على بت فا أ جر عبہ ام 
غُنَقِ موق کي لوف այգ‏ 7 28 إلى չմ‏ لس فب ال تال له من մեչ‏ وداک نش تا أرب أذ برع بن 
نیع بنا له و انیبان فی جهو الم اى موق با امن عليه السلام قال ا لت فداک قَدْ جلس بو جغفر 
عليه السلام 2212 و و تیآ یوقم 7 շաա‏ عليه السلام 26 ճամ‏ عليه السلام فقال 84 با حبيبى ՍԹ‏ ما 


իայ 


ريد أن أبرء من مکانی նման‏ با حببی تم قال کیف أَقُومٌ و قد 29242249 داعا մ‏ وجح Սա: «յլ‏ قم մ‏ حبیبی 


لط م 


ص: ۶۳ 


.۳۹۷ المصدر ج ۴ ص‎ .١-١ 
.۳۸۹ المصدر ج ۴ ص‎ .۲ -۲ 
المصدر نفسه. و الاسناد غير مذ کور فيه‎ .۲ -۳ 


- 
عو 2 ے ‏ سرس -- 


و عجقفر عليه السلام 624 15 الْمأمُونِ باثي شهرقال قطنا قمات عليه السلام ,1 350 


- 


31224253 أبى جغفر أَوْعَنْ وجل عن بیج علب اساد الک بن أ على کا ل قال չի‏ جقفر: աան‏ اکب 


7142 این قال اذك كما یال تک قا ن رکب انیت 21382914 «ՀԱՀ‏ من آبی عَلِيٌ 08 لی قف ՀՅ Ամ‏ 


- 


նա 4416 չնն‏ فداک أَبْنَ کشت قال 5 Է‏ ت أبى الثقاقة و كان یراق 


قال قاسم بن عبد الرّحْمَن من و ն) 56՛‏ قال: حرجت الی Լաճ տան‏ 
ا رن اوغا ون اوتا قلت و ل ره مر ար ա.‏ 
228 طاعة 12 فَعَدَلَ ال و Սն‏ يا قاسم بن عبد الم خمن أ برا نا واج دا لِم 
سد زا کت اع كان أ القن اند که աթ‏ من Հիա մ քար‏ ر قال 82.226« و قلت بالاماعه و سَّهِدْتٌ 21 Հէ‏ 
الله علی (Փայ ճել‏ 


#[ترجمه ]کشف الغمه: اميه بن على می گوید: در همان سال که حضرت رضا عليه الشلام به مکه رفت و پ پس از انجام اعمال 
مشغول وداع با خانه خدا بود طوافش که تمام شد به جانب مقام ابراهیم رفت و آنجا نماز خواند. حضرت جواد روی شانه 
موفق بود و او را گرد خانه طواف می داد. حضرت جواد عليه السلام به طرف حجر الاسود رفت و مدتی در آنجا نشست. موفق 
عرض کرد: فدایت شوم! از جای حرکت کن! فرمود: من از جایم حرکت نمی كنم تا خدا بخواهد. و غم و اندوه در چهره اش 
آشکارا دیده می شد. 


موفق خدمت حضرت رضا عليه الشلام رفت. عرض کرد: فدایت شوم! حضرت جواد عليه السلام كنار حجر الاسود نشسته و از 
جای حرکت نمی کند. على بن موسی الرضا علیهما الہ لام پیش حضرت جواد عليه السلام آمده. فرمود: عزیزم از جای 
حرکت کن. عرض کرد: بابا نمی خواهم از این مکان حرکت کنم. فرمود: چرا حرکت كن عزیزم! گفت: بابا جان! چطور 
حرکت كنم با اينكه شما آن چنان از خانه خدا وداع کردی مثل اينكه دیگر ب رگشتی به اين خانه نداری. فرمود: عزیزم برخیز. 


- ابن بزيع عطار می گوید: حضرت جواد عليه انلام فرمود: فرج و گشایش سی ماه پس از مأمون است. اين تاريخ را 


یادداشت کردیم. پس از سی ماه حضرت جواد عليه السلام از دنبا رفت. 


- معمر بن خلاد از ابو جعفر یا از مردی نقل کرد (تردید از ابو على است) که حضرت جواد عليه السلام فرمود: معمر» سوار 
شوا گفتم: آقا! عازم کجا هستید؟ فرمود: آن طور که به تو گفته می شود سوار شو! سوار شدم تا به بيابان يا دره ای رسیدیم 


(شكك از ابو على راوی خبر است). به من فرمود: : همین جا بايست. ایستادم. پ پس از مدتی تشریبف آورد. عرض کردم: فدایت 


شوم کجا بودی؟ فرمود: هم اکنون پدرم را دفن کردم. حضرت رضا عليه الشلام آن وقت در خراسان بود. 


- قاسم بن عبد الرحمن که زیدی مذهب بود می گوید: در ایامی که در بغداد بودم؛ روزی ديدم مردم ازدحامی کرده اند و 
می روند و می آیند و خود را به بلندی ها می رسانند و می ایستند. گفتم: جه خبر است؟! گفتند: ابن الرضاست! ابن الرضا 
علیهما السلام است. تصمیم گرفتم که ایشان را ببینم. نا گهان ديدم سوار بر قاطری است و می آید. گفتم: خدا لعنت کند 
معتقدین به امامت را که می گویند: خدا اطاعت چنین شخصی را بر ما واجب نموده! در اين موقع ديدم رو به جانب من نموده 
فرمود: قاسم بن عبد الرحمن! ا شرا ما 26 ناذا لفی ض لال و شمر -. قمر / ۰-۲۴ (و > گفتند: Նր‏ تھا بشری از 
خودمان را پیروی کنیم؟ در اين صورت. ما واقعاً در گمراهی و جنون خواهیم 1տջ‏ با خود گفتم: عجب ساحری است! به 
E‏ فا رما աԱ‏ لد ام աա մ տադ‏ - -. قمر ۰0-۲۵ («آیا از مان ما [وحی] بر او القا 
شده است؟ [نه»] بلكه او دروغكويى گستاخ است.»] از آنجا بركشتم و معتقد به امامت مت شدم و یقین كردم او حجت خدا و 
امام بر مردم است و ايمان آوردم. -. كشف الغمه ۳: ۲۱۵ - 


| تر حمه‎ | E 
«F۵» 


کش [رجال الکشی] ամ: Աաաա‏ یت رجلا من اط حَابنًا بُغرف بأبى 257 فسألنی ԷՏ‏ م بن 
مار المووزی و سَأَلَنِى عَنْ قصیه و عن ار الى فی علقه و مذ ԵՀՑՑ‏ بت فى بغض علقه եար‏ كاله أ 421112 
ՅՆ Տ‏ 1 فلع տամ‏ قَالَ ال كنا سبعه 4 فی حجر واحده بغْدَاد فی مان آبی :45 211 عليه السلام ա ա‏ أحكم 


من عِنْدٍ العضر 113 2-4 فی تلک Ա Վեյ‏ کان فی جوف الیل 
ص: ۶۴ 


1-4 کشف الغمّه ج ٣‏ ص ۲۱۵. 
؟- ۲. القمر: ۲۴ و ۲۵. 
۷ القمر: ۲۴ و ۲۵: 
۴ ۴. کشف الغمّه ج ۲ ص ۲۱۶. 


جج تہ ےت کت" 
ال 1:16 64:12 من 2« 814( معدا فى کار قوم 24 به دوه و د 
مَرْیله(۲). 


- 
- 


[المناقب] لابن شه رآ شوب أبو زینبه: مثله 2( 


իչ»‏ ترجمه |رجال کشی: احمد بن محمّد بن كلثوم سرخسى می گوید: يكى از دوستان به نام ابی زينبه از من راج 


جع به احكم بن 
بشار مروزی يرسيد كه جريان اثرى كه روى حلق او بود را می دانى؟ من ديده بودم كه روى كردن او اثرى مثل یک خط بود 
كويى آن را بريده اند. گفتم: من جندين مرتبه از او يرسيدم كه اين جه اثرى است ولى جوابى نداد 


آن مرد كفت در زمان حضرت جواد عليه السلام» ما هفت نفر بوديم كه ساكن یک اطاق در بغداد بوديم. یک روز عصرء 
خراسانی شما را بريده اند و در یک جل اسب پیچیده اند و در فلان مزبله او را انداخته اند» برويد او را بياوريد و به اين داروها 
که م ؟ 


می گویم معالجه اش كنيد. رفتیم و دیدیم گردنش را بریده اند و آنجا افتاده آوردیم و با همان دستورا 


تى که داده بود 


احمد بن على می گوید: جريان این بود که او در بغداد در خانه قومی صیغه ای گرفته بود. جریان را فهمیده بودند و او را 
گرفتند و يس از بریدن گردنش او را در جلی پیچیده در آن مزبله انداختند. -. رجال کشی: ۵۶۹ - 
در مناقب ابن شهر آشوب نیز اين حدیث مذ کور است. - . مناقب آل ابی طالب ۴ : ۳۹۷ - 


| جمه‎ թու 


رید 


كش ء رکال الک ]21 ڈٹ بط جبرئیل بن آخمد حد نی مُحَمَدُ بن عبد الله بن مِهْرَانَ عَنْ عبد اللہ : ن عار عَنْ شَادْوَيْهِ بن 
لسن بن 241535 قَالَ ՀԱՏ‏ عَلَى أبى جغفر عليه السلام و մեն‏ بل ՀԱ:‏ ل Մտ նուա Հեչ‏ ولا كرا 
թ Առ շեն‏ 57 رَأْسَهُ ՍԱ3‏ ادعب 50 الله :537« غلاماً 55 | تلا այտ‏ قال ՀՑ‏ ث مکة Ղա 28 աայ վ Ֆան‏ 
بن الْحَسَن بن صَبّاح پرساله مِنْ տա»‏ مِْ آضعاینا ք աայ ա 16012 աե‏ 121190 2 و غَيرْمُْ 

تم فلونی رهم մա‏ ل فقالوا لی :25531552 (۴) 

15« ذكراً 8 قهمت قال 31 مان 


պամ 21 ցն الى علعت‎ ար 132 


کا اله د 00 աան‏ میا فال Անածէ‏ لفحتد ٹن 
ԵՒԵ.‏ ا 


رعا و وَج ذتها علی شرف 





-١‏ ۱. اللبد- بالکسر- بساط من صوف أو غیره. یجعل على ظهر الفرس تحت السرج و يعرف باللباده. 

۲- ۲. رجال الکشی تحت الرقم ۴۶۰. 

۳- ۳. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۳۹۷. 

۴- ۴. فی المصدره ذ کر او زکی» بالزای و فى بعض النسخ الذی كان عند المصّف قدس سره« ذکر أو زكر» بالراء كما فى 
هامش نسخه الأصل. 


5. 


աան Նմ تع تبث ان ولکٹ‎ ր 


իոչ‏ ترجمه آرجال کشی: شاذویه بن حسن بن داود قمی می گوید: خدمت حضرت جواد عليه السلام رسیدم؛ در حالی که زنم 


حامله بود. عرض کردم فدایت شوم! دعا بفرمایید خداوند به من پسری عنایت کند. مدتی سر به زیر انداخت. آنگاه سر بلند 


نموده سه مرتبه فرمود: برو! خدا به تو پسری عنایت می کند . 


ال | يبس ييش آنها رفتم. از من راجع به امام عليه اله لام پرسیدند؛ 
جريان را كفتم. گفتند: تو از امام شنيدى يسرى ياكك؟ گفتم: من فقط پسر شنيدم. محمّد بن سنان گفت: به زودى فرزند يسرى 


خواهى داشت كه يا مرده متولد می شود و Ն‏ همان جا خواهد مرد. 


بقيه دوستان به محمد بن سنان گفتند: تو اشتباه کردی» ما هم آنچه تو درک می كنى را می فهميم. در همین موقع پسر بچه ای 
از پی من آمده و گفت: زود به خانه بيا که زنت دارد می ميرد. من با عجله به طرف منزل رفتم و ديدم زنم در حال مرگ 
است! طولى نكشيد که يسرى مرده از او متولد شد. -. رجال كشى: ۴۸۶ - 


* | ترجمه | 


بيان 


قوله ذكر أو ذكى لعل المعنى أنه عليه السلام لما قال غلاما لم يحتج إلى الوصف بالذكوره فقالوا لعله كان ذكيا من التذكيه 


իո‏ ترجمه آشاید محمّد بن سنان از جمله امام كه فرمود غلاما ذكرا جنين استفاده كرده كه وقتى فرمود يسرى مى دهد لازم 


نيست قيد نمايد حتما مرد است. غلاما ذكى فرموده يعنى يسرى كه تذ كيه شده و اشاره به مردن او است. 
* | ترجمه | 
۴۷ 


كشء [رجال الکشی] موه عن أبى աո»‏ اد عَنْ աաա‏ زربا عَن محمد بن ب Ա‏ قال: شکوث ی الْضًا عليه 
السلام وج .128 قوطاساً فكب إلى թմ‏ عليه السلام و و ա‏ دی Յ53‏ کاب ای ոտա‏ 3 
241« مَعَهُ و قال اكم فا و ام ق مله لح لام աժ‏ بين یدق أبى աչ‏ عليه السلام تال فجعل أبُو جلف عليه 
سا ب فى اكقاب و پر وأ إلى ացման‏ ناج ققول فیک رامع کل و فى یی و وت بترا 
Արար‏ تفا ա անՀ‏ عليه السلام جلك ال Էր‏ علی վատանա‏ ع թո ա‏ تیا علی 8 ՆԵԼ‏ 


قال Հե‏ لب لَه ան‏ صاحب աթ‏ ی قَالَ فَانْصَرَفْتٌ 2214 27 عليه السلام أن اكم իի աշ Հա‏ عى ե ՀՅ‏ 


ՇՏ. լ 


کا ِن أبى جغقر عليه السلام فی آثرعیبی فعاو5نی الو ال աա ՀԹ‏ تناما ար Հար‏ ملک يا 48 صاحب 1.3« 
ال 6լ յա‏ 41 غضب علی ملک من այ‏ 2 38 ی دَق 25223286 ».225 البخر Թայ մ) Ան‏ 
عليه السلام بعت الله لیم صلی الله عليه 804417 ամը‏ ات و كا լթ»‏ دیق لطس قمر و هو فى ա‏ 
مَطرُوحٌ 225 بولاه էա:‏ ین عليه السلام و ما أَمَر له ال هَل لَك أَنْ آحملک علی جاح م մած‏ و اف ی بک إِلَى 


2 
ج ای 2 .22 


աա‏ صلی اه عليه و آله ան‏ لک لقن ل وش َعم Հաա‏ علی جاح ین آجیعیه 126 به Աա‏ صلی الله عليه و 
آله աԱ‏ 6 7« تعالی تم دنه بقصّه فطر س فَقَالَ مُحَمَدُ صلی الله عليه و آله աշե‏ امْسَح جناعکک 


ص: 424 


.۴۸۶ رجال الکشی ص‎ .١ -١ 


عَلَى տա ար‏ و تمسخ به فَفَعَلَ دک 12 فَجَبرَ 41 ناه و رده ای عترله مع ճայ‏ 


##[ ترجمه آرجال کشی: محمد بن سنان می گوید: به حضرت رضا عليه այ‏ لام از درد چشم شکایت کردم. نامه ای که 
کو چک تراز کف دستی بود برداشت و برای حضرت جواد عليه السلام نوشت. نامه را به خادم سيرد و به من دستور داد با او 
بروم و فرمود: اين مطلب را كتمان كن. خدمت آن جناب رسیدم» خادم ايشان را در آغوش كرفت و نامه را برايش گشود. 
حضرت جواد عليه السلام به نامه نگاه می کرد و سر به آسمان بلند كرده می گفت: خوب شدی!! جندين مرتبه تكرار کرد تا 


به حضرت جواد عليه السلام عرض كردم: خدا تو را رهبر این امت قرار دهد» همان طوری که عیسی بن مریم رهبر بنی اسرائیل 
شد. بعد عرض کردم: ای شبیه دوست فطرس. و سپس مراجعت كردم. حضرت رضا عليه السلام به من فرموده بود مطلب را 
پنهان بدارم. چشمم مدتها خوب بود تا جریان اعجاز حضرت جواد عليه السلام را در مورد چشم خود به دیگران گفتم و 
دوباره مبتلا به درد چشم شدم. 


راوی می گوید: به محمد بن سنان گفتم: منظورت از اينكه به حضرت جواد گفتی: «ای «շե‏ دوست فطرس» جه بود؟ گفت: 
خداوند به فرشته ای به نام فطرس خشم گرفت» پر و بالش ريخت و او را در یکی از جزاثر اقیانوسها انداخت. وقتی حضرت 
حسین عليه التلام متولد شد. خداوند جبرئیل را حدمت حضرت محقد على الله عله و آله فرستاد تا تهنیت بگوید. جبرئیل با 
فطرس دوست بود» از همان جزیره‌ای عبور کرد که فطرس در آنجا افتاده بود و جریان ولادت حضرت حسين عليه الشلام را به 
او كفت و مأموريت خود را نيز گوشزد کرد و گفت: اگر مايل باشی من تو را بر یکی از بالهای خود سوار می كنم و پیش 
حضرت محمد صلی الله عليه و آله و سلّم می برم تا در باره ات شفاعت کند. فطرس كفت خوب است» جبرئیل او را بر بال 
خود كرفت و خدمت حضرت رسول صلی الله عليه و آله آورد. تهنیت و مبارک باد پرورد گار را رساند و بعد جریان فطرس را 
نیز نقل کرد. پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله به فطرس فرمود: پر و بال خود را به گهواره حسین بمالء فطرس اين کار را کرد. 
خداوند پر و بالش را به او بر گرداند و او را ميان ملائکه به مقام اولش باز گردانید. -. رجال کشی: ۴۸۷ - 


* | جمه | 

«FA» 

کش [رجال الکشی ] :612 بخط جترئیل: بن մամ‏ 211 مُحَمَدُ դ‏ عبد له ئن بهران عَنْ أَحْمَدَ بن մեա‏ أبى تضور و 
مد بن سان մ նաչ‏ بمكة و ابو اسن الَا عليه السلام بها فا آ 4 جما هفاک թա‏ حارجو 3 و نت میم فان 
ےنت تر ԱՏ ՆՅ‏ هه جه այյ‏ و 
مُو فی ص ذر موق قأقبل անման‏ بط فيه و : تم حتّى ای علی جره کذلک بطوبه من ال و تشه ین نله ال 


مد տ‏ سنان فلا فرغ من «ոյ‏ حر ک .4 ال تاج تاج Հաա‏ قال این ستان عِنْدَ :53« 45.12 (Աա‏ 


٭ | ترجمه آرجال کشی: محمد بن ابی نصر و محمد بن سنان می گویند: ما در مکه بودیم و حضرت رضا عليه السلام نيز آنجا 


بود. به حضرت عرض کردیم: خدا ما را فدای شما گرداند ما داریم می رویم و شما اين جا تشریف دارید. اگر صلاح می 
موفق گفتیم: آقا زاده را به نزد ما بیاور. او را در حالی که در آغوش گرفته بود آورد. حضرت جواد شروع به خواندن و 


پیچاندن نامه کرد تا به آخر آن رسيد و همین طور آن را از بالا می بے پیج پیچید و از پایین جمع می نمود! . 


محمد بن سنان می گوید: وقتى از خواندن نامه فارغ شدء يايش را تکان داد و فرمود: نجات یافت! نجات یافت. احمد می 
گوید: در هين هنكام محمد بن سنان گفت: فطرسیه! فطرسیه! - . رجال کشی: ۴۸۸ - 


بد > | تر حمه | 
«ՓՓ‏ 


Աա պաա Բաւական‏ بو عفر عليه السلام 
وھ اھ Արա‏ راو ار ۰ 23۳ արմ‏ فذَكرَ فی ԱՆ»‏ تین 


օ 
EN 


.--ծ 


مان و غترهما مِمّا قد աշա‏ 2 واحد فقلكٌ فى մա 81:44:81. 171252 սամ‏ مها فی մայ 8 չմո‏ 
ՀՄ աթ Երի‏ سر فن لا و شبه ملاع هر لبم جع لان ہی با آو غلك یس աաա եսն‏ 
و کانمن خذمته لی عليه السلام و Մե‏ 3:21 عندی من 644 22224122 ւն յայ յ‏ يعت մնչ Հ‏ فناک هُوَ 
ՍԱՆ «8 «շն‏ 085 لی إِنْ 125« ՑԼաթն «կ‏ 


ص: ۶۷ 


.۴۸۷ رجال الکشی ص‎ .١ -١ 
یقال: لم بفلان و آلم: أى آتاه و نزل به و زاره زیاره غير طویله. و فى المصدر المطبوع" فنسلم به».‎ .۲ -۲ 


.۴۸۸ رجال الکشی ص‎ .۳ ٣ 


առ 1‏ مِنْ 8« رال یاف میمون و مشت افر فَصَالَ احمل کتابی إِليه و مره أن Հոյ‏ ال Սան‏ فحملت 25 إلى كربا 
کو إل مالقا لی 1 حفر علیہ السلام یا له عبت الج նս‏ 41248719 يت فاك (0. 


بر [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن أبيه: مثله (۲). 


**| ترجمه آرجال کشی: احمد بن محمد بن عیسی می گوید: حضرت جواد عليه الشلام غلامش را از پی من فرستاد و دستور 
داد خد مد متش برسم» خدمت امام عليه السلام که در مدینه ساکن خانه بزیع بود رسیدم و سلام کردم. سخنانی در باره صفوان و 


محمد بن سنان و دیگران فرمود که خیلی ها شنیده اند. 


من با خود گفتم: خوب است آن جناب را نسبت به زکریا د بن آدم بر سر لطف آورم. شاید او از آنچه در باره ایشان فرمود 
سالم بماند. باز به خود گفتم: من کی هستم که در چنین مواردی برای امام تعيين تکلیف نمایمء او بهتر می داند جه می کند. 
در این موقع به من فرمود: : ابا على! نباید بر ابو يحيى (ز کریا د بن آدم) با خدماتی که نسبت به پدرم انجام داده و مقام و منزلتی 


كه نزد او داشت و پیش من يس از پدرم دارد» خرده گرفت. فقط من احتياج به يول داشتم كه نفرستاد. 


عرض كردم: فدايت شوم! او يولها را نزد من می فرستد! گفت: زكريا به من گفت: وقتى خدمت شما رسيدم بگویم» علت 
نفرستادن پول اختلافى بود كه بين مسافر و ميمون بيدا شد. حضرت جواد عليه السلام فرمود: نامه مرا به او برسان و بگو يولها 


تیبرت براه عليه قراف فل از ڑکا می كرو اموق درک մական‏ رقع جرم աա‏ ا ای ավի‏ خرن 


| ترجمه | 
»+0« 


كاء [الكافى] مُححمَدُ ա եյ‏ و تردن محمد عون محمد بن الْحَسَن عَنْ أ مد بن الم ين :34523 الطیب عَن عَبدِ 
աա պոատան 1‏ ار قال تيفك ينض 11 ١‏ 5« 20 شاءزاء(٣)‏ 


عرو لت 


ԵԱԼ‏ نه و قاض ا ل لسري م 


` «բ» 


22 2 
Ն.| أن‎ 


եռ 3455Թ‏ عندی فاخرجها ای فلت 4 و الله إِنّی رید أن مالک مس 2-0 و )407.7 2.1 من ذَلِك فَقَالَ لی 


տանա եաե 


ص: ۶۸ 


.۴۹۷ رجال الكش ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. بصائر الدرجات ص ۲۳۷. 

۳- ۳. هو من مشاهیر علماء المخالفین؛ و له مناظرات مع آبی جعفر عليه السلام كما سيأتى فى الباب الآتى تحت الرقم ۳ و ۶. 
قیل: و بظهر من هذا الخبر 41 کان مؤمنا Սն‏ محقد صلوات الله علیهم سرا. و قوله بعد ما جهدت به ای بالغت فى امتحانه» و فى 
القاموس: جهد بزید: امتحنه. 

Լայ .۴ -۴‏ یستدل به على جواز الطواف بقبور النبی و الأ-ثمه عليهم السلام و فيه نظر اذ حمله على الطواف الکامل بعید بل 
الظاهر آنه عليه السلام كان يدور من موضع الزیاره الى جانب الرجل ليدخل بيت فاطمه علیها السلام كما هو الشائع الآن» و 
المانع لا يمنع مشل هذا لکن ما ورد فى بعض الأخبار:ه لا تطف بقبر» لیس بصریح فى هذا المعنی اذ یحتمل أن یکون المراد 
بالطوف الحدث. قال فى النهایه: الطوف الحدث من الطعام و منه الحدیث: نهی عن متحدئین على طوفهماء أى عند الغائط. منه 


տանու:‏ ال 


امام لت هُوَ و الله دا قال آنا هو «Աժ‏ عَلَامَة 568 فی بده عضا 4268 5113 اه մո‏ إِمَام ցերն‏ و هُوَ :2( 


**[ترجمه ]کافی: محمد بن ابی العلا می گوید: از یحبی بن اكثم قاضی سامرا (بعد از اينكه او را آزمايش کردم و چندین 
مرتبه با او به بحث و گفتگو در باره علوم آل محمّد صلی الله عليه و آله پرداختم و نامه ها رد و بدل کردیم) شنیدم که گفت: 
روزی من مشغول طواف په دور قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و لم بودم و حضرت محقد بن علق جواد لاہ علیهم السلام 
را ديدم که مشغول طواف است. با او به بحث در مورد مسائلی که داشتم پرداختم. تمام آنها را جواب داد. بعد گفتم: به خدا 
من یک سوال دیگر دارم اما از پرسیدن آن خجالت می کشم. فرمود: من قبل از اينكه بپرسی برایت توضیح می دهم. می 
خواهی بيرسى امام کیست؟! گفتم: به خدا همین سؤال را داشتم! فرمود: من هستم. گفتم: علامت آن چیست. در دست آن 
جناب عصایی بود» به زبان آمده گفت: اين آقا سرور من و امام زمان و حجت خدا است. - . کافی ۱ : ۳۵۳ - 


| جمه‎ թո 
«ծ» 


٠‏ [الخرانج و الجرائح] رَوَى 15 8 |براهیع 2/5 کا تب الاق ا طبه السلام لن اوی ا دق 
تج ےت لیا فيه տա աա ատն‏ فضل աաա‏ کرته و ما 
ատամ‏ الم و اجو Համակ‏ ال با عیعۂ أخبدكك عن کی աւ‏ الها عله لام وي لم تع 
կմ. Նմ‏ فلت و ما ذا قالث له ان را ա‏ مره بجاریه و مو بويج فکنث آشکوة 4 لی յնի‏ ول با كه اتملی 
انه ان 12411725 اف عليه و آله. 


و 


ամ մ ԱՅՅ‏ یله جالسة աա: «31 9լ‏ م աԱ‏ کاو Աննա‏ گا ران از 


Հոթ Հն չմ յար ա مُححمَد : ن الصا عليه السلام 1019 ین‎ այն من | جغفر‎ ՀԷ جغفر‎ 10252 Մաթ 
(քաշ 565 لم نلک 1 فََهَضْتٌ من ساعتی و صِرْتٌ إِلَى الْمَأْمُونِ و‎ աշա عَلَىَ مِنَ‎ 


Ա 


م اسراب و قذ مضی من الیل ساعاث نا کر ցեա‏ و فلك لبذي و بشیمکک و یشیم ըա‏ و رہ فالغ و فلت ما لم 
:481155 دیک չե‏ جدا وم «Ճա‏ تفه ین الشکر 


ص: ۶۹ 


.۳۵۳ ص‎ ١ الكافى ج‎ .١ -١ 
.۳۹۳ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص‎ .۲ -1 


۳- ۳ البان: شجر سبط القوام لین ورقه کورق الصفصاف. الواحده بانه» و يشبه به القد لطوله» و لطافه البدن و لينه لنعومته. و 
هکذا الخیزران- بضم الزای- شجر هندی و هو عروق ممتده فى الارض یضرب به المثل فى اللين و فيه لغه اخری: الخیزور قال 
ابن الوردی: آنا کالخیزور صعب کسرہ٭٭٭و هو لين کیفما شثت انفتل. 

۴ ۴. تملاء خ ց‏ 


و ام مُتدرعاً فَق وب پیده إلى سیفه و علف աեր Հի‏ بهذا «աժ‏ ما بق فى يَدِهِ 5127 إِليه قالث قَنَدِمْتٌ 15 َلك فل فى 
ՀՏՆ 2:22 ՅԻ:‏ و أَلکث 210 յա‏ حَلْقَهُ մայն չան‏ فَدَحَلَ «կ‏ و هُوَ انم 223 فيه աայ‏ ۳ 


- 
عم 


ہہ" SS‏ 
Հր‏ فقت لَه بآ ازریم فام کا م Ար‏ ا ا تک بعزت إلى ان الا 


عله السام عردم Յետ‏ إزباً زب 83 بم يفك و خرجت من عِنْدِهِ قال ویلک ما تَقُوِينَ فلت մի‏ ما فعلت فصاح يا 


55ն Հան ն اله واجقوق كلكا و التشكمًا ويلك‎ մ ما 12 هن الما کے لله و‎ Հան 
فَإِذَا هُوَ قَاء عد بش تاک و عله‎ «նչ: ی قال وَ ما وراک قال‎ Հան لہ و ایی 202524 مُم اد شد رعا ال با یر‎ 


ألو إلى ա խան‏ ن ٤‏ من لك لب آن تهب لی Համ տամ ա‏ 
այտ:‏ ث بلک تال أكشوك كنوه اجره ՄՅ‏ آرید غیر 2114 اذى 
بقل الغ ՄՄ‏ 


- - 
04 55 عع 222 


یک فلع و کشت بک کل کو ծա 422018 նազ‏ سادا و وب աԱ‏ 


- 
Լ 5.- o o ՂԱ و‎ 


15 بد مہ ثم قال با ան‏ يعد کل نما کان من عيض ء قرذه البلقوته 1 وو تكانها 25 21 فاد کم ալ Հում)‏ 153121 
Հան Սե»‏ و الله ما زلت 2:23 «անն‏ 
ص: ۷۰ 


.١ -١‏ زبد شدقه و تزبد: خرج زبده و هو ما یعلو الماء و غیره من الرغوه. 
۲- ۲. الدواج- بالضم- و هکذا الدواج - كزنار- اللحاف الذی یلبس. 


٩ 274 24 6: 


SUS‏ لظر |لیکک و یه حتّى «աա աա‏ تم وضخت تیا ک علی անա‏ و آنت 12 كما ند الع ال 
لد لله ال لی و الله ین غذت بَْدهَا فى سی ۽ کا جرى لک تم Մ‏ لایر اخبل Վլ‏ عكر لاف ويار وَقَد له ( 
اهر 2141 و سل ار کوب շվ‏ و ابع إلى الهاشمییی و ال شرافِ و الْقَوَادِ مَعَهُ 1574 َعَة ای عندی و 4:87 بالد حول Հ)‏ 
12315 علیه ففعل یاس ذلک و صَارَ ال جم م بین 44:81 8317 لجمیم ال با یار էն:‏ کال գի‏ بیبی و به 1« با اب سول 
ےس ےت شضس وج ہت 

53 من که‎ յացման تم ترکب نع‎ ամ ատով ٦ 
الیه قال 7 جشفر‎ շաա فى 128 و أمَرَ أن خلس الاس اه فجعل‎ տան ما ین 14462 عَلَى‎ 


| 


6:۱ 


ع لك عِنْدى կուն Հա‏ م مِنْى աա ցն‏ بژ لیک بتوک الاب Տայ‏ قَالَ فذاک ان عمک فذق لت «Հաւա‏ 


< 


۳ 
- 


*: | ترجمه آخرایج: محمد بن ابراهیم جعفری از حکیمه دختر حضرت رضا عليه (Գայ‏ نقل کرد كه گفت: يس از د رگذشت 
پرادرم حضرت جواد عليه السلام» روزی پیش همسرش ام الفضل رفتم و کاری با او داشتم. در باره فضل و مقام و جود و کرم 
و علم و دانش حضرت جواد عليه السلام شروع به صحبت کردیم. ام الفضل گفت: حکیمه» جریانی برایت از حضرت جواد 
عليه السلام نقل كنم که هیچ كس تا کنون نشنیدہہ پرسیدم جه جریانی؟ گفت: حضرت جواد پیوسته مرا به خشم می آورد و 
حس حسادتم را تحريكك می کرد؛ گاهی به كنيز خریدن و گاهی با ازدواج. من شکایت او را به پدرم مأمون می کردم ولی او 
می گفت: صبر کن و تحمل داشته باش» او پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله است. 


یک شب نشسته بودم» زنی وارد شد که جمال و زیبایی او انسان را خيره می کردا پرسیدم: کیستی؟ گفت: من همسر ابو 
جعفرم» پرسیدم: منظورت از ابو جعفر کیست؟ گفت: حضرت محمد تقی فرزند حضرت رضا علیهما الشلام. من زنی از فامیل 
յե»‏ یاسرم. ام الفضل گفت: چنان غیرت در من تهییج شد که دیگر اختیار از دستم رفت. همان ساعت از جای حرکت کرده 
پیش مأمون رفتم» ديدم پدرم مست شراب است. چند ساعت از شب گذشته بود كه جریان را شرح دادم و اضافه نمودم که او 
من و شما و عباس و اولادش را ناسزا می كويد و مطالبی که حقيقت نداشت را برايش گفتم. خیلی خشمگین شد و تحت تأثیر 
مستی شراب نیز قرار كرفت و اختیار از دست داد. با عجله از جای حرکت کرده شمشیر خود را برداشت و قسم ياد کرد که با 


اين شمش او را قطعه قطعه مى كنم و به سوی حضرت جواد عليه السلام رفت. 


ام الفضل گفت. وقتی چنین ديدم پشیمان شدم با خود گفتم: جه کار بدی کردم خود را نابود کردم و باعث هلاکت او شدم. 


از پشت سر پدرم دویدم ببينم جه می کند. 


او گذاشت و سر از پیکرش گرفت. من و یاسر خادم نيز Մե:‏ می کردیم. پدرم بر گشت در حالی که د هنش مثل شتر کف 


کرده بود. اين جریان را كه دیدم به خانه پدرم فرار کردم و آن شب را تا به صبح نخوابیدم! 


گفت: نه وای بر توه مگر جه کرده ام؟ گفتم: به بستر فرزند حضرت رضا عليه السلام رفتی؛ او خواب بود» با شمشیر خود 


بدنش را پاره پاره کردی و سرش را بریدی و خارج شدی» گفت: وای بر توه جه می گویی؟ گفتم: کاری كه دیشب کردی را 


Coa 


و . فرياد زد: ياسر! بيا ببینم اين ملعونه جه می گوید؟ ան‏ گفت: هر جه می كويد صحيح است. مأمون گفت: اد 


«Ս‏ و ان «կ‏ راجعونَ. يس نابود شديم و خود را رسوا كرديم . ياسر! زود برو از او خبر بیاور. 


یاسر با عجله دوبد و فوری بر گشت و گفت: يا امير المؤمنين! بشارت باد! پرسید: چطور؟ گفت: وقتی رفتم» ديدم نشسته و 
مشغول مسواک كردن است و پیراهن بر تن دارد و جامه ای بر روی آن پوشیده! متحیر ماندم» تصمیم گرفتم بدنش را ببينم که 
آيا شمشیرها بر روی پیکرش اثری گذاشته اند يا نه. عرض کردم: آقا تقاضا دارم همان پیراهن خود را به من لطف فرمایید تا 
برای تب رک داشته باشم. نگاهی به من نموده لبخند زد و گویا منظور مرا فهمیده بود. فرمود: یک جامه كران قيمت به تو 
خواهم داد. گفتم: نه» من جز اين پیراهن چیزی دیگری نمی خواهم. پیراهن را از تن خارج نمود و بدن خود را نشان داد؛ به 
خدا قسم اثری از شمشیر در بدنش نبود! مأمون به سجده افتاد و به ياسر هزار دینار جایزه داده و گفت: خدا را شکر که گرفتار 


بعد گفت: یاسر! آمدن اين دختر نابکارم را به ياد دارم که پیش من آمد و گریه می کردہ اما از رفتن خود به جانب محمد بن 
على علیهما السلام چیزی به خاطرم نیست. یاسر گفت: به خدا پیوسته با شمشیر می زدی و من و ام الفضل تماشا می کردیم که 
بدنش را قطعه قطعه کردی و بعد شمشیر بر حلقومش گذاشتی و او را کشتی و مثل شتر دهانت کف کرده بود. گفت: الحمد 
111 كاه رو به من (ام فضل) نموده و گفت: به خدا اگر دو مرتبه بیایی و از او شکایت بکنی» تو را خواهم کشت! به باسر 
نیز دستور داد که ده هزار دینار برايش ببر و 458 مادیان مرا ہبر و تفاضا كن سوار شود و پیش ما بيايد و پیغام بده که بنی 
هاشم و سران مملکت و سپهداران همه در ركاب او باشند تا اینجا که می آید اول پیش او بروند و سلام کنند. ياسر دستور 
مأمون را انجام داد. همه پیش حضرت جواد عليه السلام آمدند. حضرت اجازه شرفیابی داد و فرمود: باس اين قراردادی است 
بین من و او! عرض کردم: آقا! حالا موقع سرزنش نیست. قسم به حق محمد و على علیهما «ծայ‏ او مست شراب بود و چیزی 
لمن فا 

وھ ات ری کات کت هس ա‏ و سا اس تر جات رود دس اکر وہ اط دض 
السلام پیش مأمون سخن چینی می کردند. بعد از جای حرکت کرد و با این جمعیت به جانب مأمون رهسپار شد. همین که 
چشم مأمون به آن جناب افتاد» از جای حر کت کرد و پیشانی مبار کش را بوسید و او را در جایگاه مخصوص در ՅՆ‏ نشاند و 
دستور داد مردم یک طرف بنشینند و شروع به عذر خواهی کرد. حضرت جواد عليه السلام فرمود: من یک نصیحتی به شما 
می كنم از من بيذير» گفت: بفرمایید. فرمود اين شراب مست کننده را ترک كنء مأمون گفت: پسر عمویت فدایت شود. پند 
شما را می پذیرم. -. الخرائج و الجرائح ۱: ۳۷۴- 


| جمه‎ թու 


بيان 


ثمل الرجل بالکسر ثملا إذا آخذ فيه الشراب فهو ثمل أى نشوان و قال الفيروزآ بادى الشهریه بالکسر ضرب من البراذین. 
أقول: قال على بن عیسی (۳) 
بعد إيراد هذا الخبر و هذه القصه عندى فيها نظر و أظنها موضوعه فان آبا جعفر عليه السلام إنما كان يتزوج و یتسری (۴) حيث 


كان بالمدينه و لم یکن المأمون بالمدينه فتشکو إليه ابنته (ծ)‏ 


Պ ص:‎ 


-١‏ ۱.« قد» فعل امر من قاد يقود. 
۲- ۲. مختار الخرائج و الجرائح ص ۲۰۷ و ۲۰۸. 

۳ ۳. هو أبو الحسن بهاء الدين الاربلی صاحب کشف العمه. 

۴- ۴. تسری الرجل تسریا: اخذ سريه» و هى الأمه التی أنزلتها եշ‏ 

۵- ۵. و سیجی ء من الارشاد فى الباب الآتى- ۴- تحت الرقم ۵ آنها کتبت بذلك الى أبيها من المدینه فتأمل. 


فان قلت إنه جاء حاجا قلت |« لم يكن لیشرب فى تلك الحال و آبو جعفر عليه السلام مات ببغداد و زوجته معه فأخته أين 
կ)‏ بعد موته و كيف اجتمعتا و تلک بالمدینه و هذه ببغداد و «ՏԱ‏ الامر أہ التی هی من ولد عمار بن ياسر رضی الله عنه فى 
المدینه تزوجها فکیف رأتها أم الفضل فقامت من فورها و شکت إلى أبيها کل هذا يجب أن ینظر فيه انتهی (۱). 


آقول: كل ما ذکره من المقدمات التی بنی علیها رد الخبر فى محل المنع و لا يمكن رد الخبر المشهور المتکرر فى جمیع الکتب 
بمحض هذا الاستبعاد ثم اعلم أنه قد مضی بعض معجزاته فى باب شهاده آبیه عليه السلام. 


ص: ۷۲ 


1-4 کشف الغته ج “اص ۲۱۹ و ۲۲۰. 


ո:‏ ترجمه |ثمل الرجل به کسر ثاء یعنی مرد Մատ‏ شراب شد ر تشه شد فيرو ատն‏ کر بدا لشهر به به کسر شین نوعی 


راب 


على بن عیسی اربلی صاحب کشف الغمه يس از نقل این خبر می نویسد: این جريان به عقيده من ساختنی است زیرا زمانی که 
حضرت جواد عليه السلام در مدينه بود با زنان دیگر ازدواج می کرد و برای ام الفضل هوو می گرفت. در آن موقع» مأمون در 
مدینه نبود تا دخترش شكايت او را بکند. 


اگر مدعى شوی که مأمون به عنوان حج به مدینه آمده بود باز چنین جيزى صحيح نيست چون در آن حال شراب نمی خورد. 
در ضمن حضرت جواد عليه السلام در بغداد از دنيا رفت. ام الفضل نیز در بغداد بود؛ کجا خواهرش يس از فوت حضرت 
جواد او را دیده؟ و کی ایر 757 Աա Աաաա‏ 
عمار ياسر بوده و حضرت جواد عليه السلام در مدينه با او ازدواج كرده؛ ام الفضل كجا او را دید و فوراً پیۂ يكن յերն‏ رفک و 
شكايت كرد؟!! تمام اين مطالب ին‏ تأمل و دقت است. -. كشف الغمه ۲ : ۳۶۵ - 


علامه مجلسى می نويسد: تمام مقدمات و ایرادهایی كه بر اين خبر نموده قابل رد است و نمی توان خبر مشهورى را كه در 
تمام کتاب ها نوشته شده به محض اين استبعادها رد نمود. و بدان که برخی معجزات حضرت جواد در باب شهادت پدرش 
علیهما السلام گذشت 


| جمه‎ թու 


باب ۴ تزویجه عليه السلام أم الفضل و ما جری فى هذا المجلس من الاحتجاج و المناظره 


الأخبار 


- 
5,5 


قبء [المناقب ] لابن شهرآشوب Հե»‏ فى تاریخ بَغْدَادَ عَنْ يى ԷՋ‏ أن չն)‏ 6 خطت فال )154 لله الڈی تضاغتت 
الْأمُورُ لمشتته و Մ‏ | أ اله ارا ویریت و صلی اله على مط عدو و ینهآ بعد 41150 جَعَلَ الکاح الّذی 4.25 لکمال 


- 
3 1 Ք 24 6 | 2 وه‎ 


ب اتی من مُحَمّد بن 28 بن موی 271 آمهزناها 42 )2623 وزهم و بال Հյ‏ عليه 
لامعا بت سیر ور و بل աննման‏ و اجلال 3573( 


* | ترجمه |مناقب: در تاريخ بغداد از بحبی بن اكثم نقل مى ՆՏ‏ که مأمون يكك 53 انی کرد ۲ کے ւշ‏ 


صلوات خدا بر محمد بنده و بركزيده او! اما بعد مردم! خداوند ازدواج را كه يسنديده است. بهترين وسيله هم بستگی و پیوند 
قرار داده! بدانيد من دخترم زينب را به ازدواج محد بن على بن موسى الرضا عليهم السلام در آوردم و مهر او را كه چهار 


گفته اند: : در آن موقع امام جواد عليه الس لام نه سال و چند ماه داشت Հան մեն‏ پیوسته در اجلال و احترا م ایشان کوشش می 
كرد. -. مناقب آل ابی طالب ۴ : ۳۸۲ - 


اد اد [ترجمه] 
«Ծ‏ 


مهج» [مهج الدعوات] باشنادنا إلى E‏ ں ہہ إن ENE‏ أبى و 
کان حادم ی نموت ی الا علیهما السلام: Ա ծջչն) 243 ա‏ جقفر :2184 غل 2-2 الوا عليه السلام اک 
کب إل اد کل 23 


ص اقا من مال روجا 81 լաւ‏ الله أ: وت دہج رہ 


وق نهزث ابتك թա յլ ֆա‏ و جی اجا هل أبى Ա5‏ فعا إلى ابی موت Ն Թո:‏ ھت 
ՎԻՀ առ ճար‏ یا و ع لشي اس ی کا و زد ین أبى قال دَفَعَهَا 21 


a 


ص: ۷۳ 


.۳۸۲ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص‎ .١ -١ 


أبى طَالِبٍ عليه السلام Սմ‏ که 411225 ال ց կ85‏ جبرئیل عليه السلام գյ) 57 աան Սն‏ فرنک السَلَامَ و یو 
تک مر ذو تفاییخ كنز الا و اجره فاجعلا ایک ای عماییک مل ی ٹیک تشخ فى طلبیک فا زا فی عوایج 
Տա)‏ بها ն:‏ آخریک و هى عَشْرٌ ւշ‏ إلى թերա‏ توق بها اہ اب الرغبات-(۱) و կ Հե, ՀՅ‏ 
لْعاجاتِ աան‏ و չն‏ سا ثم 45 2231 علی ما میتی فی مزضیها إِنْ شاء له تعَالَى. 


٭ |[ ترجمه آمهج الدعوات: ابراهیم بن محمد بن حارث نوفلی می گوید: پدرم که خادم حضرت رضا عليه (Չայ‏ بود نقل کرد 
وقتی مأمون دختر خود را به ازدواج حضرت جواد عليه السلام در آورد» ايشان نامه ای برای مأمون نوشت که خداوند برای هر 
زنی از اموال شوهرش مهری قرار داده» خداوند اموال و ثروت مارا در آخرت ذخیرہ نموده همان طوری که اموال شما را در 
همین دنیا پرداخته و گنج های آن در روی همین زمين است. مهر دختر تو را دعای «الوسائل الى المسائل» قرار دادم که 
مجموعه ای از مناجات هایی است که پدرم به من داده و فرموده است که پدرش موسی بن جعفر علیهما السلام به او عنایت 
کرده و ايشان از پدرش جعفر بن محمّد علیهما السلام و آن سرور از يدر خود محمد بن على علیهما السلام و ايشان از پدرش 
على بن الحسین علیهما السلام و آن جناب از يدر خود حسین بن على عليهما السلام و ايشان از برادرش امام حسن عليه السلام 
و حضرت امام حسن عليه السلام از يدر عزیز خود على بن ابی طالب علیهما السلام و ايشان از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله 
گرفته و آن سرور از جبرئیل دریافت داشته که پیغام از خدای عزیز آورده که يا محمّد! خدای بز رگ سلامت می رساند و می 
گوبد: این مناجات ها کلید گنج های دنیا و آخرت است. اينها را وسیله رسیدن به آرزوهای خود قرار ده که به هدف می 
رسی و منظورت برآورده می شود ولی مبادا در هدف های دنیوی به کار بری که از آرزوهای بز رگ آخرت باز می مانی. 
اینها ده وسیله به سوی ده هدف است که اگر درهای آرزوها را با آنها بکوبی باز می شود و به خواسته خود می رسی. اينكك 


نسخه آن دعاها... در بخش دعاها ان شاء الله ذ کر خواهد شد. - . مهج الدعوات: - 
թո‏ جمه | 


«Է» 


و 
م َه 2-2 مدع ۶پ 


ج» [الاحتجاج] 7 س۵ 8۷۹۹۹۱“ جَغْفَر 122 بْنّ ա‏ عليهما السلام Հ‏ 
لک չայ‏ قلط لهم وَ اش نکر وة سنه و انوا ان یه ھر هلیم هی مع ازضا عليه նաւն‏ دک و 


اجتم مِنْهُمْ մայա 411128 մա տոնա մք‏ اَن تقیم علی هیا 312 عَرَمْتَ علیه من تژویج | بن 
յ‏ 


انا تاف ف أن بح به عا أ: 221514 و جل و ջե‏ ما عِرَا قذ لس ناه الله و قذ عرفت Աա ն‏ و بین բ) չմ,‏ قدیما 


+ هام 


و حي و ما كان عليه մարմ‏ اون تبلک يِن աաա թառ‏ بهم :2653 ան‏ عملک م کک 
لت գեն‏ من یک մմ‏ الله أن գլա‏ عَم قي الحم و و اضیرف که عن ان ճամար‏ مَنْ ترا 
یل بتک بط بط لخ لن յ‏ لك دون عور( قال لهم الْعَأَمُونُ آم بتکم وین մնան մմ‏ شیب یه ول العم 


موم تکاوا اوی بكم و اما ما کان 1441 12:02 کان قاط 212 و وله من لک و اله ما کیت ثٌ لی ծն‏ 


ع 


منی من اسْتِخْلَافٍ الرّضًا 
ص: ۷۴ 


۱-۱. فى نسخه الکمبانی قد آثبت هنا رمز يج و هو سهو نشأ من سوء القراءه فى نسخه الأصل. 
۲- ۲. و قیل انه كان زوجه ابنته قبل وفاه أبيه على بن موسی علیهما السلام كما فى تذ کره سبط ابن الجوزی ص ۲۰۲. 
۳-۳ قد مر فى ج ۴۹ ص ۳۱۱ من طبعتنا هذه ما ینفع فى هذا المقام فراجعه. 


یت 


غيل اتل فى لم و اذل تع مت و غراف یلک و اا أذشو 
շիր 81:‏ ما 142.222( ԱԱ ԱԱ‏ دا له نله یاب 
ստա‏ تہ وی کلک ال ھم وف ل رٹ արենա‏ هل ذا الي ع مق اله الیو تاو 


ԱՐՑ‏ سس یی مت شر ی ی ای م 


- 


5- 


عَنْ ش ցը‏ هرقن اب فى الراب عت لم ن ى اغ ہے Տամ‏ 
Հրա յական‏ ققد کیا کلب ہے աա‏ لهم مر نکم و لیک سی ارام ترجا ون نید 2 


աե‏ علی من آله بخیی بن اک وهو ման‏ قاضدی 2264 أن تد أله مهال اب جح ےت 
تیه علی دیک و روا یال آمون و ألوة أن تیار[ يم Ն:‏ للاجتماع ام 0 : فى اليؤم الى افو 
عليه و աա այե‏ بن أ کم و مر امود أن فرش մթ ան‏ دعت (۵ و يمل له مور تا յանն‏ ذلك و خوج أبو 


ہے ان تشم 2335 8 بین 522 و جلس ԷՋ‏ 2 و ام الاس فی مَرَاتبِهمْ و 
ون جال فی دشت تِ صل بد دشت أبى جغفر له 4.27 و لام 


ص: ۷۵ 


.١-١‏ الدست هنا صدر البیت و هو معرب. يقال له بالفارسیه الیوم« شاه نشین». 


۶ و 2 2 


فقال یی 6512 ِن امون 550 لی اَم «շթ‏ أن أشأَلَ ابا جقفر عَنْ մեշ‏ ال 4 الْمَأمُونُ 3չնա‏ نی دلک فافبل Հ.‏ 
٦ھ‏ و و جقفر عليه السلام ծլ լը‏ نت Սն‏ بی ما ول Հե‏ فداک 
ےہ تہ 


و 258 مس ام սք‏ 

ور 8 շք‏ ےھ 
یڈ Ք‏ سے 2 5 
| فی حل أ 


ی 


` Շ- ` 


فى ԱՅՐ»‏ ص يدا فقال ابو مت ر عليه السلام قتله 5« 


محر أؤ عوداً 22 كان أؤ كبيراً یت بقل وه وید ین չի այ‏ کان لسغ بل աայ‏ متخار لآ ین 
کارا مه ری تالآ و نَاِما فی քն‏ کان تل لصو د أ فى الها مخرماً كان بالکٹرہ ِ ِذ لہ َو بالج كان مخرماً تحير 
ھی بن تم با فى جهو الب و لوا و لجلج عى عرف ججمَاعۂ أل ملس أفر ره 1 الاو մամ‏ 
هه ای لی فى اي յաթ‏ خی یه تال هم رکم ان مرا کم تنكزونة ثم 13 علی أبى جَغفَر عليه 
السلام յա‏ له Հաա ՆՆ մա > Մկր:‏ اک 
و جک أ اَل ایی و إن زغم كم لِك 11 1 մա‏ عليه السلام اند յ 2 «անմ տ‏ 
لوخد ته و صلی الل على աա‏ سید 1« و ամ տչ, Ան‏ کان ِن قشل ման եմ‏ 
عم ا ریا و کنر ճեան‏ و لالح ین عبانم و گم یور قرا يفي ال مِنْ فضله و الله Հյ‏ 
22 تم إن محمد بن علی بن موس լան մ ՀՆ‏ بلک عود اللہ الْمَأمُونٍ و قد یل لها من الصّدَاقٍ مَهْرَ ج لته فاطمه Հռ‏ 


کے ہے 


۱ 


ع 


محل علیهما السلام و هو شماه دِرْهَم جياداً هل 45-33 با أمِير اْمؤْمِنِينَ بها չն‏ هَذَا الصَّدَاقٍ اد كور 


ص: ۷۶ 


۱- ۱. عجزه خ Ս‏ . 


2070ھ" անին‏ جغر آم Լա)‏ ابی علی յք չայ‏ 1« الاح قا قال أ و جغفر عليه السلام قد 


جعفر 
՛2 -‏ 
نأ ع 


7٦‏ ص صصصی ۹گٰٰ۷هھھھھھ ی ات 


- 
Ա .- 


یک اص ور سیت شم ھا 


5 ` 


تفه آشوات اج ى او راتهغ فاذ الْحدمْبَ 5 ہر یٹ رر ا رضي عي 2 չյա «եշ‏ 


مق الال 8 مر الْمأمونٌ آن تخضّب لكا الْکَاصّد من تلک الاك ؛ մ‏ إلى تار الا توا ينها و ندعم فك 


لاس و خرجّت الْعْ وَائژُ إلى کل Իան լ‏ جج մյ‏ دقع من ال اصّه قن کی قال رن بی جغفر عليه 
السلام ان 5 رایت Հա‏ فداک أن تذکر 1 2231( 


صَلنهُ ین وجوه ین قشل لمخم 154 ար‏ و تستفيده همال մ‏ جَغفَر عليه السلام Է‏ عم إن ارم ذا َل صيداً فی ال و كاد الي 


- 
3 


:32012055 کان ون کارا یه شا ون أت ابه فى العرم عليه Թգ (աաա‏ فرع فی ال قعل حمل ذ 

فطع من الب و ذا له فى الحرم فعلیه ال و 3 قيعة الْفَوْخْ թ: 5» տն:‏ و كان جمَار حش 12418 |5 كان تام 

45« 211 إن ان ی له هون ان کل ան‏ فی العوم عل اا Հարա անատամ»:‏ 

րԱ‏ ابیت مد نی فد و ان اھ مر اھ سے لخرة بمكة و առ‏ علی الم 

ւթ علی ار فى تفه و عَلَى المیّد فى‎ 601 աա 242 2» وء و فی الد دِ لوه لاتم و هو‎ թար: 

علو وى على الکیر ا ա:‏ ل ند وُ بَجبُ 2« الْعِقَابُ فى ال خر فَقَالَ 
| 


عَنْ م մե‏ کما سالک մ ՍԹ‏ جغفر عليه السلام لیخیی سالک قال ڈنک |لیک Հեչ‏ فدَاك قان عرفت այ»‏ ما نیع عَم 
رر ԱՆ‏ أخيزنى عن 163 تر لیام فى اول اهر كان َوه یبا حرام علهلا 


723285 حلث ար‏ رات Էչ:‏ حرّمث عَليه Ան‏ ان وف Հե ջա‏ له لغب الشدش رمت աար‏ دخل 
۹ 9" مث علیہ فلا لع չայ‏ لت له ما حال աթ‏ امه و بعا ՀՏ‏ 


لو ع رٹ 2224 Ս 42 ր ա‏ و اللہ لا այտա‏ راب یا الوا و لا آغرف الْوَجْهَ فيه ان رَأَْتَ أَنْ یتنا 


ال َو թ‏ عليه السلام رنه امه օյ‏ ین لاس تر لهاجتي فى أل اهر 685 Հ.‏ لماخ عت وا نوا 
تیا تن ա14 «24 ամջ‏ كان عِنْدَ الظهر تا | حرمت عَلَيهِ ما 418957 Թր‏ فحلث لَه فا 8547 

مرب طَاهَرَ Հայա Ան‏ علیہ فما ان وَفث المشاء الآخره کف عن Անն‏ فعلث لَه فا كاد շառ‏ ال Հայան‏ 
4223 عَليه فلا 567 عِنْدَ الْفَجْر ا فان َيل لمات على ن ع ر ین هبلغ هل فيكم من بيت 


- 
2 


دہ لالب هذا الراب أو يغ رف الْقَوْلَ فیما تَقَدّمَ م من الوا 10 لا 41.7 |5 տա աէ‏ 8 لی فال رک 


Հն 815)‏ من الخلتی "ա‏ ترَوْنَ مِنَ الْمَضْل و إن صِعَرَ اسن فيهم մ‏ یمهم هم من الکمال. 


مرا عَلِمْتُمْ أنَّ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله ات ԱՀ. 4383 Ը‏ آمیر 68 علی بن أبى طالب عليه السلام 5183 


ہے لارام و بار را ան‏ الْحَسَنَ و الْحْسَِئِنَ عليهما السلام و ُمَا ابا دون الست 


و توق ما ال هه رمع دم بلط هن بخ جخری تہ 


امسا 
e‏ 


Ան‏ كان مق امد «0172Թ‏ و حض ر بو جشفر عليه السلام و سار այ‏ و եայ‏ و 2262 و Սայ‏ له الْمأمُونِ و أبى 
յթ»‏ عليه السلام «յն‏ 91130 ین اه فا ՓԱ‏ مشكك و زغتران مون فى أَجَْافٍ لک տա‏ مكثوبة 
ջե‏ جزیله չտամ»:‏ غاب ار امون ثرا على امین خاطیه کان کل من وق մատ‏ خر 8271« 
ابی فیها و اتمه فطل یه له و وضدعت 5711 ما فيها 25155218 و الصرف اس 252247 չակ‏ الْعَطَايَاوَ 
112 مرن տամ 44 ն ւալ‏ و له يرل مكرما ابی جغفر عليه السلام معظماً لشذره مد عجاته յան ա‏ 


80 


Ye 


فس» [تفسير القمى] محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبى قال: لما أراد المأمون و ذكره نحوه- شا [الإرشاد] روى 
الحسن بن محمد بن سليمان عن على بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب: مثله (۲) 


## ترجمه]احتجاج: ريان بن شبيب می كويد: وقتى مأمون تصميم كرفت دختر خود ام الفضل را به ازدواج حضرت جواد عليه 
السلام در آورد. اين خبر به بن بنی عباس رسيد! آنها ناراحت شدند و اين وصلت را كارى نايسند شمردند. می ترسيدند که كار 
او نيز به همان کاری منتهی شود که با حضرت رضا عليه ال لام کرد. (آنها در این زمینه) خیلی با او حرف زدند. گروهی از 
خویشاوندان نزدیکش اجتماع کرده پیش مأمون رفتند و او را قسم دادند که مبادا این تصمیم را اجرا کنی و دختر خود را به 
ازدواج پسر حضرت رضا علیهما السلام در آوری! ما می ترسیم امتیازی که خداوند به اين خانواده ارزانی داشته از ما سلب 
شود و این عزت و شکوه از ميان فامیل ما رخت بربندد! تو خود می‌دانی که بين ما دو فامیل از قدیم جه اختلاف هایی وجود 
داشته اطلاع داری که خلفای راشدین با آنها چگونه رفتار کرده اند! آنها را تبعید کرده و کوچک می شماردند. ما از کاری 
که نسبت به حضرت رضا عليه السلام نمودی خیلی ناراحت شدیم ولی خداوند چاره او را کرد. تو را به خدا قسم می دهم که 
دیگر ما را دچار اندوه و ناراحتی نکنی و از ازدواج با پسر حضرت رضا عليه السلام بر گرد و هر کدام از خویشاوندان خود را 
كه شایسته اند برای اين کار انتخاب کن. 


مأمون به آنها گفت: اما اختلافی که بين شما و اولاد ابو طالب است. علت آن شما هستید؛ اگر واقعا انصاف داشته باشيد آنها 
به اين مقام از شما شایسته ترند. و اما عملی که خلفای قبل از من نسبت به ایشان روا داشته اند کار خوبی نبوده! قطع رحم و 
پیوند خویشاوندی کرده اند و من از چنین کاری» به خدا يناه می برم. خدا شاهد است که از ولایت عهدی حضرت رضا عليه 
السلام پشیمان نیستم. من از او تقاضا کرد م که خلیفه باشد و من خود را خلع نمایم اما او نپذیرفت خدا مقدرات خود را انجام 


داد. 


ولی انتخاب ابو جعفر محمّد بن على علیهما السلام نيز به واسطه عظمت و جلالت او بر تمام دانشمندان و برتری علمی او نسبت 
به تمام علماست با همین سن کمی که دارد. آری شگفت انگیز همین است. امیدوارم بعد برای مردم آشکار گردد که او 


دارای جه شخصیتی است و بفهمند. آنچه من صلاح دیده ام» مصلحت همان بوده. 


گفتند: اين پسر گر جه به نظر تو خیلی بزركك جلوه نموده اما هنوز کود کی است که اطلاعی ندارد و به علم فقه و دين وارد 
ٹسٹ, اجازه يده كرنيث شر د و داش سامو زد آنگاہچتین كارف را یکن گنٹ: من از شما بهتر اين خانواده را می شناسم. اینها 


علم را از جانب خدا می گیرند و به آنها الهام می شود! آباء و اجداد پاکش پیوسته بی نياز از علم و دانش ناقص بشر بوده اند. 


اگر مایلید او را آزمایش كنيد تا آنچه در باره او توضیح دادم برای شما آشکار شود. 


گفتند: يا امیر المومنین! ما راضی هستیم که او را آزمايش کنیم! اجازه بده یک نفر را انتخاب كنيم که در حضور شما از او 
سؤالهائى از مسائل دینی بنماید» اگر از عهده جواب «ալ,‏ ما اعتراضی نخواهيم داشت و برای تمام مردم آشکار می شود که 
شما انتخابی به جا کرده اید؛ و در صورتی که فرو ماند. دیگر ما از بحث و گفتگو و ناراحتی در اين مورد آسوده خواهیم شد. 


مأمون گفت: بسیار خوب» تعيين وقت و شخص با شما! هر وقت مایلید قرار بگذارید. 


کنند و از او بخواهند سؤالى انتخاب کند که جوابش را نداند. يس بحبی بن اكثم را پنهانی دیدند و به او وعده جایزه های 


زیادی از اشیاء كران بها دادند. پیش مأمون بر گشتند و تقاضا کردند كه روزی را برای آزمایش تعیین کند. قبول کرد. 


در روز معين جمع شدند. یحبی بن اکثم نيز آمد. مأمون دستور داد برای حضرت جواد عليه السلام جایگاه مخصوصی ترتیب 
دهند و دو پشتی بگذارند. يحيى ابن اکثم نیز نشست. هر کدام از رجال مملکت در جای خود قرار گرفتند. مأمون در 


جایگاهی که پهلوی حضرت جواد عليه السلام برايش ترتیب داده بودند نشست. 


يحيى بن اکثم رو به مأمون نموده و گفت: يا امير المؤمنين! اجازه میفرمایید از ابو جعفر سوالی بکنم؟ مأمون در پاسخ او گفت: 
از خود آن جناب اجازه بگیر» يحيى رو به حضرت جواد کرده گفت: فدايت شوم! اجازه می فرمايى سؤالى بکنم؟ فرمود: اگر 


می خواهی سوال کن. 
بحیی گفت: جه می فرمایید در باره شخصی که محرم است و صيد حرم را کشته؟ 


امام جواد عليه السلام فرمود: داخل مکه اين صيد را نموده يا خارج از مکه؟ می دانسته نباید صید کند يا نمی دانسته؟ عمداً 
صيد کرده يا تيرش خطا کرده؟ آن شخص آزاد بوده يا بنده و غلام؟ صغیر بوده يا کبیر؟ مرتبه اولی است که اين کار را کرده 
يا مرتبه چندم است؟ صیدی که کرده پرنده بوده يا غير پرنده؟ شکار كوجكك بوده يا بزركك؟ هنوز از کار خود پشیمان نشده 


Ն‏ پشیمان است؟ شب صيد کرده يا روز؟ به عنوان حج احرام بسته بوده يا به عنوان عمره؟ 


یحبی مات و مبهوت شد و آشکارا در چهره اش شکست و ناتوانی خوانده می شد و زبانش به لکنت افتاد و բն»‏ حضار متوجه 
شدند. مأمون گفت: خدا را سياس گزارم بر این نعمت که به من عنایت کرده که نظر و رأيم چنین درست است و نگاهی به 
خویشاوندان خود کرده» گفت: حالا مقام او را فهمیدید؟ آنگاه رو به جاب حضرت جواد عليه السلام کرده گفت: آيا անն‏ 
از دختر من خواستگاری نمایی؟ فرمود: آری» مأمون گفت: يس دختر مرا برای خود به عقد ازدواج درآور. من به دامادی شما 
افتخار می كنم و دخترم ام الفضل را به ازدواج شما در می 7« گر جه بر خلاف نظر گروهی از مردم است. 


حضرت جواد عليه السلام چنین شروع کرد: حمد خدای راست به خاطر اقرار به نعمت او و معبودی جز او نیست به خاطر 
اخلاص برای یگانگی او و صلوات خدا بر محمد آقای مخلوقاتش و برگزید گان از عترت او. 


اما بعد» یکی از نعمتهای ارجمند خدا بر مردم این است که وسیله اطفاء غریزه جنسی را برای مردم از راه حلال قرار داده تا Հ‏ 
راه حرام کشانده تشوند و در قرآن می անե»‏ وو وا անն‏ ملک الصالحيق ین خاد ك و انان ان تکووا راء 
ینم الله مِنْ 412 له واسغ علیع. - . نور / ۳۲ - (بی هسران خود؛ و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید. اگر 
تنگدستند» خداوند آنان را از فضل خويش بی نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست.] 


جده اش فاطمه زهرا دختر محمد صلی الله علیهما که معادل پانصد درهم کامل است قرار می دهد. يا امير المؤمنين! آیا شما با 
همین مهر دختر خود را به ازدواج من در مى آوری؟ 
مأمون گفت: دخترم ام الفضل را به ازدواج شما در آوردم با همین مهر که فرمودید. آيا شما اين ازدواج را می پذیری؟ فرمود: 


اری راضی و خشنودم. 


مأمون دستور داد مردم از خواص و عوام در مراتب خود قرار گیرند. ريان گفت: چیزی نگذشت که سر و صدا به كوش 
رسید. صدایی شبیه گفتگوهای قایق رانان و ملاح ها! در اين موقع دیدیم یک کشتی از نقره را كه ریسمانهای ابریشم به آن 
بسته اند با سرعت به طرف مجلس می کشند؛ کشتی پر از عطر و بوی خوش بود! دستور داد سر و صورت شخصیت های 
بز رگ مملکت را با آن غالیه ها عطرآ گین کنند سپس گفت: کشتی را به سالنى که ساير شر کت کنند گان مجلس از مردم 
عادی قرار دارند ببرند و بر سر و صورت آنها عطر بپاشند. سفره ها گسترده شد و شروع به غذا خوردن کردند. جایزه حضار به 


مقدار موقعیت ե‏ شخصیت آنها داده شد. 


وقتی مردم متفرق شدند و فقط خواص و رجال مملکت باقی «Յան‏ مأمون رو به جانب حضرت جواد عليه السلام کرده 
گفت: اگر صلاح بدانید» توضیحی را که در باره صيد حرم داديدء با تقسیم بندی مختلفی که برای آن نمودید بدهید تا 


استفاده کنیم. 


فرمود: بسیار خوب. محرم اگر در خارج از حرم شکاری بنماید و آن شکار پرنده بزرگی باشد. بايد یک گوسفند بکشد. اگر 
اين كار را در حرم بنماید» بايد دو گوسفند بکشد. اگر جوجه ای را خارج از حرم صيد کند بايد بره ای که از شير گرفته 
شده بكشد و در صورتى كه داخل حرم باشد» بره به اضافه قیمت جوجه را می دهد؛ در صورتى كه صيد از حيوانات وحشى و 
گورخر باشد بايد یک گاو بكشد. اگر شتر مرغ باشد بايد شترى ينج ساله بکشد. اگر شکار او آهو Վեն‏ بايد گوسفندی 
بكشد. هر كدام از اينها را داخل حرم شکار كند كيفرش دو برابر می شود و قربانى كه بايد به كعبه برسد. اگر محرم كارى 
كرد كه قربانى بر او واجب شد. در صورتى كه احرام به حج بسته باشد» بايد قربانى خود را در منى بکشد و چنانچه احرام به 


عمره بسته است در مكه مى كشد. 


کیفر شکار برای کسی كه عالم و یا جاهل باشد مساوى است. در مورد کسی كه عمدا صيد کرده» غير از جريمه گناہ نيز كرده 
است ولى بر کسی كه به خطا اين صید را نموده» گناهی نیست. شخص حر 5717 كفاره را از مال خود می پردازد ولى در 


مورد بنده» آقایش بايد آن را بدهد. صغير كفاره نمی دهد ولى بر شخص كبير واجب است. کسی كه يشيمان شود عقاب و 


عذاب آخرت از او برداشته می شود ولی شخصی که اصرار ورزد» در آخرت عذاب می شود. 


مأمون گفت: احسن يا ابا جعفر! اگر صلاح بدانی یک سژال از يحيى بفرما؛ همانطور که ايشان از شما سوال کرد. حضرت 
جواد عليه السلام به يحيى فرمود: اجازه می دهی از تو سؤال کنم؟ عرض کرد: بسته به ميل شما است فدايت شوم! اگر جواب 


را دانستم بهتر» در صورتی که ندانم از شما استفاده می کنم. 


فرمود: اين کدام زن است که اگر مردی صبح به او نگاه کند حرام است. نزدیک ظهر حلال می شود. بعد از ظهر حرام می 
گردد. عصر حلالل است. يس از غروب آفتاب حرام می شود. بعد از نماز عشاء حلال است. نیمه شب برای او حرام می شود. 


پس از اذان صبح بر او حلال می گردد. اين جه زنی است و چطور می شود که جنين حلال و حرام می گردد. 


ہس گفت: دا را شاهد می گیرم که جواب اين سؤال را نمی دانم و به علل حلال شدن و حرام شدن او وارد نیستم. اگر 
صلاح بدانید توضیح دهید تا استفاده کنیم. 


فرمود: این زن كنيز مردی است که شخص بیگانه ای به او نگاه می كند که حرام است. همان شخص نزدیک ظهر كنيز را 
خریداری می نماید حلال می شود. ظهر او را آزاد می کند حرام می شود. بعد از ظهر با او ازدواج می نماید حلال می گردد. 
موقع مغرب با او ظهار می کند حرام می شود. بعد از نماز عشا کفاره ظهار را می دهد չն‏ حلال می گردد. نیمه شب او را 


طلاق رجعی می دهد حرام می گردد. سحرگاه به او رجوع می کند باز حلال می شود. 


در این موقع مأمون روی به حاضرین از خویشاوندان خود نموده گفت» کسی از شماها می تواند اين سؤال را چنین جوابی 
دهد يا آن سوال قبلی را می تواند آن طور مفصل توضیح دهد؟ گفتند: نه به خدا شما بهتر تشخیص داده بودید. گفت: این 
خانواده دارای چنین امتیازی هستند كه علم و دانش در کودکی به آنها افاضه و لطف می شود و کمی سن آنان را از كمال باز 


نمى دارد. 


مگر شما نمی دانيد كه بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله در ابتداى دعوت خود امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام را 
به ایمان دعوت كرد و در سن ده سالگی اسلام او را يذيرفت ولى كودك دیگری را در این سن دعوت نكرد. و با حسن و 
حسين عليهما الت لام بيعت كرد با اينكه سن آنها از شش سال كمتر بود و با كودك دیگری جنين رفتار نكرد؟ مشاهده می 
كنيد كه اينها داراى جه امتيازى هستند و همه به يكديكر بيوسته اند. آن شخصيت و مقامى كه اولى دارد» آخری نیز داراى 
همان مقام است و آنجه آخری داراست اولى نيز همان را دارد. گفتند: صحيح می گویی يا امير المؤمنين! سپس از جاى 


حركت نموده متفرق شدند. 


صبح روز بعد مردم اجتماع نمودند و حضرت جواد عليه السلام نیز تشریف آورد! سپه داران و فرمانروایان و برجستگان 
مملکت از شخصیت های مقرب دستگاه مأمون و ساير کا رکنان آن دستگاه برای تهنیت به مأمون و حضرت جواد عليه السلام 
وارد شدند. سه طبق پولهای نقره که داخل آنها گوی هایی از مشک و زعفران بود و درون گوی ها کاغذهایی قرار داشت که 


جوائز با ارزشی از يول نقد يا عطای بز رگ و یا ملک و باغ نوشته شده بود. مامون دستور داد آن طبق ها را بر سر خواص 


مملکت بپاشند. هر كس گویی را برمی داشت و کاغذ داخل آن را خارج می کرد و جایزه خود را می گرفت. بدره های زر 
را نیز بر سر فرماندهان سياه و دیگران پاشیدند. مردم از آن مجلس با ثروت فراوان خارج شدند. مأمون به تمام تهیدستان و 
بيجا ركان کمک فراوانی کرد و پیوسته حضرت جواد عليه السلام را تا زنده بود احترام می كرد و او را بر خویشاوندان و 


فرزندان خود مقدم می داشت. -. احتجاج ۲ ۴۴۶ - 
در تفسير قمی و ارشاد نیز ի»‏ اين حديث نقل شده است. -. ارشاد: ۹ - 
۷| تر جمه | 


بیان 


الوهله الفزعه و وهل عنه غلط فيه و نسیه و برز تبریزا فاق آصحابه فضلا و الهدی السیره و الهيئه و الطريقه و المسوره بکسر المیم 


իթ»‏ جمه ]آوهله به معنای ترس است و عبارت وهل عنه یعنی در مورد او سخت كرفت و آن را فراموش کرد و عبارت بژز 
تبریزا یعنی از حيث فضل بر اصحابش فائق آمد و هدی به معنای سيره و هيأت و راہ است و مسوره به کسر میم پشتی چرمینه 


را كويند. 
E‏ | ترجمه ] 
«f»‏ 


ف: س بر որ 25| Հրվ 1 E‏ ےت 12 
ذا تہ 


es‏ ۳ شد و ریا ره 


اد 


جناب عرض کردم : امروز برای ما بر کت زیادی داشت! فرمود: ابو هاشم» نعمتهای خدا و برکت های او در امروز بر ما افزون 
شده است. گفتم: پس در باره امروز جه بگویم؟ فرمود: خوشبین باش تا نتيجه اش را دریابی. عرض کردم از دستور شما 


سرپیچی نخواهم کردا فرمود: در اين صورت رستگار می شوی و جز نیکی نخواهی دید. -. تحف العقول: ۴۷۹ - 
* | ترجمه | 


«A» 


ا اج 


| م المَضْلٍ کتبث إِلَى կ‏ من Հայ‏ تشکو մ‏ جغفر عليه السلام 411983 E‏ 


ծնի 54‏ با به د 
ص: ۷۹ 


.۲۲۹ -۲۲۷ الاحتجاج ص‎ .۱ -١ 
.۳۰۴ -۲۹۹ الارشاد ص‎ .۲ -۲ 


۳-۲. تحف العقول ص ۴۷۹- ط الاسلامیه. 


(շաա تعاودی 5-1 ما د کت‎ մ علاا و‎ ան روک با جغفر عليه السلام رم‎ է) 


## ترجمه ]ارشاد: روایت کرده اند که ام الفضل از مدینه برای پدرش مأمون نامه می نوشت که حضرت جواد مرتب برای من 
كنيز و هوو می كيرد و مرا ناراحت می کند. مأمون در جواب دخترش نوشت: دخترم» من تو را به ازدواج ایشان در نیاوردم که 


یک امر حلالی را برای او حرام کنم! دو مرتبه در اين مورد چیزی ننویسی. - . ارشاد: ۳۰۴ - 


جقفرٍ عليه السلام 356 مجلس و عند 1 շթ‏ عليه 


السلام و یی بن أ անշ ա...‏ یا ابر نول الو فى ال الى وق أنه մ‏ 
عليه السلام عَلَى ر شول الله صلی الله عليه و آله و قال یا مد لاله جل رلک السلا و ول كك سل أب بكر هل 


Ա 
As ع هم‎ 


ی رَاض ای عَنْهُ راض قال و َقفَر مت بغتکر ամո‏ کن بب عَلَى صَاحِبٍ كردا الک اذل ار 
231 26 رَشول 41 صلی الله عليه و آله فی تہ الْوَدَاع 44 75 շն‏ 418 282425 52 كدت Հան նան առա «ն‏ 
ہے قراب ان ՅԱՆ տենա‏ معا یاوه لت کاب او 
شتی ا ادوا به و لیس վարմ, մամա «ան այ‏ ا 7ی کا يف اٹ 
Հ‏ ص ص رت وت جح تہ 

5125( و قد ژوی أن مسل ա‏ بكر 25011823 Յագո» մոտ‏ 2 22 كال نا شا از 
ہو ول ل هن وه 1223 شرا بالل ع ۰ 


1 


`: 


` 


۳7 


913 1412 و كان کر اي هعرا فی امک باه ՄԵՅ‏ أن يُشْبهَهُمَا بهما قال بی 15 ذ وی أنِضاً աշ Աջ‏ 


کهول թ‏ اه ما تقول فيه كَقَالَ عليه السلام و ԼԵ Հայա‏ :112 2 0" 


3 


ص: ۸۰ 


.۳۰۴ الارشاد ص‎ .١-۹ 


۲ ۲. فق: ۰1۶ 


يهم كل و ما չր‏ وضع بثو 11« مضا ار اذى قال رشول الله صلی الله عليه و آله فى ان و لین մա աքն,‏ 
باب أَهْلٍ ամայ Հմ‏ بن اَم و ژوق أن مر 2 الخطاب Հեա‏ أل Սա‏ عليه السلام و ճա Վ2‏ 


فى له մնե‏ لوب 6517 محمد 2221( و جمیع 11 و الْمُوْسَلِينَ ا 22 Թան:‏ حى تضی ء بُور غُمَر(٢۲)‏ 


այտա ամա‏ الشكيئة ատ‏ علی لسان ۶ յտ‏ عليه السلام نت بمنکر թա‏ مر و لک آبا بكر آفصل من عُمَرَ 
2751Թ‏ إن لی 


ص: ۸۱ 


.١- ١‏ قال الشیخ 13 سره فى تلخیص الشافی: و أما الخبر الذی یتضمن آنهما سيدا کهول أهل الجنه» فمن تأمل أصل هذا 
الخبر بعين انصاف علم أنه موضوع فى أيَام بنی «ա‏ معارضه لما روی من قوله صلی الله عليه و آله فى الحسن و الحسین: انهما 
سيدا شباب أهل الک و آبوهما خیر منهما. و هذا الخبر الذی ادعوه پروونه عن عبید الله بن عمر» و حال عبید الله کی الانحراف 
عن أهل البيت معروفه» و هو أيضا کالجار الى نفسه. على أنه لا يخلو من أن يريد بقوله« سيدا کهول آهل الجنه» آنهما سيدا 
كهول من هو فى الجنه أو يراد أنهما سيدا من يدخل الجنه من كهول الدنيا. فان كان الأول فذلكك باطل لان رسول الله قد 
وقفنا- و أجمعت الأمه- على أن جميع أهل الجنه جرد مرد, و 1« لا- يدخلها كهلء و ان كان الثانى- فذلك دافع و مناقض 
للحديث المجمع على روايته من قوله فى الحسن و الحسين عليهما السلام« أنهما سيدا شباب أهل الجنه و آبوهما خير منهما». لان 
هذا الخبر يقتضى أنهما سيدا كل من يدخل الجنه اذ كان لا يدخلها إلا شباب فأبو بكر و عمر و كل كهل فى الدنيا داخلون فى 
جمله من يكونان عليهما السلام سيديه و الخبر الذى رووه يقتضى أن أبا بكر و عمر سيداهما من حيث كانا سيدى الكهول فى 
الدنيا و هما عليهما السلام من جمله من كان كهلا فى الدنيا. 

۲- ۲. بل الظاهر من قوله تعالى !أ کین فيها عَلَى «ԾՆԱ‏ لا يَرَوْنَ فيها مسا و لا رَمْهَرِيراً)|ع] الدهر: ۱۳ و قوله تعالی | مُمْ 
و أَواجهُم فی ظلال عَلَى Բնժ)52 «ԿՆԱ‏ يس: ۵۷ أن الجنه ليس կտ‏ ظلام حتّى يحتاج الى السراج. 


չտա նաշ»‏ فاذا Հն‏ فسدّدُونی-(۱) 


ال یخبیقذ وق أ ال صلی اللہ عليه و آله قال لوم մա չա բամ մա‏ عليه السلام کاب الله աթ‏ ين Հրայ:‏ 
ول ال فى تابه و ھا ب ամն‏ ماع زینک وین وج ամա‏ الله ياق این كيف دكن أن يدل یت 
و کان Հան‏ عليهم السلام بغ روا وه ین فكي بب یت باه م :5 فک 01251543« تم الک باه و قال رَسُولُ 
وہر ہت را و سر ی 
ختبس الوخی علی قط ատկ‏ آل الاب ال عليه السلام و هذ محال یاه اب كر أذ ملك اق صلی 
nd‏ 


ص: ۸۲ 


۱- ۱. قد قال ذلكك و شبهه غير مره» فمن ذلكك قوله« انی ولیت علیکم و لست بخيركم فان رأيتمونى على الحق فاعینونی» و ان 
رآیتمونی على الباطل فسددونی» و قوله:« آما و الله ما آنا بخي ركم و لقد كنت لمقامی هذا كارهاء و لوددت أن فيكم من 
یکفینی, أ فتظنون انی أعمل فيكم بسنه رسول اللّه؟ اذن لا آقوم بهاء ان رسول الله كان يعصم بالوحىء و كان معه ملک و ان 
لی شیطانا یعترینی» فإذا غضبت فاجتنبونی أن لا أؤثر فى اشعا ركم و ابشار کم الا فراعونی فان استقمت فأعینونی» و ان زغت 
فقومونی. قال الستد حسین بحر العلوم فى هامش تلخیص الشافی ج ۲ ص ۹: و بهنه العبارات و شبهها تجد كتب القوم منها 
ملأى. راجع مسند آحمد ج ۱ ص ۱۴ و الریاض النضره ج ۱ ص ۱۷۰ و كنز Սամ‏ ج ۳ ص ۱۲۶ و طبقات ابن سعد ج ٣ص‏ 
۹ و الامامه و السیاسه ج ۱ ص ۱۶ و تاريخ մի‏ ج ۳ ص ۲۱۰ و سيره ابن ہشام ج ۴ ص ۳۴۰( اقول و فى الطبعه الأخيره 
منها ج ۲ ص ۶۶۱) و عیون الأخبار ج ۲ ص ۲۳۴ و العقد الفرید ج ۲ ص ۱۵۸ و تاريخ الخلفاء للسیوطی ص ۴۷ و السیره الحلبیه 
ج ٣ص‏ ۳۸۸ و شرح ابن آبی الحدید ج ١‏ ص ۱۳۴ و تهذیب الکمال ج ۱ ص و المجتنی لابن درید ص ۲۷ و غیرها کثیر من 
کتب القوم. 


۲- ۲. الأخزاب: ۷ 


مِنَ الس (۱) فکیف Հա‏ أنْ տ‏ له ممن اصْطَفَاه اللُ تعالی إِلَى مَنْ أشک به. 


06 خیی بن اَم وق أن ای صلی الله عليه و آله ال لز կատա այց‏ مر ال عليه السلام و աաա‏ 
ام الله َعَالَى يفول و ما كان الله له و آنت فیهع و ما كان 41 էրձա‏ 213 06485( خر بر میاه أن نفدت آعدا 
ما دَامَ فيه رشول الّه صلی الله عليه و آله و ما دَامُوا :2 Մամ‏ 


**| ترجمه |احتجاج: روایت شده که پس از ازدواج حضرت جواد عليه السلام با ام الفضل. روزی در مجلس مأمون - که 
حضرت جواد عليه السلام نيز حضور داشت و كروه زيادى نيز بودند - يحيى بن ی سرو یو وو كرد شما 
جانا کی անք արմա‏ روا ھدسربل بر մին անմ‏ گت ناکد می այան անա‏ کارت 


به تو سلام می رساند و می كويد از ابا بكر بپرس» ببين آيا از من راضى هست يا نه. 


حضرت جواد عليه السلام فرمود: من منكر فضل ابى بكر نيستم ولى كسى كه اين خبر را نقل مى كند بايد متوجه آن خبر 
دیگر باشد كه بيغمبر اكرم صلی الله عليه و اله و سلّم در حجه الوداع فرمود: دروغ گو بر من زياد شده و زيادتر خواهد شد. هر 
كس عمدا بر من دروغ ՎՀ‏ نشيمن گاهش پر از آتش می شود. هر وقت حدیثی شنيديد آن را با قرآن كريم وسنت من 


مقايسه کنیدء هر كدام كه موافق كتاب خدا و سنت من بود قبول كنيد و هر كدام مخالف كتاب خدا و سنت من بود رد کنید. 


ہت ամանն‏ ل 125 ԼԱ:‏ اسان و تلم ما 
ոաջ‏ تفه و حن فرب یه مِنْ حولي الؤربدِ - .2/2 ما انسان را آفریده ايم و می دانیم که نفس او جه 
وسوسه ای به او می کند. و ما از شاه رگ [او] به او نزديکتريم.) آیا خدایی که بر راز دل و افکار پنهان انسان مطلع است» نمی 
داند ابا بكر از او راضی است يا راضی نیست و جبرئیل را می فرستد تا حقيقت معلوم شود و از ته قلب بگوید که چگونه 


یحیی بن اكثم گفت: روایت شده که مثل ابی بكر و عمر در زمين ՀԵՆ‏ جبرئیل و میکائیل در آسمان است! فرمود: در اين خبر 
نيز بايد دقت نمود زیرا جبرئیل و میکائیل دو ملک مقرب درگاه خدایند که هر گز معصیت نکرده اند و یک لحظه سر از 
اطاعت نپیچیدہ اند و آن دو مدتها مش رک و کافر به خدا بودند. گر جه بعد اسلام آوردند» ولی بیشتر عمرشان در ش رک و بت 


پرستی طی شد و محال است که شبیه آن دو ملک باشند. 


یحیی گفت: روایت شده که ابا بکر و عمر سرور ՅՆ»‏ بيشت هستند» نظر شما در باره این Հալ)‏ چیست؟ فرمود این خبر نیز 


الله عليه و آله در باره امام حسن و امام حسين علیهما السلام فرموده که آن دو سرور جوانان بهشتند. جعل کردند 


يحيى بن اكثم گفت: روایت شده که عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت است!! فرمود: اين خبر نيز محال است زيرا بهشت به نور 
ملائکه مقرب و حضرت آدم و محمّد و تمام انبیاء مرسلین صلوات الله علیهم که در آنجا هستند» روشن نمی شود ولی به نور 


عمر روشن می گردد؟! 


یحبی گفت: روایت شده که سکینه و وقار بر زبان عمر بیان می شود. فرمود: من منکر فضائل عمر نیستم ولی ابا بكر از عمر 
بهتر است. او خودش بالای منبر می گوید: مرا شیطانی است که گاهی عارضم می شود هر وقت دیدید منحرف شدم مرا به 


راہ آورید. 


یحبی گفت: روایت شده که پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: اگر من مبعوث نشده بودم» عمر مبعوث می شد. امام جواد 
عليه الترلام فرمود: قرآن کریم از این حدیث راست و درست تر است. خدا در کتابش می فرماید: «و دنام این 
ماع و یلک و من توح -. احزاب 4-۷ و [یاد كن] هنگامی را كه از پیامبران پیمان گرفتیمء و از تو و از نوح) بنا به 
صرح رج اور اند ان ան‏ پیمان گرفته پس چگونه عهد و پیمان خود را تغيبر می دهد. با اينكه پیامبران چشم به هم 
زدنى برای خدا شريك قائل نشده اند» و چطور به پیامبری مبعوث می شود. کسی که بيشتر عمر خود را به شرک و كفر 
گذرانده با اينكه پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله می فرمايد: من يبامبر بودم آن زمانى كه هنوز روح به بيكر آدم دميده نشده 


بود. 


يحيى گفت: روايت شده كه پیغمبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمود: هیچ وقت وحى از من قطع نشد مگر اينكه احتمال دادم بر 

خانواده خطاب نازل شود. فرمود: اين هم محال است زيرا صحيح نيست که پیامبر در پیغمبری خود شک كند. خداوند در اين 

آیه می فرماید: «اللَهُ շա‏ طَفِى مِنَ الْمَلائِكهِ رشاو مِنَ النّاس -. حج / ۰-۷۵ [خدا از ميان فرشتگان رسولانى برمى گزیند. و 
نيز از ميان مردم]. چگونه ممكن است نبوت از کسی كه خدا او را بركزيده و انتخاب كرده به کسی كه مشركك و كافر به خدا 
ده منتقل شود!؟ 


يحيى بن اكثم گفت: روايت شده كه بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمود: اگر عذاب نازل شود؛ جز عمر کسی نجات 
نخواهد یافت!! فرمود: این هم محال است! زیرا خداوند در قرآن كريم می فرمايد: د ما 844438( و نت فهم و ما كال 
الل بهم و هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ - . انفال / ۳۳ - )»0 أو [لى] تا تو در ميان آنان هستی» خدا بر آن نيست که ايشان را عذاب کند. و 
1 سر کی جم eel CONS‏ 


باشد آنها را عذاب نمی کند همجنين تا موقعى که استغفار می کنند نيز ايشان را عذاب نخواهد کرد. -. احتجاج ۲: ۴۴۶ - 


| تر جمه‎ թու 


թ و‎ 


2253 فی مَشَارِقٍ 58.20 أبى جَعْفَر الهاشتمی ւյն‏ كنْتٌ عِنْدَ մ‏ جَغفَر 11 عليه السلام : بَعْدَادَ فد خل علیه Համ‏ الخاد 


یوم و قال یا دا لد մ ազա‏ جقفر ՎԹ.‏ ن یز Թան ԹՀԹ Այ‏ ال م ام و رکب ال յմա‏ 
عی تيم 12249157 جعقر أت الت أقون و مث عليه و اه الأول على أم اَذ لت ل بت الع ار 20 
تی أحث واک اک مع 3 فى مؤضع وا د 25 عینی قال թա‏ و اتور شال بین کیہ کیا لت أن رج زاجم 2.7 
ولا ۵ م جلس Սաշա‏ جار 274 یال Ամավտ չմ պանման աակ‏ 


so 

- 

۰ 
5 2 
ն: 

օ 


جلوة (۵) اه قَدْ حدّتٌ ما لَمْ بَحْسَنْ Բեյլ‏ فازجعی إلى 11 الْفَضْلٍ فاس شتخبریها Հաւա‏ جعت آم جنر Ֆան‏ 


2 قالتٌ و الله با عمّه աայ‏ 


لیا ما قال ՀՍա‏ يا عَم و ما أعلَمَهُ بذاک نم قالث کیف لا آذغو علی أبى 233883 سَاجر 


վատտ ա Մա Յան Փաս ման: մա» չր لع‎ 


ص: ۸۳ 


۷۵ الحخ:‎ .١ -١ 


۲- ۲. الأنفال: ۳۳ 
۳-۳. الاحتجاج ص ۲۲۹ و ۲۳۰. 
-Ֆ‏ وس ۳۱ 


۵- ۵. النحل: 1 


قال (Էտ‏ جغفر من Բ կ)‏ خرجث مذغورة و قالث يا զմ‏ و ما حدئث կ)‏ قال 28 مِنْ آشرار النْسَاءِ այա Մ ՀՍԱՅ‏ تغلم 
Հայ‏ قال لا قالث فترّل الیک الوخی قال ՀԵՍ‏ فمن | تک ՀՆ‏ ما մլ ՀՀ5մ‏ الله و هی فال و آنا أنِضاً 2221 مِنْ علم الله 


قال فلا جعث է|‏ جغفر «էէ‏ با سَيّدِى و ما كان إ كار سوه قال هُوَ ما حصل չն‏ الْمَضْل مِنَ الْحَيِض. 
رم 


ص: ۸۴ 


۱- ۱. قال الفیروزآبادی: آکبر الصبی: تغوطء و المرأه حاضت. و الرجل امذى و آمنی» و قال بعضهم: لیس ذلك بالمعروف فی 
اللغه و الصحیح انه وارد فی اشعار العرب. أقول: هذه المعانی المذ کوره من الكنايات فان كبر الصبی بما هو صبی بأن يروح 
نفسه و یتفوط و كبر المرأه بانطلاق حيضهاء و كبر الرجل باحتلامه و هو الامناء و الامذاء ثم بعد ما فشا اللفظ و کثر استعماله 
فى هذه المعانی صار من المجاز المشتهر. 


٭ | ترجمه |برسى در مشارق الانوار: ابو جعفر هاشمى می گوید: من در خدمت حضرت جواد عليه الشلام در بغداد بودم. ياسر 
خادم آمده عرض كرد: آقا! ام جعفر تقاضا دارد كه شما پیش ايشان بياييد. فرمود: برو من يشت سر تو می آيم. بعد از جاى 
حركت کرد و سوار قاطر شده به درب خانه او آمد. ام جعفر خواهر مأمون بیرون آمد و سلام كرد و خواهش نمود مايلم پیش 


ام الفضل دختر مأمون بروید و گفت: آرزو دارم شما را با دخترم یک جا بينم تا چشمم روشن شود. 


حضرت جواد عليه الشلام وارد شد در حالی که پرده ها از جلو آن جناب كنار زده می شد. اما طولی نکشید که بر گشت و این 
اش تاد الشركة ԱՏ‏ سک 97ط کی کرة ատաման ԱՆԱ‏ اس کت رافك | سس 
حضيرت ندرا عليه ساد آطاقی حسم اج رب ہش وو تی 
را کیل كرديدا ہر «أتى مر ատամ‏ کر لاس قحل زاسون ավե‏ عبد 4و و ین در أن جات سكيد | 


ام جعفر پیش ام الفضل برگشت و سخن امام جواد عليه السلام را برايش نقل كرد. ام فضل گفت: عمه او از کجا فهمید؟ 
چطور من پدرم را نفرين نكنم که مرا به مردی ساحر تزویج نموده؟ و گفت: به خدا عمه جان» تا جمال او را مشاهده کردم 


عادت ماهانه در من پیدا شد! دست بر لباسهای خود گرفتم و آنها را به خود فشردم. 


ام جعفر از شنیدن اين پیشآمد مات و مبهوت شد و با ترس از نزد ام الفضل خارج گردیده» خدمت حضرت جواد عليه السلام 
آمد. گفت: آقا! مگر جه پیش آمدی برای ام الفضل شد؟ فرمود: از اسرار زنان است. ام جعفر عرض کرد شما علم غيب 
داری؟ فرمود: نه! عرض کرد: به شما وحی می شود؟ فرمود: نه! عرض کرد: يس شما از کجا مطلبی را فهمیدی که جز او و 
خدا كس دیگری خبر ندارد؟ فرمود: من نيز به واسطه علم خدا دانستم. راوی گفت: وقتی ام جعفر رفت. عرض کردم در آن 
آیه‌ای راجع به یوسف فرمودید. منظور از اکبار Ժե)‏ چیست که تا یوسف را دیدند اين حالت برایشان بيدا شد؟ فرمود: همان 


حالتی که برای ام الفضل يبدا شد( که عادت ماهانه و حیض است) . 
* | تر جمه | 


باب ۵ فضائله و مكارم أخلاقه و جوامع أحواله عليه السلام ց‏ أحوال خلفاء الجور فى زمانه و أصحابه و ما جرى بينه و بينهم 


>ے۔ ماج 


نك و كلل ոն‏ شاه مقر մամ‏ لہ کیل ین ی قا այան‏ بو جر عليه السلام على تيت 


رالاس بعص مم 7 18228 45 نه ادب 187 من )733 183 24 أضلعک الله ما 428 فى 21183 بَهیعة فقَالَ 


فطع یمه و بط رب :1 فغضب أَبُو جقفر عليه السلام տացավ յոթ‏ 411137 
թ: 24822 25‏ 28101444 الاس ی با تفع قال له ع با می 1 قَانَ مذ هدا اوک 115712« اة 


ص: ۸۵ 


۱-۱. كان من أصحاب الرضا و الجواد علیهما السلام» و هو صاحب الکتاب الى ابن ابی داود حين کتب إليه فى خلق القرآن؛ 
قال أبو نصر البخاری: انه ولد موسی بن عبد الله ابن موسی بن جعفرء ما اعقب الا «ա‏ فجمیع أولاد عبد الله بن موسی من 
موسی بن عبد الله. 

٣ق վակ‏ عدم 


ال ابو جغفر عليه السلام إلا մմ‏ پى عن جل 128.228 کا فَقَال اہ بی 6.8 یمه لش 22-27« »10311 فان 
«ան աար‏ كمه «2-ի‏ فَقَالَ 4.12« با سیدی 222513 6341 


نے 5 


) عن تاف أت‎ ա فَقَالَ ار‎ «ՀՍՆ: نا أن‎ ծ5ն 


|ترجمہ |اختصاص: على بن ابراهیم از يدر خود نقل کرد که گفت: پ پس از فوت حضرت رضا عليه الت لام به مكه رفتیم و 
خدمت حضرت جواد عليه الشلام رسیدیم. گروهی از شیعیان از نواحی مختلف آمده بودند تا از نزدیک امام جواد عليه الشلام 
را زیارت کشت در اين مرق عمویش عبد اه بن موسی که پیرمرد مسن و با شخصیتی بود وارد شد. او «Ա‏ های خشن و 
زبری به تن داشت و اثر سجده در پیشانی او آشکار بود؛ و نشست. حضرت جواد عليه الشلام كه پیراهنی عالی و ردایی قشنكك 


بر تن داشت و کفش هایی نو پوشیده بود نيز وارد شد. 


عبد الله بن موسی عمویش از جای حرکت کرد و به استقبال او رفت و پیشانیش را بوسید. تمام شیعیان په احترام امام از جای 
حرکت کردند. آن جناب روی صندلی نشست. مردم از تعجب (به خاطر کوچکی و کم سنی حضرت جواد عليه «(թայ‏ 
یکدیگر نگاه می کردند. 


یکی از حاضرین رو به عموی امام عليه انلام نموده گفت: آقا! اگر شخصی با حیوانی جمع شد جه بايد کرد؟ جواب داد: 
دست او را قطع می کنند و حد نیز بر او جاری می شود. حضرت جواد عليه السلام خشمگین شده» نگاهی به عموی خود کرد 
و فرمود: عمو جانء از خدا بترس. اين کار خيلى سختی است که در روز قيامت به پیشگاه پرورد گار بایستی و از تو بازخواست 
کند که چرا برای مردم با اينكه اطلاع نداشتی فتوی دادی. عمویش عرض کرد: سرورم! مگر يدرت همین فرمایش را نفرمود؟ 
حضرت جواد عليه السلام فرمود: از پدرم پرسیدند: مردی قبر زنی را شکافت و با آن زن جمع شد! فرمود: ան‏ دست راستش 
قطع شود که نبش قبر نموده و حد زنا نیز بر او جاری می شود زيرا احترام زن مرده و زنده یکسان است؛ عرض کرد: صحیح 


می فرمایید سرورم» من استغفار و توبه می کنم. 


مردم در شگفت شدند و عرض کردند: اجازه می فرماييد سؤال بکنیم؟ فرمود: بگویید. در یک مجلس از سی هزار مسأله 
پرسیدند و حضرت جواد عليه السلام با اينكه نه ساله بود» جواب آنها را داد. -. اختصاص: ۱۰۲ - 


* | تر جمه | 
«Ծ‏ 
ہچ << سس ہت 


ماک جتماعة ين մմ աա ա Վանում‏ یت و : م وَعَليَ فی دیوانه ԵՏ‏ 5 


جعلیی الله اک أن :5 «լ‏ بالإخ ان ال قال لا أغرفة فلت Հն»‏ 41:54 علی مرا فلت من ԽԻՏ‏ ابیت و 
کتابک ան:ԼՆ չան‏ الَقوطاس 59« يشم 41 امن الڑجیم ան‏ اد وصل کتابی هدا ذ کر علک Լոն‏ جمیلا و ان 
تا لَك :288 مرا آخترنت Թ‏ َأَحْسِنْ մ‏ واک و Հա‏ له عر و جل «ՏԵՆ‏ عَنْ լա‏ 711 55-12 10 فلم 
գա ծա ԵԾ)‏ 221 541 بن عدد الله لنِسَابُورِىٌ و ہُو 1131 Ճան‏ علی فر جين من ال يته Հան‏ اه 
کاب مله و وَضَعَة عَلَى 00722 عاجشک فلت راځ շն‏ فى «ն ջն Սմ «Տը»‏ عَنّى 


ص: ۸۶ 


.١ -١‏ سیجی ء تفصیل ذلك تحت الرقم ۵ عن المناقب. 

۲- ۲. سیأتی من المصّف رحمه الله بیان و توجیه لذلک تحت الرقم ۶ 

۳- ۳. الا ختصاص: ص ۰۱۰۲ 

۴- ۴۔ بست- بالضم- بلد بسجستان» و سجستان معرب سگستان( سگزاستان) وه سگز» قوم من الاعاجم کانوا یسکنون هذه 
البلاد و جبالهاء و النسبه կյ)‏ سجزی على الاصل« سگزی» لا غير و اما الاعاجم فیقولون الیوم سیستان و سیستانی. 


و قال لا تود عَرَاجاً ما دام لی ععرل 2822 عَنْ ա‏ ابر քմա‏ 28 لی و لَهُم بَا یتنا و فضا فما أَدبْت فى աո‏ 
راجا ما دام حا و لا قطع عَنّى 2412 (ան‏ 


٭ |ترجمه ] کافی: احمد بن زکریا صیدلانی از شخصی اهل سیستان که از بنی حنیفه به شمار می رفت نقل کرد: در ابتدای 
خلالفت معتصم» من با حضرت جواد عليه السلام در آن سالی که به حج )43 بود. هم سفر بودم. سر سفره نشسته بودیم» 
كروهى از مأمورين سلطان هم بودند. عرض کردم: آقاء فدایت شوم! فرماندار شهر ما ارادتمند خانواده شماست. من در دفتر 
مالیاتی او مقداری مقروضم اگر صلاح بدانی نامه ای بنویسی که به من کمک کند. . فرمود: او را نمی شناسم. عرض کردم: 

همان طوری که توضیح دادم او از ارادتمندان به شما خانواده است! نامه شما برای من سودمند است. کاغذی به دست گرفته. 


چنین وشت: 


بسم الله الرحمن الرحیم. آورنده نامه به من كفت كه دارای مذهبی پسندیده هستی» بدان! آنقدر از اين مأموریت برای تو بهره 
خواهد بود که به مردم نیکی کنی. نسبت به برادران خود نیک وکار باش. بدان كه خدای عزیز از تو (در مورد) حتی یک ذره 


كوحكك و دانه سپنجی بازخواست خواهد کرد. 


گفت: وارد سیستان که شدم» حسین بن عبد الله نیشابوری که والی و فرماندار بود قبلا از جریان نامه اطلاع حاصل کرده بود. 
دو فرسخ به استقبال من آمد. نامه را به او دادم؛ بوسید و روی چشم گذاشت و گفت: جه حاجتی داری؟ گفتم: مالیاتی دارم 
كه در دفتر تو مبلغ آن یادداشت شده! دستور داد آن را از بين ببرند و گفت: تا وقتی من فرماندار باشمء از تو مالیات نخواهم 
گرفت! بعد پرسید: چه تعداد زن و فرزند داری؟ تعداد آنها را گفتم. مقداری که مخارج من و آنها را تأمين می نمود به اضافه 
مبالغ دیگری به من بخشید و تا وقتی او زنده بود از من خراج نگرفت و از لطف و عنایت و بخشش او بی بهره نبودم تا از Ա»‏ 


رفت. -. کافی ۵: ۱۱۱ - 
թո‏ جمه | 
«Է»‏ 


يج» [الخرائج و الجرائح] ] وی عَنْ مُحَمّد بن الولید الکزمانی ع قال: Տր ԱՑ‏ جغفر بن الوصا علیهما السلام فَوَجَدْتٌ بِالباب Հ‏ 


121.5 ما كثيرا لت չա յ‏ فجلشت له չաթ‏ فعا طاو ما حرا ատեն‏ 
۵۰ سانيم ےت ا جلس و شال عن անե‏ تم قال ملع فك ՅՅ Հն‏ 
سلفث ماعا الْقَوْلَ ար Ա‏ تلم ناو Հ‏ و فلت ما ت و رضدیث 210 411725 չին‏ الله مما کان فی ան‏ کی لو 
شك ا Ֆլ‏ مو د ی الک ما و ح لت այ 352 ՂՏ այ‏ باکر فا 4285 عن الاب الأول و صوث قل Բ‏ و 


Հաչ ی اازشاو إلیہ لم ا 1 أحد دا أَحَدٌ عتّی 4-5 2 و اجو جذا عّی‎ 11415818 Բլ 
7 աա ՅՆ مسج تن‎ 
بالجُلوس و‎ տանալ աա فأَكلْتٌ تلا قرغت آثبل‎ Տ 54721311 213 24 (236 ام ار علیه طمث و اتریق‎ 


مو ھی تھے ور 


Հ‏ لت کنر մլ‏ اکم قان کل ս2 ետա‏ قرفت و رقع الوا کب الم ليقع ما وت من الخوان من نات 


العام فَقَالَ ա‏ و مه مرا 367 فى الصَّحْرَاءِ 213 و و 18 شاء و ما كان فى «եաե Հ:‏ تم قال سل «ԷՔ‏ جعلنی الله اک ն‏ 
تقول فی المشک 


ص: ۸۷ 


.۱۱۲ الکافی ج ۵ ص ۱۱۱ و‎ .١ -١ 


د أبن أ ածի‏ له يفك فى سن 


فکتب Լա) «յ‏ بْب نلاس بعیبون 805 علیه فکتب Թ‏ أ ما Հար‏ 
و تلش չն‏ کرایی الب لم :238 مِنْ جکمته Աճ‏ و كَذَلِك ք ծամ‏ 5 سی م 


نم فك ածն‏ لعالیکم فیموالاتکم մա‏ دغج له عليه السلام كان عند ےرت جم 
արեւմ‏ بل إِذْ ملت رف من 825122 1254 م می յոթ‏ لک یا عَم أن تساه أن լեալ‏ مکانکت 25513 
վաճա‏ تک مالی 1014 کی الال ین جبیع Թա‏ اذكب قاض و أا أقبم م ա‏ مكاتك 16 اال دیک Սո‏ 
علی ابی عو الله 118 «ՏԱՅ Հեչ‏ تغرف خذمتی و طول ضر خبتی Տը‏ ساق الله ی حيرا աշն «Հր‏ قال الک رز ية 
22262548 ول الرَجُلٍ Տլ ա‏ زَحِدْتَ فى ան:‏ وَرَغِبَ الوَجُل فيا باه و أو لاک فلا ).216542 
ل مشک لول «Հա‏ لیک 4311թ)‏ كات ؤم ارام 41422700 صلی الله عليه و آله նեա‏ بور لله 21564« 
մարի‏ عليه السلام تلا يرول الله و كان ակ լան ՅԱ‏ امین و كا دیع տա շանք‏ لو دنا و یرون 
مورا ւա) յա»‏ م بل اقم فی ميك و ون لیر على الا و حرج الام إلى الول ال له لول حرجت إلى بغیر Հ‏ 


415.2) «Յա «15 الذي‎ 


ص: ۸۸ 


.١-١‏ الفأره: نافجه المسک» و فی بعض النسخ: فى قاروره؛ و فى نسخه الکافی" فی بان» و البان: شجر سبط لقوام لین ورقه 
کورق الصفصاف. و لحب ثمره دهن طيب. 

۲- ۲. المزرور: المشدود بالازران فالمراد أن آزراره كانت من الذهب. و فى نسخه الکافی مزرده من الزرد بمعتى السرد و 
الحياكه. 

۳-۳ روى هذه القطعه من الحديث الكلينى رحمه الله فى الكافى ج ۶ ص ۵۱۶ و ۵۱۷ و سنده: عده من أصحابناء عن سھلء 


عن أبى القاسم الکوفی عمن حدثه» عن محمد بن الوليد الكرمانى. 


12243 ود الله عليه السلام قبل ույ‏ مر յա»ւան Ա‏ ٿم فام لَه 7289 سَأَلَهُ آن يَدُعُوَ لَه (էճ բա‏ 
یی Համամ‏ وول ی «ԱՅ: ՂԵՒ‏ بهذا یاب ون ) و قال لی توافق աո‏ تم وضخت بین ատա‏ کان لَه 


իթ:‏ ترجمه آخرایج: محمد بن ولید کرمانی می گوید: خدمت حضرت جواد عليه السّرلام رفتم» ديدم عده زیادی جلوی درب 
پشتی منتظرند. كنار یکی از مسافرین نشستم تا اذان ظهر شد. برای نماز حرکت کردیم. يس از انجام نماز ظهر احساس کردم 
از پشت سرم صدایی می آید. رو به عقب نموده ديدم حضرت جواد عليه الس لام است. از جای جستم و دست مبار کش را 
بوسیدم. بعد امام عليه الس لام نشست و از حال و کیفیت آمدنم پرسید و يس از آن فرمود: تسلیم باش و سه مرتبه اين سخن را 
تکرار كرد سلما؛ در هر سه مرتبه عرض کردم: تسلیم شدم و راضی و خشنودم. خداوند آن ناراحتی و تردیدی را که در دلم 
بود از بين برد. حالا اگر سعی هم بکنم که شک و تردیدی در دلم بيدا شود امکان پذیر نیست. 


فردا صبح زود آمدم. قبل از دیگران آمده بودم و هیچ كس يشت سر من نبود. مايل بودم که راهی بیابم و خود را به امام عليه 
)632 برسانم ولی احدی را نیافتم که از او جویا شوم! گرمای زياد و گرسنگی مرا ناراحت کرد به طوری که شروع به 
آشامیدن آب کردم تا حرارت هوا و حرارتی که از شدت علاقه ام به ملاقات امام به وجود آمده تخفیف يابد. در همین بين 
غلامی به طرف من آمد و سفره ای با غذاهای رنگارنگ در دست داشت. غلام دیگری آفتابه و لگن همراه آورده بود. گفتند: 


امام عليه الشلام دستور داده غذا ميل کنی! من شروع به غذا خوردن کردم. 


غذايم را که خوردم» مولا حضرت جواد عليه السلام تشريف آورد. از جای حركت كردم. فرمود: بنشين و بخور. باز شروع به 
خوردن كردم! نگاهی به غلام خود نموده و فرمود: با او غذا بخور تا كوارايش شود. بالاخره دست از خوردن كشيدم و سفره 
برداشته شد. غلام شروع كرد به جمع كردن ريزه نانها و خوراكيهايى كه روى زمين ريخته بود. فرمود نه بگذار و جمع نكن. 
هر موقع كه در بيابان غذا خورديدء آنهايى را كه «այ‏ جمع نكنيد اگر جه یک ران گوسفند باشد اما داخل خانه هر جه 


افتاده جمع كن. آنگاه به من فرمود: سؤالى دارى بكن. عرض كردم: فدايت شوم در باره مشک جه می فرماييد. 


فرمود: پدرم دستور داد یک مشک دان برايش بسازند. فضل بن سهل برايش نوشت که مردم اين كار را نمی پسندند. در 


موجب نقص و کمبود مقام نبوت او نمی شود. همچنین سلیمان پیغمبر نیز دستور داد برایش يك عطردان به چهار هزار درهم 
از 


بعد عرض کردم: آقا! غلامان شما در ارادت و محبت با شما چگونه اند؟ فرمود: حضرت صادق عليه الشلام غلامى داشت شت كه 
وقتی حضرت داخل مسجد می شد افسار قاطرش را می كرفت و آن را نگه می داشت تا آن جناب بر گردد. یک روز نشسته 
بود و زمام قاطر را در دست داشت. قافله ای از خراسان آمده بودند» مردی از کاروانیان به او گفت» ممکن است بروی از امام 


گیرم. گفت: الان می‌روم و اجازه مى خواهم. 


غلام خدمت حضرت صادق عليه الشلام رسیده و گفت: فدایت شوم! شما که سابقه خدمت کاری و ارادت مرا می دانید. اگر 
خداوند ثروتی را حواله من کند» شما جل وگیری می کنید؟ فرمود: من از مال خود به تو می بخشم» چطور از مال دیگری 
جلو گیری می کنم؟! غلام جریان مرد خراسانی را نقل کرد. امام فرمود: اگر تو نسبت به خدمت کاری ما بی علاقه شده ای و 
آن مرد علاقمند است. پيشنهاد او را می پذيريم و تو را می فرستیم. همین که غلام رو بر گردانید که خارج شود امام عليه 
الت لام او را صدا زد و فرمود: تو را به واسطه سابقه خدمتکاری که نسبت به ما داشته ای یک نصیحت می كنم آنگاه اختیار با 
عليه السلام به دامن پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله چنگ می‌زند و امامان نیز به دامن امير المومنین عليه الشلام چنگ می زنند 


و شیعیان ما هم دامن ما را دارند و به هر جا كه وارد شویم آنها نیز وارد می شوند و با ما خواهند بود. 


قيافه دیگری بر گشتی! آن طوری که رفتی» حالا چنان نیستی. جریان را برای خراسانی نقل کرد و او را خدمت حضرت صادق 
عليه الہ لام برد. امام صادق عليه الشلام محبت و علاقه اش را پذیرفت و دستور داد به غلام هزار دینار بدهند. مرد خراسانی از 
جای حر کت کرده خداحافظی نمود و تقاضا کرد امام عليه ال لام برايش دعا کند. حضرت صادق عليه الس لام برای او دعا 


کرد. 


عرض کردم: آقاء اگر زن و بچه ام در مکه نبودند علاقه داشتم در خدمت شما باشم و درب خانه شما اقامت كنم اما افسوس 
که معذورم! تقاضا دارم اجازه بفرمایید مرخص شوم! فرمود: دچار اندوه خواهی شد! سپس حقی از امام را که در نزد من بود 
خدمتش تقدیم کردم؛ فرمود: بردار. من امتناع کردم و چنین گمان کردم که آن جناب از روی خشم نمی پذیرد. اين گمان 
كه در من بيدا شد. امام جواد عليه الم لام خندید و به من و فرمود: ՍԹ»‏ احتیاج يبدا خواهی کرد. به مکه آمدم اما بيشتر 
موجودی و خرجی ما تمام شده بود! همان ساعتی که وارد مکه شدم. به آن پول احتیاج يبدا کردم. - . الخرائج و الجرائح 1 
- 


اد اد [ترجمه] 
«f»‏ 


عم [إعلام الوری |ل١)‏ 


شاء [الإرشاد]: ա‏ وة أَبُو جغفر عليه السلام مِنْ :5112 مُنْعَہ رف من 15 քնի‏ و 45 աշն աէ‏ بها «ե: լյ‏ ار 
ای شارع باب الکوفه وَ مَعَهُ الاس 488 فَانتَهَى الی کار لیب عِنْدَ مَغِيب الشَّمْس رل و دَخَلَ الم جد وَ كان فى ص خنه 


0 


1.24 باقاس لاہ الريب ققرا فى الأولى կե‏ 517152 جاء 7ش الله و كرأ فى الات الخد و قل 22571212 


ՅՅ 12303535‏ و تقد کم جلس هت رد كر الله جل Հա‏ مه و قاع من غیر أن بُعقّب و صلی 8 رَكعَا کات و 
2 ما و ծո մաւր‏ :18122 48.11 زآع الاس و قذ حمل حلا عسا با ين 189828 
անցկ‏ لبقا خأو عتم هو وأعوة و قى عليه السلام من وه շտա 2-15 յս. 9: մամ‏ 
أَوّلِ مه تحمس و جشرین و مائتین ց‏ یغاد و آقاع بها عنّی وف عليه السلام فی آخر ذى اه مِنْ مَذِہ اه لو فى هر 


)۳( الْحَسَن مُوسَى عليه السلام‎ աչի 


٭ | ترجمه ]اعلام الوری و ارشاد: وقتی حضرت جواد عليه السلام از نزد مأمون و از بغداد خارج شد با ام الفضل عازم مدینه 
گردید. به خيابان باب كوفه رسيد و مردم آن جناب را مشايعت می کردند تا نزديكك غروب آفتاب به دار المسيب رسيد. از 
مركب فرود آمد و داخل مسجد شد. در صحن مسجد درخت سدرى بود كه ميوه نمی داد. امام عليه ال لام آب خواست و 
كنار ريشه همان درخت وضو گرفت. نماز مغرب را با مردم خواند. در ركعت اول حمد و اذا جاء َر اله و در ركعت دوم 
برو ضط و قل աՆ 42 ՎԻՉ‏ او کرد کم ران دست قراند ریس ընտ‏ كردن ر کیت سوم تشهد 
خواند. بعد مدتی به ذكر خدا مشغول شد بدون اينكه تعقیب بخواند. چهار ركعت افله را خواند و يس از սնն‏ تعقیب نماز 
خواند و دو سجده شکر به جای آورد و از آنجا خارج شد. همین که به درخت سدر رسيدء مردم دیدند پر از میوه شده! 
تعجب کردند و شروع به خوردن از میوه آن کردند. میوه ای شیرین و بدون دانه داشت شت ! مردم با امام عليه الشلام وداع کردند 
و آن جناب رهسپار مدینه شد. حضرت در مدینه بود تا معتصم در اول دویست و بيست و پنج» ايشان را به بغداد آورد. در 
آنجا اقامت داشت تا در آخر ذی قعده همان سال شهید شد و يشت سر جد مبار کش موسی بن جعفر علیهما السلام دفن 
گردید. - . اعلام الوری: ۰۳۳۸ ارشاد: ۳۰۴ - 


| جمه‎ թու 
«ծ» 
Ի: 221: الرّضًا عليه السلام جاء‎ չա Ա) Հ.Թ տրամ 22 قب» [المناقب] لابن شهرآشوب‎ 


ص: ۸۹ 


.۳۳۸ إعلام الوری ص‎ .١ -١ 
قد مر تفسير النبقه فى ص ۵۷ من هذا المجلد فراجع.‎ .۲ -۲ 
۳۰۴ տա الا ر‎ ٣-۷ 


می 5543 2 را و عل بن 28545711 տ‏ هزیا و ժէ‏ کییز ین سائ الان إلى )224 لوا աե չ2‏ 
ضا عليه السلام الوا ب » »28505 أشسها وی بن جر عليهما السلام على انه ման‏ ین Էա)‏ و շան) ՆԱ:‏ 
٦‏ ل لت وی 

على سی فى Յամ ամյա‏ ال ى ول أ ուն այտա‏ بش وت ا و نی 


انر شال تیا قول جلك الله فى 127 طلقَ اه ید 55 جوم السَكاءِ ال ՅՆ‏ 53308252 ر الطائر و اشر 


իշ 402 30-33‏ على 22 ء إِذْ َرَج ան‏ جغفر عليه السلام و هُو اب Է‏ مان 


ص: ۹۰ 


.١ -١‏ تكابس الرجل: إذا أدخل رأسه فی حبيب قمیصه و على الشی ء: تقحم عليه. 

-١‏ ۲. صدر الجوزاء: ثلاثه كواكب. و يقال رأس الجوزاء كما فى حديث غيره و كذلكك النسر الطائر, و النسر الواقع ثلاثه 
کواکب. و معنى كلامه أن الطلاق يقع ثلاثا لا أزيد. و ما الجوزاء فهى نجم على صوره رجل معه منطقه و سيف يداها الواقعتان 
فوق المنطقه و هی ثلاثه كواكب: كوكبان مضيئان و الیسری أضوأ و رجلاه الواقعتان تحت المنطقه كوكبان مضيئان و الیسری 
أضوأ و ما بين يديه من جانب الفوق ثلاثه كواكب صغار متصله متلاصقه و هی رأس الجوزاء. و قال بعضهم: ترى أوائل الليل 
فى الشتاء- اذا استقبلت القبله صوره من الكواكب جالبه للنظر جدا كمربع مستطيل ضلعه الاطول نحو سبعه أو ثمانيه أذرع من 
الشمال الى الجنوب. و عرضه نحو ذراعين أو أكثر من اليمين الى اليسار و على زواياه الاربع أربعه كواكب مضيئه» و فى مركزه 
ثلائه كواكب متصله موربه» و تسمى برأس الجوزاء و قد يقال لهذه الصوره الجبار. 


پا ا علی اس و قام عوك اللو بن تر وى و اد «Աթ‏ فجلس ա‏ یه و جلس 21 جغفر عليه السلام فی 2 
ԷՎ:‏ م ا لوا رجمکم الله مام یه الل الول و قال ما ول آضلعکک الله فی زج ی ارال شرب كو الع 
ر رم متا و بحرم ڑکا و باجا و خوج 43.11 ئی نی عليه متا تربع «ՏՈ‏ نك أكلها : تم قال بغ کلم ناذا 
اک ال یش عن عم برق تا بجر بها 3 رجب عليه القع والشوق وا کر الوه 

قف زعت عليه انل ازجم شال رل الى կ‏ شول الو صلی لله عليه و մ‏ قول فى تبلق فر 
ա: e ee‏ 


ا ره عي 2 


էջ 


و فد رَوَى 2 ծոմ‏ نَحْوَ آبی بكر أَحمَد بن ثابتٍ فی تاریخه 


و ابی اش ան Մե.‏ فى تفیتیره و 1215Թ‏ 1:45 مهربد 


2 


* | ترجمه ]مناقب: پس از درگذشت حضرت رضا عليه السّ.لام» محمد بن جمهور و حسن بن راشد و على بن مدرک و على 
بن مهزيار و گروه دیگری از شهرستانهاى مختلف به مدينه آمدند و از جانشین حضرت رضا عليه الشلام جستجو می كردند. 
گفتند امام عليه الشلام در صريا است. صريا دهى بود كه موسى بن جعفر عليهما الشلام آن را در فاصله سه ميلى مدينه تأسيس 
کرده بود. به صریا رفتیم و وارد قصری شدیم. دیدیم مردم در انتظار نشسته اند ما نیز نشستیم. در این مرف عبد الله بن موسی 
که بير مردی بود وارد شد. مردم گفتنده امام اوست. اما دانشمندان و فقیهان گفتند: ما از حضرت باقر و صادق علیهما ال لام 
روایت داریم که امامت بعد از امام حسن و امام حسين علیهما ال لام به دو برادر نخواهد رسید. اين نمی تواند امام باشد. عبد 


الله بق وهی و کر ضایر سخلس ت 


مرو کت خی فانک قن ياي > که با الاغی جمع شده باشد. جواب داد دستش را قطع می کنند و حد بر او جاری 
مى كنند و يكك سال تبعيد مى شود. 


مردى دیگری گفت: کسی كه زن خود را جنين طلاق دهد و به او بگوید تو را طلاق دادم به عدد ستاره هاى آسمان. گفت: 
پر یر ل لت جو رہ اک 
گفتن ستاره های آسمان از سه طلاق ب بیشتر دادہ نمی شود). 


ما از تهوّر و جرات او در چنین جوابهای اشتباهی در شگفت شدیم. نا گاه حضرت جواد عليه ال لام وارد شد و در حدود 
هشت سال داشت. از جای حرکت کردیم. به مردم سلام داد. عبد الله بن موسی از جایی كه نشسته بود حركت کرد و مقابل 
آن جناب نشست. حضرت جواد عليه الت لام بالای مجلس نشست. سپس فرمود: هر سؤالى دارید بکنید. خدا شما را رحمت 
کند. 


آن مرد اولى عرض كرد: جه می فرماييد در باره شخصى كه با الاغی جمع شده؟ فرمود او را حدی كمتر از حد زنا می زنند و 
بايد قيمت الاغ را بيردازد. استفاده از آن الاغ برای سواری يا تولید و بچه گیری حرام است. بايد الاغ را در بیابان رها کنند تا 


بمیرد يا درنده ای او را بخورد. سپس بعد از سخنى فرمود: اين جواب (جواب عبدالله بن موسی) مربوط به کسی است که نبش 


قبر ՎՏ‏ و كفن زن مرده را بدزدد و با او هم آغوش شود که در این صورت به واسطه دزدی دستش ش را قطع می Տ‏ کنند و حد زنا 
به او زده می شوت در صورتی که زن نداشته «Լեն‏ و اگر زن داشت بايد او را سنگسار کنند و بکشند. 


ԿԱՄ ա Ան ԿԱՑ այե‏ هم չաման‏ ارو تردق ک رھ عرو را نم علخ سان عاي اسنا طلاق داد اد 
մտաւ:‏ رای ترش کی ہرد سورة طلذق արն եան‏ سے کو رای لدع وی 9 
+ و گواهی را برای خدا به پا ՆՎ.»‏ چنانچه می بینی» طلاق فقط ينج شرط را دارد: شهادت دو عادل هنكام طلاق» زن 
پاک باشد بدون اينكه شوهرش با او همبستر شده باشد و تصمیم و اراده قطعی به اين کار داشته Վեն‏ (شوخی نباشد) سپس 
بعد از سخنانی فرمود: آيا در قرآن عدد ستاره های آسمان هم هست؟ عرض کرد: نه ... تا آخر حدیث. - . مناقب آل ابی 
طالب ۴: ۳۸۲ - 


Տոն 


ن أبَا جغفر مُحمَدَ بْنّ علی عليهما السلام لا توفی 509 չր‏ 127 عليه السلام و 
حرج إلى 620 فَاجتارَ بطرف الب فی طریقه و لیا :8 مش واقف 
ی 545 42 Թ անվ» ԱՅ‏ اون اضر այա ՏԱՅ‏ و وف 1 جفر مُححمَدٌ عليه 
قال لَه 


աի 
3 
9 
o 

1 

1 

Cî 
A 
ها‎ 


ی رم هو - 


السلام قَلَمْ رخ 2182 222 այե‏ فنظر یه با << 
عام تا نک ین Սաշան աԱ‏ 8 محمد شرع با ی մ տամ‏ یکن بلطریق 3152 سِعَهُ علیک بذ 


لخم 


ՀԻՏ: 


ص: ۹۱ 


.١ ۱‏ الطلاق: ۲. 
۲- ۲. مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۳۸۲- ۳۸۴. 


Մ.Հ 


لی جريمة ا خشّاها و طَنّى بكك حَسَنٌ մ «ՀՄ‏ 224 مَنْ մ‏ دنب له فوقفت Հն‏ 207 و وَجُهُه فقال 4 ما اشمک قال مُحَمَدٌ ցմ‏ 
ن مَنْ آنت تال ترا آمیر الْمؤْمِنِينَ أنَا ابْنُ 23:22 عليه السلام تر گم 28 «թ. 34»: Յայա‏ و كان مع براه َا 
ید عن ایماز اند باز له علی درجي قذاب عن ար‏ عه طول م 225256 و فى مثقّاره که 7222 ایا 
մարմ աշ‏ دبك «մա‏ فادها فی »11523 5 الطريق 631 13 مثه َا ول ای دک 


5623 وَج ՅԱ.)‏ علی الهم فانصَرَقُوا 27220114 جغفر لم بَنصَرِف و وَقَفَ كما و 07 (2441Թ‏ 


- 
وت و فی عم 4 


ար‏ نا Հի Հե‏ قال با تد قال 854« با մմ շագ ա‏ ما فی کدی 4Հքն‏ ال ول مير امین إن اله 


ծնն هل الوه َا شیع‎ ՄԱ و الخلفاء فیخترون بها‎ «Յա 12112 Արշ بخر قذرته مرعکاً‎ 3:55 Տեր մեշ 


- 


نْ قال با 
أهل ال 


- 


05 عجب Հե‏ و جعل بُطیل نَطْرَهُ إليه یه و قال 21 Հ‏ ائْنُ )127 حَقَاً و ضَاعَفَ Հալ‏ یه .)٢(‏ 


- رن‎ 
3 ՅԼ 


قال یبن յատ‏ رايت فى کاب لم تخضونی նակի 4244 Հա ՏԱ‏ 22و աԱ‏ ينض اف 


علیهم السلام فَقَالَ یل أَنْ ճան‏ ء ڪن الوا 6լ‏ ین الشماء و 250 ակ»‏ حَضْرَاء «գոր ԱՆ‏ 2288 بها 


ص: ۹۲ 


۱- ۱. هذا بعید غايته» ան‏ عليه السلام قام بأمر الامامه و له ثمان سنین و لم يكن أن يلعب مع الصبيان» و لا أن Վե,‏ على لعبهم 
و لهوهی مقیما على ذلك فان الامام لا يلهو و لا يلعب على أنه كان مقیما بمدینه جده الرسول الى أن أشخصه المأمون الى 
بغداد كما مر و տն»‏ لا أنه كان ببغداد. 
۲-۲. کشف الغقه ج ۴ ص ۱۸۷ و ۱۸۸. 


لد չե Ա‏ و ն‏ 115 مَعْنَاُ و للم (۱). 


و قال الحفیری فی کتاب الدَّلَائْلٍ وق عَنْ دِغبلِ بن عَلِىٌ: 34 علی الا عليه السلام քն‏ له بشي ء فده و لَم یمد الله 
ال له ِم لم خمد الله قال ثم عت بفذة علی ամ‏ عليه السلام مز ِى بن مك لد لہ كن فَقَالَ تَأَدَّبْتَ. 


و عن علی ۽ بن թթ‏ عَنْ أبيه قَالَ: Տեա‏ عَلی أبى جغقر عليه السلام 5:88 أَهْلٍ اللَوَاجى չմ 55ն‏ لوا مالو فی مجلس 
وعرف لے تھسا تج تاب بے 


قب. [المناقب] لابن شه رآشوب عن إبراهيم بن هاشم: مثله (۳)- کاء [الکافی] علی: مثله (۴) 


٭ | ترجمه ] کشف الغمه: محمد بن طلحه می گوید: یک سال پس از فوت حضرت رضا عليه التّلام مأمون به بغداد آمد. 


روزی به شکار رفته بود. حضرت جواد عليه الشلام با بچه ها مشغول بازی بود و در آن موقع در حدود یازده سال داشت. 


مأمون که رسید بچه ها فرار کردند ولی حضرت جواد عليه السلام ایستاد و از جای خود تکان نخورد. خلیفه نزدیکک آن جناب 
رفت و نگاهی کرد. سیمای مبا رکش اثری در مأمون گذاشت که همان جا ایستاد و گفت: جه شد كه تو با بچه ها فرار 
نکردی؟ حضرت جواد عليه السلام فرمود: راہ تنگ نبود تا من با كنار رفتن خود آن را وسیع كنم؛ کار بدی نيز نکرده بودم که 
بترسم و چنان گمان داشتم که شما کسی را که گناهی نکرده نخواهی آزرد و به همین جهت ایستادم. 


مأمون از سخنان آن جناب خرسند شده گفت: اسم شما چیست؟ فرمود: محمد پرسید: پسر کیستی؟ فرمود: پسر على بن 
موسی الرضا. مأمون به ياد حضرت رضا عليه الشلام افتاد و تقاضای رحمت برای آن بزرگوار کرد. اسب خود را كنار حضرت 


جواد عليه السلام برد. مأمون چند باز شکاری به همراه داشت. 


از شهر که دور شد یکی از بازها را برای صيد درّاجى پرواز داد. مدتی از نظر پنهان شد آنگاه از آسمان فرود آمد و در منقار 
خود ماهی کوچکی داشت که هنوز زنده بود» خلیفه از دیدن ماهی به منقار باز بسیار در شگفت شد. آن ماهی را در دست 


دیدن مأمون متفرق شدند. ولی حضرت جواد عليه السلام همان جا بود و مثل دفعه قبل در جای خود ایستاد. 


خلیفه به آن جناب نزدیک شده گفت: محمّد! فرمود: بلی؛ پرسید: در دست من چیست؟ خداوند به او الهام نمود و در جواب 
گفت: خداوند با اراده خود در دریای بیکران قدرت خویش: ماهی های کوچکی آفریده که باز شکاری پادشاهان و خلفا به 


مأمون از شنیدن جواب ايشان بسیار در شگفت شد. با دقت تمام در چهره آن جناب خيره شده گفت: تو واقعاً فرزند حضرت 


رضا هستی؟ و نسبت به ايشان مهربانی بیشتری نمود. -. کشف الغمه ۴: ۱۸۷ - 


على بن عیسی می گوید: من در کتابی که الآن نام آن را در خاطر ندارم ديدم که بازهای شکاری آمدند و در پاهایشان 


آسمان و زمين مارهایی سبز هستند که بازهایی که رنگ سفید و سياه دارند آنها را صيد می کنند و اولاد انبیا علیهم السلام را 


با آنها امتحان می کنند. على بن عیسی می گوید: معنای روايت تقريباً همین بود و خدا عالم تر است. 


- حمیری در کتاب دلائل می نویسد: از دعبل بن على نقل شده که خدمت حضرت رضا عليه الشلام رسید؛ ایشان جایزه ای به 
او بخشیدند ولی دعبل حمد خدا را نکرد. حضرت رضا عليه الت لام بر او اعتراض نمود كه چرا خدا را ستایش نکردی! دعبل 
گفت: يس از اين جریان خدمت حضرت جواد عليه السلام رسیدم. برایم دستور جایزه ای داد؛ گفتم: الحمد لله فرمود: ادب را 


رعایت كردى. 


- على بن ابراهیم از يدر خود نقل می کند که گروهی از ساکنین اطراف مدینه اجازه شرفیابی خدمت حضرت جواد عليه 
السلام خواستند. حضرت اجازه داد و وارد شدند. در یک مجلس از سی هزار مسأله سؤال کردند و آن جناب جواب داد با 
اينكه ده ساله بود. -. کشف الغمه ۴ : ۲۱۷ - 


مثل اين حدیث در مناقب و کافی هم وارد شده است. - . مناقب آل ابی طالب ۴ کافی ۴۶:۱ - 
թու‏ جمه | 
بيان 


قوله عن ثلا-ثين ألف مسأله أقول يشكل هذا بأنه لو كان السؤال و الجواب عن كل مسأله بیتا واحدا أعنى خمسين حرفا لكان 
51 من ثلاث ختمات 


للقرآن فکیف یمکن ذلك فى مجلس واحد و لو قیل جوابه عليه السلام كان فی الأكثر بلا و نعم أو بالاعجاز فى أسرع زمان 
ففى السؤال لا يمكن ذلك و یمکن الجواب بوجوه. 


الأول أن الكلام محمول على المبالغه فى كثره الأسئله و الأجوبه فإن عد مثل ذلكك مستبعد جدا. 
الثانى يمكن أن يكون فى خواطر القوم أسئله كثيره متفقه فلما أجاب عليه السلام عن واحد فقد أجاب عن الجميع. 
الثالث أن يكون إشاره إلى كثره ما يستنبط من كلماته الموجزه المشتمله على الأحكام الكثيره و هذا وجه قريب. 


ص: ۹۳ 


۱-۱. المصدر ص ۱۸۹. 

۲- ۲. المصدر ص ۲۱۷. 

۳- ۳. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۳۸۴. 
۴ ع. الکافی ج ١‏ ص ۴۹۶. 


الرابع أن يكون المراد بوحده المجلس الوحده النوعیه أو مکان واحد کمنی و إن كان فى أيام متعدده. 

الخامس أن یکون ՆՀ»‏ على بسط الزمان الذی تقول به الصوفیه «ՏՍ‏ ظاهرا من قبیل الخرافات. 

السادس أن یکون إعجازه عليه السلام أثر فى سرعه کلام القوم أيضا أو كان يجيبهم بما یعلم من ضمائرهم قبل سؤالهم. 
السابع ما قيل إن المراد السؤال بعرض المكتوبات و الطومارات فوقع الجواب بخرق العاده. 


##[ترجمه ]در مورد اين خبر كه در یک جلسه جواب سی هزار مسأله را فرموده باشد» اشكال شده كه اگر جواب هر مسأله 
یک خط يعنى ينجاه حرف باشدء بيشتر از سه برابر ختم قرآن می شود! چگونه می تواند در یک مجلس سی هزار مسأله را 
جواب بدهد؟ اكر بگویید جواب ايشان بيشتر به بلى و خير بوده يا به وسيله اعجاز در کوتاہ ترين مدت جواب داده» در مورد 
عبارات سژالات سائلان چه می گویید که سی هزار ն»‏ پرسیدند؟ ولی سكن است این اشکال را به چند صورت جواب 


داد: 
.١‏ سخن از روی مبالغه بوده و سؤال و جواب خیلی زياد شده. زيرا شمردن چنین سوالهایی واقعا مشکل است. 


۲ ممکن است در չե:‏ سئوال کنند گان سوالهابی بوده که در موقع جواب دادن» بیشتر آنهایی که سوالشان همان بوده» جواب 


خود را شنبده اند. 


٣‏ ممکن است اشاره به این مطلب باشد که از سخنان کوتاه آن سرور احکام زیادی استفاده می شده که اين وجه از همه به 


واقعیت نزدیکتر است. 


۴ ممکن است مراد از یک مجلس» یک مجلس نوعی باشد يا در یک مکان مانند منی بوده» گر جه در فاصله چند روز انجام 


شده باشد. 


۵ ممکن است اين سخن مبتنی بر کشش زمانی باشد که صوفیها معتقدند. ولی چنین عقيده ای خرافی است. 


աաա 

TT TT Ty‏ امام آنها را به وسیله اعجاز جواب داده. 
| ترجمه | 

«Ծ 


کش, [رجال الكشى] 1ԵՀ‏ بن عشغود عن المختودى (۱) [قال عذتى آبی]:(۲) آنه د كل علی این آہی دواد و هو فى مجلسه 3 


- - 


وله ՀԵՀ‏ فقال لهم 51 أبى دوا( ԱՄ Ս‏ تَقُولُونَ فی شی ۽ ,20 4:51 البارحه فقالوا و ما :00450 ն Հայ Սմ‏ 
ری Հոտ աայ‏ إِنْ آخرجنا |لبهم Ս‏ جغفر ت كراد یی مف محا بالخلوق قالوا ել‏ تبطل عم و تبطل Տլ Էն գծա‏ 


- 


678 «ՅՈՒՆ و لیس مهم‎ չքա بخالطونی کثیرا و 5»28 ال بسر‎ «Յա 
۹۴ ص:‎ 


۱- ۱. المحمودى هو أبو على محمد بن أحمد بن حماد المروزى من أصحاب أبى جعفر و الهادى و العسکری عليهم السلا 
توفى أبوه أبو العباس أحمد بن حماد فى زمن الهادى عليه السلام فكتب عليه السلام بعد وفاه أبيه؛ قد مضى أب وک رضى الله 
عنه و عنككء و هو عندنا على حاله محموده» و لن تبعد من تلكك الحال» فلقب بالمحمودى. 

۲- ؟. الظاهر سقوط هذه الجمله التى جعلناها بين العلامتين» فان الخبر مروئىٌ فى الكشّي تحت عنوانه لأحمد بن حماد المروزى 
راجع قاموس الرجال ج ١‏ ص ۳۰۲. 

۳- ۳. فى النسخ فى كل المواضع! ابن أبى داود» و الصحيح ما فى الصلب كما مر ترجمته فى ص ۵ من هذا المجلد فراجع» و 
كذا ضبطه صحیحا ابن أبى دواد» فى نسخه 22501 المطبوعه جديدا بالنجف الأشرف. 


ال و من ա‏ فلت فلت աղ‏ 620624 كل زَمَانِ و علی كل حال 23.241« من مه չա) «եխ‏ بيه و ین Հն աե‏ 
إن کان فی مان «ա‏ من مُو هه فى ՏՅ‏ 34 یل على اه سد رشاھسے یه و 


4 قال 23228 بی دُوَادٍ هَذَا الکناء բ‏ علی ա-ի‏ فال لیس فی مَوُلَاءِ الوم جيلة تُودُوا با (նաշ‏ 


**[ترجمه آرجال کشی: محمودی می گوید: پدرم وارد مجلس ابن ابی داود شد. شاگردانش اطراف او را گرفته بودند. به آنها 
گفت: شما در باره سخنی که خلیفه دیشب كفت جه می گویید؟ پرسیدند: خلیفه جه گفته؟ گفت: خلیفه دیشب می گفت: تو 
خیال می کنی اگر ما حضرت جواد عليه السلام را مست شراب کرده در حالی که از مستی خود را نمی تواند نگه دارد و خود 
را به عطر آلوده» شيعه جه خواهند کرد؟ شاگردان گفتند: در اين صورت استدلال شیعیان بر امامت ايشان են‏ می شود و 
ادعای خود را يس خواهند گرفت. من به آنها گفتم: شيعه با من زياد رفت و آمد دارند و اسرار خويش را به من می سپارند 


ابن ابی داود گفت: به جه دلیل؟ گفتم: چون آنها مدعی هستند که در هر زمان و در هر حال بايد خداوند در روی زمین 
حجتی داشته باشد كه واسطه بين آنها و خدا باشد و دیگر مردم را بهانه ای نماند؛ در صورتی که حجت خدا حضرت جواد 
عليه السلام با مقام و منزلت و شرافت و نسبی که دارد» باشد. بهترین ن دلیل بر اثبات حجت بودن او همین است که خلیفه فقط 
او را از ميان خویشاوندانش می آزارد و تصمیم به از بين بردن او دارد و همین دلیل بر آن است که او امام است و گر نه 
متعرض دیگری می شد. ابن ابی داود سخن مرا به خلیفه رسانید. خلیفه گفته بود: راهی برای از بين بردن اینها نیست» دیگر 


#* | تر جمه | 


بيان 


الفلا-نيه الإماميه و الرافضه و حاصل جواب المحمودى أن الإماميه يقولون بأنه لا بد فى كل زمان من حجه و كلما تعرض 
السلطان ليضيع قدر من هو بتلكك المرتبه كان لهم أدل دليل على أنه الحجه حيث يتعرض السلطان له دون غيره. 


ոչ‏ ترجمه |الفلا-نيه يعنى اماميه و روافض» و حاصل جواب محمودی اد ين است كه اماميه معتقدند كه بايد در هر زمانى حجتى 


مستدل ترين دليل بر امام بودن آن شخص است که سلطان متعرض او و نه غير او شده است. 


3 


ا سے ատն E աչ‏ تیه بل ود 


خم بن մագմա ան‏ أخمة إشعاق + 


անկ 


- 


واسطه خضاب با حناء از سر تا پا مانند كل رنگین بود. - . تهذیب الاحکام ۱ ۷۶ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


Ա 


مهج» [مهج الدعوات] علق بن عو لسع عن محمد بن أ շա‏ عم այտ‏ عن عقر ِن محمد ա»‏ عن والده غن 
12 مُحَمّدِ بن Արկ‏ أ 28 دی عن والده عن جماعه ین أضعابا یلم ال بو کات و علي այ աա: ծ‏ 
աաա‏ العمری و տ աա‏ تراهم بن عود الله տայ‏ جبیعاً عن الصَدُوقٍ عَنْ أبيهعَنْ 28 بن լթ‏ بن هَاشِم عَنْ 
جهن آبی تور کت ی ال عذكنى کڈ رگ تعفد ہی علق بن رس بی عقر ع أبى معد ابن إن کی یی 


و 


اع عي َل ذم ها كاب و اوم بت عليها أن تلع رار کیم عن فى عدي و ترمد و وض ամե‏ 
الله الى م »5 اف 


ص: ۹۵ 


.۴۶۹ رجال الكش ص‎ .١ -١ 


و ان خلاص و مه այա‏ قالث չաթ ք‏ لا آخبژک 42 بشی ء عجیب و أ مر جلیل فوق الْوَضْفٍ و ال لمقذار Հն‏ 
و ما «նաճ‏ كلت مار 3 علقه کرات آراشه աա Յա‏ 8 238 ولک إلى ایی ول کی نظ 


نا زوجه 


-օ 


Հարել:‏ مےرہ ہہت ո.‏ ارو 
أبى جغفر مُحمّدِ ؛ :5 غل الما سا جک فدخلنی م »5 الات ամս‏ عَلَى اختمال «ՀՅ‏ و هَمَمْتٌ أن أَغْرُج و أستيخ فی البلاد و 
չն Հ. աայ‏ الْإِس امو ليا Մա լմ մանն‏ رِفْنَهَا ‏ كمسو هه ی ا و Հա‏ 


- 
کے ٥وہ‏ و ہے نے 


ول عَلَى Ջա‏ 85 خر و ان سر كران Սա լայ Ա‏ با لمع ն յկ‏ به ركب و قال و له աբ‏ ریت 
دیک فلت له و إا یه راجكُونَ ما نت بتفیی و برَوجی و جع اعم ԱՆ‏ رت 
«թխ‏ گی عة تم وج من جنده و غرجت كارب ین عَلفہ չն‏ رشن 28 فا تلع րԱ: ՀԱՅ‏ 
اپ ա‏ رت سو بھی 


ا2ا أنت ՏՈՆ‏ رل تَضْ رب لی حى 228 فاضطرب من 515« اضطرابا مدید و قال թ‏ يار الخدم Ց‏ 


وا 


اسو فنظر الیه الْمَأمُو ծ‏ دولك ما 11 ری کر عَذه 23 00 «ճնշ‏ با آییرالمزینین ققرت و على هدرو و و و 
ال ո մմ‏ ں۲ ولک با ան‏ 480 ما «Հյ‏ وَ الْقِصَّهُ عَنْهُ وَ շե թ‏ 
بالختر 382450 حرج المَاعَة 

ص: 18 


արեան 


5 


فخرخ e աան‏ شرع من أ جع باس فقال :743 يا میز Տա‏ : قال لک الیشری ԱՅ‏ عند کک ՍԱ‏ 
یاستژ خلت عليه دا هو الس و عَليه عَلَيْه قمیص یج و ُو شاک قلعت عليه ENI ES‏ کت ۱ 
լ:‏ 


46 


یشک هذ اي نهر ١‏ ار يہ وی جعي كل ب أل ر کیب و اللو 5 اماج աան‏ 


ما په أو یکی عون طویلا و قَالَ ما بقی مع هَذَا شی ء إن هدا لیر لین و ال خرین و قال یا Աշան‏ ژکوبی | يه و أَخْذِىَ 
ای و إلى تا ریق وه و1 رآ ا إلى یی تین ار 
هرده دن4 1-2 2 15 ش 
«կ չա‏ 41124 ء الا Աջ եմ.‏ مإ 1 ٣‏ اک ك و الله ل جلیتی اا یم و 
աշա»‏ إذنه من له نک تم يز إلى ان اقا یه على العام و احمل اه عِشْرِينَ أت وار ام إل الو 
الى کیت البارحة 2 ՀԱԻ 5 ռը‏ ين أن «ն ԱՀՆ‏ الام و «ն ՀՀ)‏ ال با و :Մ րն‏ لک و 5 


o 


قمیص و 
تن 


فميص 
- 
լ‏ 


Ը 
e 


արնի 


CA 


ع موم 


یامعم و یت e ամյա‏ 1 وو سو 
لساك سر ԱՆԱՆ Ը‏ عدر չա‏ و :48 ն Հեչ‏ 
գմա‏ با ان 411725 աան «52 ք‏ 413 ق ԱԵ‏ رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله ما کان լու‏ شتا من مره و ما 
اا ی فر وا ف تداع یرد بوصم ی تک 
اث سول الله 14821 12:51 ւ‏ 


لبس و نَهَض و قَامَ مَعَهُ ات خی Արմավ‏ ل 


է, 1 


یح كين 


عليه و له ل تخد نه و Ան Հանա‏ انمض ,55« 4.00 11 جغفر محمد : 27126 عليه السلام մն տան շան‏ یک 


«ՓԵ. 
1 


ՂՏ»‏ أن لا تخد 


2 


ال لک عندی تيديكة قیاق امون بل و الک ْم قال فَمَا ذاک يا ان ۳ئ թին‏ 
کے աան կատակել շիկ‏ سا مت تخترژ به عن المُرُور و ابا 356285 


- 2 


لفات و տայ‏ كما 2121 الله منک البارحه و لَوْ لَقِيتٌ به جُیُو پت 7 ...2 


ا ما نهنا لهو ملک شین :1153 չա‏ و إِنْ ա‏ بَعَنْتٌ به | 1 32236821« من جمیع ماد کزث لَك قال نعم 

دیک بخطک و ابع յյ:‏ ال عليه السلام تكم قال جک دی ار عقر م اسم ی منیا و إل 
لشت بين یہ دعا برق طبي من ظبي ակ»‏ تم كب بخطه قفا կ մմ թ Հեյ‏ يابو اخيل هذا ای أميرالْمُؤْمِنِينَ ول نی 
1 و ا وت کا ےت ا 


کی 


չառ ال و بع‎ կտար տա) շամամ առ فلت تح الکتاب و سبع‎ Թան سمل ازم‎ 
Հրա 12212 5 رو تہ‎ 
ամար «ՐԱԻ ՐԿ Ց ԻԳԱ ՐՀ 94 ہے‎ (12): 


** | ت رجمه آمهج الدعوات: حکیمه دختر حضرت رضا عليه الشلام و عمه امام عسکری عليه السلام فى Աա‏ ذو Հա‏ 
برادرم حضرت جواد عليه السلام» روزی پیش همسرش ام عیسی دختر مأمون رفتم و او را تعزیت گفتم و دیدم خیلی محزون 
است و جزع و فزع دارد و گریه و ناله می کند و چیزی نمانده خود را بكشد! ترسیدم که زهره اش پاره شود! در باره مقام و 
جود و کرم و اوصاف اخلاقی و شرف و اخلاصى که خدا به حضرت جواد عليه السلام عطا فرمودہہ و عزت و کرامتی که به او 
بخشیده شروع به صحبت کردیم. ام عیسی گفت: برایت جریانی عجیب و امری بز رگ که بالاتر از وصف و مقدار است از 
حضرت جواد عليه السلام نقل کنم؟ پرسیدم: جه جریانی؟ گفت: حضرت جواد عليه السلام بسیار بر من هوو و كنيز می آورد 
و من هميشه مواظب او بودم و جه بسا کلامی از من (در این زمینه) می شنيد و من شکایت او را به پدرم مأمون از این امر می 
کردم ولی او می گفت: صبر كن و تحمل داشته باش» او پسر پیغمبر صلی الله عليه و آله است. 


یک روز نشسته بودم» زنی وارد شد و بر من سلام کرد؛ پرسیدم: کیستی؟ گفت: من زنی از فرزندان عمار یاسر و همسر ابو 
جعفر حضرت محمد تقی فرزند حضرت رضا علیهما ال لام هستم؛ ام الفضل گفت: چنان غيرت در من تهییج شد که دیگر 
یی سس ար Աաաա զոնա‏ رس 
արան‏ تحت سے سا ا կալա անո‏ سی جس 
بیاور! شمشيرش را آوردند. سوار بر مركب شد و گفت: به خدا قسم او را خواهم کشت. من وقتی این وضع را ديدم پیش خود 
گفتم: انا لله و انا اليه راجعون» جه كار بدى با خود و همسرم کردم و شروع کردم به لطمه زدن به گونه هایم؛ پدرم بر حضرت 
جواد عليه السلام وارد شد و پیوسته با شمشیر او را می زد تا اين که او را قطعه قطعه کرد. سپس پدرم بر گشت و من نيز يشت 


سر او پا به فرار گذاشتم و آن شب را تا به صبح نخوابیدم! 


صبح پیش پدرم رفتم و گفتم: می دانی دیشب جه کردی؟ گفت: جه کرده ام؟ گفتم: فرزند حضرت رضا عليه السلام را 
کشتی! چشمانش برقی زد و از هوش رفت! 


մա‏ کهنه‌هوش ման‏ كفت وای այն աար‏ کت 


بله ای پدرا به خدا قسم دیشب وارد بر او شدی و پیوسته او را با شمشیر می زدی تا اين که او Ս‏ کشتی! مأمون از شنیدن اين 
حرف اضطراب شدیدی كرفت و گفت: یاسر خادم را پیش من بیاورید! مأمون نگاهی به او نمود و گفت: وای بر توا ببين اين 
دخترم جه می گوید؟ یاسر گفت: ای امير المومنین! هر جه می كويد صحيح است. مأمون با دست بر سینه و صورت خود زد و 
گفت: له و ان یه راجعُونَ. به خدا قسم كه نابود شدیم و هلاک گشتیم و تا ابد رسوا شدیم. وای بر تو ای ياسر! برو ببين 


و از او و جریانش خبر بیاور. در آوردن خبر برای من عجله كن که نزديكك است جانم از بدنم خارج شود. 


یاسر با عجله رفت و من به صورتم لطمه می زدم. یاسر خيلى زود بر گشت و گفت: يا امير المؤمنين! بشارت باد! پرسید: بر تو 
بشارت باد» جه خبر داری؟ گفت: وقتی رفتم ديدم نشسته و پیراهنی بر تن دارد و جامه ای دیگر بر روی آن پوشیده و مشغول 
بخوانم و جهت تب رک داشته باش و می‌خواستم بدنش را روم که ն1‏ شمشیرها بر روی پیکرش اثری گذاشته اند ն‏ نه. به خدا 


قسم بدنش مثل عاجی بود که آن را زرد کرده باشند و هیچ اثر ث شمش نداشت! 


مأمون به كريه ای طولانی افتاد و گفت: با این وصف مشکلی نداریم و این درس عبرتی برای اولین و آخرین است. و گفت: 
ای Ս-ն‏ سوار شدنم برای رفتم به سمت او و برداشتن شمشیر و وارد شدن بر او را يادم می آید اما اصلا چیزی از خارج شدنم 
از نزد حضرت و بیرون آمدنم به سمت مجلس خودم به یادم نمی آید. چگونه من به سمت او رفته ام؟ خدا لعنتی وبال آور بر 
این دخترم كند!! برو پیش ام عیسی و به او بگوء يدرت می گوبد: به خدا اگر بعد از امروز دو مرتبه بیایی و شکایتی از او 
بکنی يا بدون اذن او خارج شوىء از تو برای امام جواد عليه السلام انتقام می گیرم ! بعد پیش ابن الرضا علیهما السلام برو و 
سلام مرا به او برسان و بيست هزار دینار برایش ببر و فلان مركب مرا که دیشب سوار بودم ببر و تقدیمش كن و پیغام بده که 


بنی هاشم بر او داخل شوند و به او سلام کنند. 


یاسر می گوید: به بنی هاشم امر مأمون را رساندم و من نيز با آنان داخل شدم و بر او سلام کردم و سلام مأمون را به او 
رساندم و مال را پیش او نهادم و مركب را بر او عرضه داشتم. حضرت ساعتی به او نگاه کرد و تبسم نمود و فرمود: ای ياسر! 
پیمان بين او و پدرم و بين من و او چنین بود كه با شمشیر بر من هجوم آورد؟ آيا نمی دانست که بين من و او مانعی است که 


بعائل: می شود 


مأمون اصلا نمی فهمید جه می کند و نمی دانست که کجای زمين قرار گرفته و برای خدا نذری راستین کرد و سو گند خورد 
که بعد از این ماجرا دیگر خمر ننوشد که این امر از ریسمآنهای شیطان است. يا این رسول الل وقتی شما به نزد ایشان آمدی 


چیزی به او نگو و نسبت به کاری که کرده مورد عتابش قرار «Ն‏ حضرت فرمود: به خدا قسم» تصمیم و نظر خودم هم همین 


بود. سپس لباس طلبید و پوشید و برخاست و همه مردم با او برخاستند تا بر مأمون وارد شدند. 


مأمون همین که چشمش به آن جناب افتاد از جای برخاست و به طرف او حرکت کرد و او را به سينه چسبانید و به او خوشامد 
كفت و به احدی اجازه نداد بر حضرت وارد شود و پیوسته با او پنهانی سخن می گفت. وقتی کار به اين جا رسید. حضرت 
جواد عليه السلام فرمود: ای امیرالمومنین! گفت: بفرمایید! فرمود: من یک نصیحت به شما می كنم از من بپذیر! مأمون گفت: 
حمد و شکر خدا!! نصیحت شما چیست يا ابن رسول الله؟ فرمود: րեն‏ شب خارج نشوی! من از این مردم حیله گر نسبت به تو 
اطمینان ندارم و حرزی دارم که می توانی به وسیله آن خود را از ԱՅՆ‏ و ناراحتیها و گرفتاریها در امان بداری؛ چنانچه دیشب 
مرا از شر تو نگه داشت. اگر به مصاف سياه ترک و روم بروی و تمام روی زمين به جنگ تو همداستان شوند به اذن خدای 
جبار نمی توانند کاری از پیش ببرند. اگر علاقه داشته باشی آن حرز را برایت بفرستم تا در پناه آن از اين گرفتاری ها محفوظ 


باشی. عرض کرد: بسیار مایلم ولی با خط خود برایم بنویسید و بفرستید. فرمود: بسیار خوب. 


ال یس سس ظرب یس ل ویر سو و ۳ 
يوست آهوی կշ‏ خواست و بعد با خط مباركك خود آن حرز را نوشت و فرمود: یاسر این نوشته را پیش امیر المؤمنين ببر و 
بگو: یک قاب لوله ای از نقره بسازد و آنچه می گویم بر آن نقش نماید. هر وقت خواست آن را به بازوی خود ببندد» بر 
بازوی راست ببندد. ابتدا وضوی نیکو و شادابی بگیرد و چهار ركعت نماز بخواند. در هر ركعت یک حمد بخواند و هفت 
مرتبه آیه الکرسی و هفت مرتبه شهد اللہ و هفت مرتبه و الشمس و ضحیها و هفت مرتبه و اثلیل եխ‏ و هفت مرتبه فل هو 
الله 2 بخواند. 


وقتی نماز خود را تمام كرد اين حرز را در گرفتاریها و ناراحتیها و هر جه موجب ترس و وحشت او می شود بر بازوی راست 
می بندد و نباید موقعی كه طلوع قمر در برج عقرب است ببندد. اگر او با رومیان به جنگ پردازد» به اجازه خدا و برکت اين 


دعا بر آنها پیروز می شود. نسخه حرز و اثر آن را در کتاب دعا ذكر کرده ایم. - . مهج الدعوات: ۳۴ - 
* | ترجمه | 


«Ն» 


ճա و كانت من الصّالحات قالث:‎ Հն տ حكيمة نب أبى‎ ջա 2 الْمُْجرَاتِ فان عن أبى‎ ծք 
فوجذتها شَدِيِدَةَ‎ կտանի ک‎ Հեն قَالْتْ 1 عيسى د‎ մորենի» Ել Վարչ Ալ جغفر عليه السلام‎ 


ص: ۹۸ 


۱-۱. مهج الدعوات ص ۴۴- ۴۸. 


9521 إلى آخر ما مر 


کرد نزد ام فضل دختر مأمون آمدم؛ یا اين که گفت: به نزد ام عیسی دختر مآمون آمدم و او را تسلیت دادم و ديدم خیلی 


محزون است ... تا آخر آنچه گذشت. 
թու‏ جمه | 


«1» 


- 


قب [المناقب] لابن شه رشوب 4082 ԱՎ‏ یآ ری و شا با و یر ای عن 
حكيمة بت أبى ա‏ ن աշե‏ ی حَكِيمة بل չտ‏ ئن 8411թ‏ عکیعه بِنْتِ محمد بن علق بن ատն աք‏ 
ա‏ ھ و աա անա‏ سک بد کر 11 550« خی ألى إلى 
حور ری o o ԶԱ‏ یسح 
:15 فقال ԱՅԻ‏ 1 بخراج الق ارب و لک ա‏ 2 كار վիշ EE‏ لاس و Ա5‏ بالْمانده(۱). 


- 


##ترجمه ]مناقب: از حکیمه دختر امام جواد عليه السلام |ա‏ شده که حديث را تا این جا رساند که ան‏ گفت: به خدا قسم 
شهمتها من قت وا از او ودار که دیک گا ابد همست تخواهد کرد سی تاقرت ت او وھ ա‏ پدرم آمد. . پدرم به 
مو Ը ՏԱՐԱՐ‏ مه ل ԱԽ‏ 
چیزی ناراحت نیستم و هر جه بود خير بود! مأمون گفت: با خراج شرق و غرب هم که شده به او نزديكك خواهم شد و 
دشمنانش را به کفاره کاری که از من صادر شده می کشم. سپس به مردم اذن ورود داد و سفره غذا طلب کرد. - . مناقب آل 
ابی طالب ۴ : ۳۹۴ - 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


حر الوجه ما بدا من الوجنه و برق عینه أى تحير فلم يطرف و الدواج کرمان و غراب اللحاف الذى یلبس. 


**[ترجمه ]حر الوجه آن چیزی است که از رخساره آشکار می شود. و عبارت برق عينه یعنی متحیر شد و پلک نزد؛ و دوّاج بر 


وزن رمان و غراب روپوشی است که پوشیده می شود. 
թու‏ جمه | 


۰1۳ 


یو الَمغجزات: لگا قبض الرضا عليه السلام ان أبى جففر عليه السلام ջա‏ سبع سین فا 6 من الاس فاد و 
Հայ յանն»‏ عم بان رن «Վ‏ 618827 بخیی و Նա‏ ین - يم و عَئِدٌ خن աե ԵՎ‏ 
اون و مجماعة بل جو له واه فى کار عبد لوخد ناج فی ول وق ۲3 تون مِنّ «աՀ‏ يبه فقال 
لهم بوس بْنُ عَدِ الرّحْمَن ن دَعُوا البكاء مَن 20 լ»‏ من 128 بالْمَسَائِلٍ ی أَنْ كبر ها عبی آبا جر عليه السلام ام 
نت نهر الاب ان لا و قطن الک و الک إِنْ كان 


الیه لزان بن 127« و 4223 4 فى علیہ و لم անն Ս:‏ و يَقُولَ لَه 


3 


221221 الله 


ա‏ وق هک نی Արո Ա‏ و ان لم يَكنْ من عند الله َو աա‏ ت سه فهو واحد من 


` ¢ 


.۳۹۵ مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۳۹۴ و‎ .١ -١ 


43566 الْمَْسِم աան‏ من فا فتاه و ւան‏ و քան‏ اون رجا 1572 ای اج و قَصَدُوا ԱԱՀ‏ 
جر عليه السلام فلا اقا աւա այա‏ عليه السلام أنه انث قارع و لیا و նա անար‏ گر وزج 
ایهم عبد الله ب موی فجلس فی ضدر المجییس و كام ما وال هذا اين زشول الله من 113501 یال فریل عن آشیاء 
جاب չը կե‏ الواجب قَوَرَدَ علی الشیعه ما رهم و عَمَهُمْ و اضطربت الْمُقَهَاء ջն‏ او هوا بالانْصِرَافٍ و قَالُوا ذ فى هم لز 
کان بُو جغفر عليه السلام 45 لواب բամ‏ ما كانَ مِنْ նմ»‏ کان وب ِنَ الْجوَاب չը‏ اجب 8 علیهم بات مِنْ 
»1 و دحل مق و ال 12 ابو جغفر اموا یه գթա‏ و اشتفبلوة و մ‏ عليه Բա‏ َوَاتٌ الله یه و یه 
قيض ان و նկա‏ وکین و فی ری تن و جس و أنسك الاس کلم ام ضاحب ماه ماله عن منانه կեան‏ 


Հ--ԻՎՃԻ-- 


Ա բ 


بالق 34125158 نوا علیہ و الوا له إنَّ مک عو الله ی بکیت و کیت فَقَالَ ا إِلَهَ إلا اله يا عَم إل عَظِيمٌ عند الله 


مر 22 


Հենք աան بد ول لكك ل کی عیادی بعا لع نطو فی‎ աւա 


- 
ان 


و وق 54 مر زین فرج 22 (۱) ال աԱ Հէ:‏ مجققر Հլ‏ شیعتک Ա‏ آنک Հա‏ کل مَاءٍ فی دِجْلە و وَزْنَهُ و كا علی 
شاطی ْله فقال عليه السلام لی ید 4112 تعالی 22/51 (ն‏ 80« إِلَى بعوضه من աա: չա 28 Մ: ՎԵ‏ 


ص: ۱.۰ 


-١‏ ۱. قال أبو الفرج الاصبهانن کے مقاتل الطالیین: ص ۳۹۶( ط- النجف الأخیره): استعمل المت كل علی المدینه و مکه عمر بن 
الفرج الرخجی, فمنع آل أبى طالب من التعرض لمسأله الناس» و منع الناس من البڑ بهم» و كان لا يبلغه أن أحدا آبر أحدا منهم 
بشی ء و ان قل الا أنهكه عقوبه و اثقله غرما. حتى كان القميص يكون بين جماعه من العلويات يصلين فيه واحده بعد واحده 
ثم يرقعنه و يجلسن على مغازلهن عواری حواسر الخ. 


نا أكرَمٌ علی الله تغالی مِنْ 51583225 خلقه. 


**[ترجمه |عيون المعجزات: يس از در گذشت حضرت رضا عليه ال لام امام جواد عليه السلام در حدود هفت سال داشت. 
بین دوستان ايشان در بغداد و سایر شهرها اختلاف افتاد. گروهی از شیعیان از آن جمله ریان بن صلت و صفوان بن بحیی و 
محمد بن حكيم و عبد الرحمن ابن حجاج و يونس بن عبد الرحمن و گروهی از سران شيعه و اشخاص مورد اعتماد در زیر 
زمين خانه عبد الرحمن بن حجاج اجتماع 55« شروع به كريه و ناله کردند و از این مصیبت سخت اندوهگین بودند. يونس 
بن عبد الرحمن گفت: گریە را رها کنید! جه کسی متصدی رهبری شيعه خواهد بود و در مسائل دینی به که پناه آوریم تا 


فرزند حضرت رضاعلیه السلام بز رگ شود؟ (منظورش حضرت جواد بود). 


تو پیش ما ادعای ایمان می کنی ولی در دل شک داری و مش رک هستی. اگر مقام امامت به آن جناب از طرف خدا داده 
شده كرجه به بچه یک روزه باشدء از نظر علم و دانش چون رهبری بز رگ است و اگر از طرف خدا «ՎԵՍ‏ كرجه هزار سال 
عمر داشته باشد مثل یکی از مردم عادی است. اين از مطالبی است که بايد در باره اش انديشه نمود. بقیه حاضرین روی به 


جانب او نموده» شروع به سرزنش و اعتراض نمودند. 


- ایام حج بود. گروهی از فقیهان بغداد و دانشمندان ساير شهرها (حدود هشتاد نفر) جمع شدند و به جانب مکه رهسپار 
گردیدند. ابتدا به مدینه رفتند تا حضرت جواد عليه السلام را از نزدیک مشاهده کنند. وقتی وارد مدینه شدند» به خانه حضرت 
صادق عليه الت لام رفتند. چون خالی بود وارد خانه شده روی فرش بزرگی که گسترده بود نشستند. عبد الله بن موسی وارد 
شد و در بالای مجلس نشست. یک نفر فریاد زد: مردم! اين پسر پیامبر است. هر كس سؤالى دارد بکند. چند سؤال کردند؛ 
ولی جواب نادرستی داد. شیعیان حاضر بسیار اندوهگین و ناراحت شدند و فقهاء مضطرب گردیدند و از جای حرکت کردند 
تا خارج شوند و با خود می گفتند: اگر حضرت جواد عليه السلام می توانست خود جواب اين مسائل را بدهد. نباید از عبد 


الله بن موسی چنین جوابهایی صادر شود. 


در این هنگام دری از بالای مجلس گشوده شد و موفق وارد گردیده و گفت: اینک حضرت جواد عليه السلام تشریف می 
آورند. با وارد شدن آن جناب. همه از جای حرکت کرده به استقبالش رفتند و سلام کردند. امام جواد عليه السلام وارد شد. 
دو جامه پوشیده بود و عمامه ای با دو گیسو داشت و در پای مبار کش نعلین بود. حضرت نشست و تمام مردم سکوت کردند. 
همان سؤال کننده قبل از جای حرکت کرد و چند مسأله پرسید و جواب های صحیح شنید. همه شاد شده شروع به ستایش 


داو کی նատ‏ كيو بت عي الله سس و ضا Յար‏ 


فرمود: لا ال الا- الا عمو جان! بسیار کار خطرناکی است که روز قیامت در پیشگاه خداوند بایستی و به تو بگوید: چرا به 


بند گانم فتوایی که نمی دانستی 655« در حالی که در ميان امت داناتر از تو وجود داشت؟ 


- از عمر بن فرج رخجی نقل شده که گفت. در حالی که ما كنار دجله ایستاده بودیم به حضرت ابو جعفر عليه السلام گفتم: 


شیعیان شما مدعی هستند که شما می دانید چقدر آب در دجله است و از وزن آن اطلاع دارید. فرمود: آیا خداوند قادر است 


علم اين مطلب را در اختیار یک پشه بگذارد يا نه؟ گفتم: چرا قادر است. فرمود: : من در نزد خدا از یک پشه و از بیشتر مردم 


نیز گرامی ترم. 
թու‏ جمه | 
۱۳ 


كاء [الکافی] »31 من أَضْحَابنا عَنْ سل بن زياد عَنْ جغفر بن مُحَمَدٍ عَنْ 21 راهيم ئن نن أبى ամ չայ‏ لت علی أبى جَغفَر بن 
موم و و ال ل լան»‏ ككفت գմ միտն‏ عقوت عن Հախ‏ 


۱ 


و ا 2 


մշ)‏ بَطنى ք մել‏ ثم آجلسیی տանյ‏ زَيبٌ فَأَكلْتٌ تم عد فى الْحَدِيثِ Ց‏ ال 412 و عطشت արան‏ ناء 
فقال ն‏ جاریَهُ اشقیه مِنْ Ժե‏ 8:09 بتي ریس 1( 


فى قح ین صخر ره وه علی من ՀԹ ան‏ 4 هَذَا 631 فد معد تک قَالَ فَقَالَ مَذَا نم »4127 اش صلی الله 
وا .7224 الطعام و لایر ացվ‏ فا كان ال أَخْرَجَيهُالْججاريه 


- 
2 - ջ 


62714218 بهذا ال و ما ճանաչեմ ան‏ : 413 عليه امه قال و ե‏ 
۳ تلك عل بو نی به مق ابض رہ می فی Նրա‏ کی ն‏ و يش كن نم يُفْرَبُ كَقَالَ 56 


մ‏ سی ی اريه و 
1 وم 252 ՀԱ: թ‏ 7۳ 
2222ի‏ فلت الذاذى قال و نا 
حرام (۲), 


#*[ترجمه ‏ کافی: ابراهیم بن ابی البلاد می گوید: خدمت حضرت جواد عليه السلام رسیده و گفتم: من րնե‏ شکم خود را به 
شکم شما بمالم! فرمود: همین جا ای ابا اسماعیل؟ پیراهن از روی شکم بالا زد و من نيز جامه خود را كنار زدم و شکم خود را 
به شکم آن جناب چسباندم! بعد مرا نشاند و طبقی خرما جلوی من گذاشت و شروع به خوردن کرد بعد شروع به صحبت کرد 
و از معده خود شکایت نمود. من تشنه شدم و تقاضای آب کردم. فرمود: کنیزا از شربتی که خود می آشامم به او بده. او در 


یک قدح مسی؛ شربتی که از آب خرما گرفته شده بود برایم آورد؛ وقتی آشامیدم از عسل شیرین تر بود . 


عرض کردم: همین شربت معده شما را خراب کرده. فرمود: اين شربت از خرمای ملک وقفی پیغمبر صلی الله عليه و آله و 
سلم است که صبح زود جمع می کنند و آب بر روی آن می ریزند و کنیزی آن را می فشارد و من بعد از غذا از آن شربت 
می آشامم. شب كنيز شربت آن خرماها را می كيرد و به ساير خانواده ها می دهد. گفتم: اهالی کوفه به اين مقدار قانع نیستند. 
فرمود: پس شربت خرمای آنها چگونه است؟ گفتم: خرما را پاک می کنند و روی آن قعوه می ریزند! فرمود: قعوه چیست؟ 
عرض کردم: قعوه داذى است. پرسید: داذی چیست؟ گفتم: یك نوع دانه ايست که از بصره می آورند و در داخل اين شربت 


| جمه‎ թու 


م۱۴۰ 


318 تب له سم سرن աաա «աոան ոյ‏ 1 
Հն 41183922‏ ِمغ عَلکع մաճ Սն‏ َسَكَنَتِ الزََازلُ. 


- 
۶ 
92 ԷՉ 


و آبرزوا يَوْمَ 


٭ |[ ترجمه |تهذيب: على بق مهزيان من كويد: نامه ای برای حضرت جواد عليه السلام نوشتم واز زلزله هاى زيادى كه در 
اهواز می آمد شكايت كردم و عرض كردم: اجازه می فرماييد من از اين سرزمين خارج شوم؟ فرمود: از اهواز خارج مشو. روز 
چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرید و روز جمعه غسل کید و لباسهای تمیز پیوشید و در همان روز جمعه دسته جمعى 


الاحکام ۳: ۲۹۴ - 

8[ ترجمه | 

۵ 

كاء [الکافی] أَبو 22 ձն‏ ڪر ڪن յա‏ بن 228126 عَنْ عَلی بن مهزیاز عَنْ مُوسَى بن الْقَاسِم قَالَ: لت «մ 5- մ‏ 
عليه السلام ذ أَرَدْتٌ 88328151« و عَنْ 481 فَقِيلَ لی إنَّ الَوْصِاء ա/մ‏ عم ال لی են ի‏ آشکلک 

٠١١ ص:‎ 


-١‏ ۱. المریس- على وزن فعیل- التمر الممروس» يقال: مرس التمر فى الماء: نقعه و مر ثه بالید. 
Հ‏ الكافى ج ۶ ص ۴۱۶ و ۴۱۷. 


- 


ծ‏ ذلك جَائرٌ. 


e -‏ سس 


٠ا‎ 


264 ے 


0 قلت 


- 
ما 3 


غد 535« տա «նչ‏ 21 5 اش باذک فی الطوَافِ عَنْكك و عَنْ «ն «Տ.‏ فی دک قَطفْتٌ عَنْكمَا ما شَاَ 


ر ”م 


` 


2 


و 


2838 فى قلبی شین 2 عبت پو قال و ما هو تفت يَؤما عَنْ زشول الله صلی الله عليه و آلهفقال تلا موات صلی الله 


5 3 


على مرول الله تمالم տան տան‏ کم طفث اليم «յայ‏ ءَ ناس و رایع աաա չք‏ و الک اس عَنْ عَلِيٌّ بْنِ 
տայ‏ و الشادس 8 عون أبى جغفر محمد ون 13328 պայթ‏ عَنْ جغفر ئن աաա‏ و الوم «Տ Ֆան‏ موس .2313 
لاع 13226412 لاش دز عنک با աար‏ وء ամ ամ‏ لله وتم نذا الله تین մ‏ لین الى Մ‏ 


- 


Է: 


-՛՛Ֆ` 


Ք 


2 من العباد ՀԱՀ:‏ و ره سفت عن الكت رت չմ‏ أطت Սա:‏ اكيز من :12:20 Հն‏ عَامله ان 21:25 
2 


۱0۳ ۱ ب‎ Աաաա անա 


پس از سه سال عرض کردم: من در مورد طواف از طرف شما و پدرتان اجازه خواستم» شما هم اجازه فرمودید. هر جه 
توانستم به نيابت شما طواف کردم و بعد در قلبم چیزی خطور کرد که به آن عمل کردم . 


فرمود: جه چیزی خطور کرد؟ گفتم: یک روز از جانب پیامبر صلی الله عليه و اله طواف کردم؛ سه مرتبه فرمود: صلی الله عليه 
و آله و سلم. روز دوم از جانب امير المؤمنين عليه السلام» روز سوم از طرف امام حسن عليه السلام» روز چهارم از طرف امام 
حسین عليه السلام و روز پنجم از طرف على بن الحسین علیهما السلام و روز ششم از طرف حضرت باقر عليه السلام» روز 
هفتم از طرف جعفر بن محقد علیهما السلام و روز هشتم از طرف پدربزر گت حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام و روز 
نهم از طرف يدرت حضرت رضا عليه السلام و روز دهم از طرف شما. اينها پیشوایانی هستند که معتقد به ولایت آنهايم. 


فرمود: در این صورت اعتقادی داری که خداوند جز چنین اعتقادی را از بند گان خود نمی پذيرد. 


عرض کردم: گاهی از طرف مادرت فاطمه زهرا علیها բնա‏ طواف می كنم و گاهی نمی کنم. فرمود: هر جه می توانی از 
جانب آن جناب بيشتر طواف نما كه این کار بهترین عملی است که انجام می دهی» ان «ՍԱ‏ - . کافی ۴ : ۳۱۴ - 


| جمه‎ թո 


«15» 


.- 


ن» [عيون آخبار الرضا عليه السلام] آبی و ابْنُ Նամ)‏ عَنْ مُحَمَّدٍ د .21 22222 ՍԱՀ.‏ 2 کناب ամ‏ 
الْحَسَن الرضا այ‏ أبى جغقرعله السلام Հ556լ 244824 2» ԱՍ‏ خر ج وک من اماب الصغیر و اما دک مِنْ 


7 


بخ بهع بال :1218 خيراً الک ب : بحَقّى علیکک لَا یکن ترذخلک و مَخْرَجَك إل مِنَ لباب الکبیر و إا ريك يكن 


مک ذَهَبٌ 221 تم لا بسک أ د ն‏ إا غه و من Հն‏ من «Տաք‏ أذ ھا فا ք աք‏ من աք‏ ین ديار و الکنه 


| 


լ Հ 


لفك 553 


إل 


«ՏՆ.‏ من «ՏԱՔ‏ فلا تغطها أقل مِنْ خفسه و عشرین ՆԱ»‏ و الکیژ الک انی أریذ أنْ «Տ‏ الله Յեն‏ و لا تخش من ذی 


اعرش افتارآ(1). 
كاء [الکافی] العده عن البرقی و محمد بن يحبى عن ابن عیسی معا عن البزنطی: 
ص: ١6١,‏ 


.۳۱۴ الكافى ج ۴ ص‎ .١ -١ 


1- ۲. عيون آخبار الرضا ج ۲ ص ۸ 


که نوشته بود: شنیده ام وقتی می خواهی خارج شوی, غلامان از درب كوجكك تو را بیرون می برند. اين کار به واسطه بخلی 
است که آنها دارند تا کسی از تو بهره ای نبردا تو را سوگند می دهم به حقی که بر تو دارم» مبادا بعد از | ين خارج يا داخل 
شوی مگر از درب بزركك. هر ՀՅ‏ می خواهی سوار شوی» به همراه خود طلا و نقره داشته باش. هر کس تقاضایی کرد به او 
چیزی بده. هر کدام از عموهایت تقاضای کمک کردند. مبادا کمتر از پنجاه دینار بدهی! بیشتر از اين در اختیار خودت هست» 
خواستی بیشتر بده و هر کدام از عمه هایت تقاضا کردند از بيست و ينج دینار کمتر مده و اگر بیشتر خواستی بده! من آرزوی 
بلندی و رفعت تو را از جانب خدا دارم. ببخش و مبادا ازا بن که خدای صاحب عرش تو را تنگدست کنده ترس داشته باشی. 


حى تون ՆՀ‏ رض ا۸۷ت 
در کتاب کافی نیز مثل اين حديث نقل شده است. - . کافی ۴ : ۴۳ - 
թո‏ جمه | 


۷ 


5 
«2 22 


ات الول وق :یل لأبى »20,8 عليه السلام جفل بر[ 24« 15324 الطریقِ 38« 21141 مه 
ہی ատոր‏ من مَوَاهِبٍ الله 458 و عزاریه Հա տրան‏ ےت 
رفا այ | թվե‏ کمن նն‏ على دی ع لفزة تقو وا وخ كلك ا 


ہپ 
«ՓԵ:‏ 


- 


ان 


- 


٭ | ترجمه |تحف العقول: روایت شده که برای حضرت جواد عليه الس لام مقداری پارچه های کتانی که قيمت زیادی داشت 
فرستادند. در بين راہ شخصی آنها را به سرقت برد. شخص فرستنده جریان را برای آن جناب نوشت. حضرت در جواب او به 
خط خود نوشت: اموال و جانهای ما از مواهب عالی پرورد گار و امانتهای كران اوست. از آنها هر جه مورد استفاده قرار كيرد 
با شادی و شعف بهره برده می شود و هر جه مورد دست برد قرار گیرد» خدا جزا و پاداش خواهد داد. هر كس ناراحتی و 
جزعش افزون از صبر و شکیبائیش باشد. اجر و پاداش او از ميان می رود. از چنین صفتی به خدا يناه می بریم. -. تحف 


العقول: ۴۷۹ - 
թու‏ جمه | 
بیان 


السله السرقه الخفیه کالاسلال. 


** | ترجمه |السله السرقه الخفيه کالاسلال. 


| جمه‎ թու 


«1/» 


6 وم و 


شی [تفسير العياشى] عَنْ مُحَمّد بن عيترى بن زاو :کل فی دیوان أبى یاو وای تس کتابا 7 تح فا Հաաա‏ 


- 
ع 


لزضا إِلَى یه عليه السلام من رامآ 5 تو 28 յլ‏ 460 بشم هلر թշ.‏ 6501 الله Յայա‏ ین 
اک با ولد فداک آبوک ید نعو تک 2( 


۳ 
աճ 


ما لی و آنا մթ‏ موی رجا أن «Տամ‏ الله بالطلهلفراییکک و لِعَوَالِى موترى و جقفرٍ زضت | عَنْهُمَا ան‏ سعیده ة نها اه قوب 
ازم Օյ»‏ 


و لیس دُلِک 5014« 1100 مَنْ 1116 221122 > اپ ےت بے ال 
مَنْ قدر علیه աան Հ‏ تما آتاه اله ع و آذ اوس الله لكك کیرا ای فتذاک ابوک لا تشر ذونی յան‏ «-7 فتخطی 
حظك و العَلامُ 60 


ص: ۱۰۳ 


.۴۳ الکافی ج ۴ ص‎ 1-١ 

۲ ۲. تحف العقول ص ۴۷۹. 

ԱՏ .۳ ۳‏ فى الأضل و نسخه المصدر و آظنه تصحیف: خیرت» و المعنی فوضت الخیار الیکك. 
۴- ۴. زاد فى المصدر المطبوع: و الصواب فى رقه الفطر و لم نظهر على معناه. 

۵- ۵. البقره: ۲۴۵. 

۶ ۶. الطلاق: ۷. 

۷ ۷. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ۱۳۱ و ۱۳۲. 


٭ | تر جمه |تفسير عیاشی: مح بن غیسی ین ատն)‏ گویدۂ من در ذیرات ابن خياد بودم که ديدم از روی يكك نامه نسخه 
برداری می کند! پرسیدم نامه از کیست؟ گفت: نامه حضرت رضا عليه السلام است به فرزندش كه از خراسان نوشته. تقاضا 


کردم به من بدهد. ديدم در نامه چنین نوشته: 


سم الله الرحمن ن الرحیم. خدا تو را عمر طولانی دهد و از دشمن مصون و محفوظ بدارد. پسرم! پدرت فدایت! اموال خود را 
در اختیار تو گذاشتم در حالی که خودم زنده و سلامتم؛ به اميد اينكه خداوند به واسطه صله رحم و کمکی که به 
خویشاوندان و غلامان حضرت موسی بن جعفر و جعفر بن محمد علیهم الشلام می کنی» به تو افزايش عنایت کند. اما سعیده 
زنی است که در مورد بخشش و عطا بسیار خوددار و صرفه جوست. با اينكه نباید چنین باشد. خداوند در آن آیه می فرماید: 
Տա‏ دا الى 278 41 Լ22‏ حت نا ԼՏ‏ 4 آضعافاً کیره -. بقره / ۲۴۵ -۰0(کیست آن کس که به [بند گان] خدا وام 
نیکویی دهد تا [خدا] آن را برای او چند برابر بیفزاید؟) و فرمود: لفق ذو سمه من سرعته و مَنْ قدر علیه 237 ینف երա‏ 
ال طاق ۷7 زیر تواتكر ارے که او պանո անն‏ که و هر كه ووژی او شك راف نا از մանա‏ 
داده خرج کند.) خداوند بسیار به تو وسعت عنایت کرده. پسرم! فدایت شوم» مرا از کارها مطلع گردان و به جهت علاقه ای 


که به آن کارها داری پنهان منما زیرا موجب Ժե)‏ تو می شود. و السلام. -. تفسیر عیاشی 1 ۱۳۱ - 
թու‏ جمه | 
۰۹ 


کش [رجال الکشی ] չո‏ 5 الصاح عَنْ |شعاق بن مُحَمّدٍ البضری عن )226 بن مُوسَى بن جغفر علیهما السلام قال: کل 
لت آبی عقر عليه السلام پیت و هعلق յե 6չ‏ لیب لیفط 4 الق չր բա‏ بن յո‏ ال با یی يبدأ بى 


کو دہ 


653 جَغفَر‎ ը մն չա չին جغفر عليه السلام‎ չմ م اراد‎ Յի هک هَذًا عَم أبيد بيه فطل‎ Հն قال‎ «ՀԱ... 
.)١(اَمُهَسَبلَب‎ չ2- تغليه‎ 4 


| ترجمه آرجال کشی: حسین بن موسی بن جعفر می گوید: در مدینه خدمت حضرت جواد عليه الشلام بودم و على بن جعفر 
نیز حضور داشت. طبیب پیش آمد تا رگ آن جناب را بزند. على بن جعفر از جای حرکت 855 گفت گفت: مولای من! اجازه 


بفرمایید ابتدا مرا فصد ՎՏ‏ تا زهر آهن قبل از شما در من بريزد (علی بن جعفر عموی يدر حضرت جواد عليه السلام بود). 


»> ۳(" سررجی ہد بج 


۷| تر جمه | 


«Ի» 


«այչ الاد‎ աշե ալտի تعره قاذ 217 222 ن‎ : այ) ման 

٭ | ترجمه ]الفصول المهمه: شاعر آن حضرت حماد و دربان او عمر بن الفرات و معاصر ايان مأمون و معتصم عباسی بودند. 
թո‏ جمه | 

«¥1» 


ختص [الإختصاص] | هن تن پان մանա‏ جبتدى عن ايه عن علق بن անար‏ یل 
զեա:‏ بن ٍشیحاق و لسن بن مُحَمَدٍ تالا رجا بغ واه زکر با : بن آ5م إِلَى ՄԱՅ է ՀԱ‏ 387 بَغض الطریق د کرت ما 
جزى مق یی الل نی وس աան մարումն‏ معا حار ع قا ي 
اير աճա‏ للحن Լն‏ جا بعك الو رموه و می رَحْمَهُ الله عليه عير اکب و اذل فير الله أَجر یه و آخطه راء 
یہ و د كرت الل 228 ی չն «լ‏ جذ( فيو ան‏ و عِنْدَنا رح او فو 


Ջա տամ ամյա տ 
02502» 


* | ترجمه |اختصاص مفید: ماد بن اسحاق و حسن بن مد كف يس از وفات زكريا د بن آدم عازم حج شدیم. نامه 
حضرت جواد عليه السلام در بين راہ به ما رسید به اين مضمون: یادم آمد از قضای پرورد كان در مورد زکریا + بن آدم. خدا او 
را از روز تولد تا روز در گذشت و روز رستاخیز که زنده می شود مشمول رحمت خویش قرار دهد. در طول زندگانی غارف 
به حق بود و در این راه رنجها كشيد و تحمل داشت و از وظائف خويش کوتاهی نکرد و پیوسته کاری را که مورد رضای 
خدای و پیامبر صلی الله عليه و آله بود انجام می داد . 


باک وى الاتيش از دنا رفت دا بداو باداش نی وهای كوششن و کردارش մանով,‏ کنن, مجه شخصي که اورا 
وصی قرار داده نيز هستم. نظر ما نسبت به او بر نمی گردد. ما بے بیشتر از آنچه تو توصیف کرده ای او را مى شناسیم! (منظور 


حسن بن محمد بن عمران بود). - . اختصاص: ۵ - 
* | ترجمه | 
ՑԵ‏ 


غطء [الغيبه] للشیخ الطوسی: مِنَ الْمَحْمُودِينَ 2118 بن هی قمع Ց‏ خرج فيه عَنْ أبى جقفر عليه السلام فبضت 
و الم لله 845 عرفت :21522321 صَارَتْ կե «ՏՅ‏ عفر الله لک و لَهُمْ 211 و رَحما و کم و عرج فيه عم الله لک 
نک و رَحَمَنا و بّاک و ضی عَنْكك برضائی (۴) 


ص: ۱۰۴ 


۱-۱. رجال الکٹی ص ۳۶۵. 
؟- ۲. فى المصدر المطبوع: فلم أجد فيه رأيناء و فى رجال الکشی: و لم تعرف فيه رأينا. و فى نسخه الکمبانی:« فلم يعد فيه ما 


رأينا ما وعدناه من المعرفه». و ما فى الصلب طبقا لنسخه الأصل هو الصواب. 
۳ ۳. الاختصاص: ص ۸۷و ۸۸ و تراه فى رجال الکشی ص ۴۹۶. 
۴ ۴ کتاب الغیبه للشیخ الطوسق ص 146 


مه 


و مِنْهُمْ على بن مَهْزِيَارَ الوا و کان مَحْمُوداً. 


- 
ع 


ԵԷ:‏ »215 علق الژازی عن الع ين بن غلع عن أبن لسن շն‏ عَنْ أَخم فد بن مَابْنْدَارَ 


ՏՏ 


21 22 2125 عن امک 


رک 
الْإِسْكافيٌ عن չա)‏ الْمَذَارى (۱) 


ՀԱՆ و لاله علی 128 مهزتاز 36 أبى 78225 بخطه بشم الله امن ن الوّحِيم‎ 384 ո 
فی‎ «Տու قذ کک و‎ տկա Յա الما و لوہ و‎ աշա شکتک جه 4 و متك ین‎ 


ակա‏ وط 


ہے ووه 
کک و ا 


حمق الله راک 


تَ أن أ 


رجوث أن أكون صادتاً مراک الله جات الْفودؤس را ա‏ خف «Յա շն‏ و ذا «ՀԵՅ»‏ فى اله و اوو فى الیل و هار 
մեն‏ 41 اذا جمع الاق للقیامه أنْ بوک برخعه بط بها 2 سمیغ الُعاء(۳) 


իո‏ ترجمه |غيبت شيخ طوسی: از كسانى که امام جواد عليه الس لام آنها را ستوده» یکی عبد العزیز فرزند مهتدی قمی اشعری 


آنجا فرستاده بودند فهميدم. خدا گناهان تو و آنها را ببخشد و ما و شما را مشمول رحمت خويش قرار دهد. 


۰ - Հ 5: 3 مه‎ 3 - ե: - ہے‎ `... Հ 
و هم در باره او نوشت: خدا گناہ تو را ببخشد و من و تو را مشمول رحمت خويش ) دهد و به واسطه رضایت من از تو‎ 


راضی گردد. 


و از جمله شخصیت های پسندیده زمان آن جناب» على بن مهزیار اهوازی است. عده ای با چند واسطه از حسن بن شمون نقل 


کردند كه گفت: اين نامه را به خط حضرت جواد عليه الشلام در باره على بن مهزیار پیش او دیدم. چنین نوشته بود: 


بسم الله الرحمن الرحیم. علی! خدا بهترین جزا را به تو بدهد و بهشت برین را جایگاهت قرار دهد و تو را خوار دنيا و آخرت 
کردم. اگر بگویم مانند تو را ندیده ام امیدوارم در اين سخن راست گفته باشم. خداوند بهشت برین را منزل تو قرار دهد. در 
سرماو كرما و در شب و روز خدمت و موقعیت تو بر ما مخفی نیست. از خداوند درخواست می كنم در روز رستاخیز تو را 


چنان مشمول رحمت خود قرار دهد که موجب غبطه دیگران شوی, خدا دعا را شنونده است. - :غیت طوس : ۵ - 
* | تر جمه | 
۳٣‏ 


E‏ ...2 سوہ ۲ کت ելման‏ کر الاب يذقم فى جل إلى اَی 


շ շշ 


ال 14 աչ‏ عليه السلام نت فی جل Հ: ա1‏ صالخ م ین عِنْدِِ ال ابو جغقر عليه السلام أَحَدُهُمْ «ա‏ عَلَى مال (۴) 


رھ و 


آل محل صلى الله عليه و آله 85831 و ساکینهع պե.)‏ فده تُم 2224 فی جل 26821 ہی أَنّى أَقُولَ له ل 
2 و الله Հայ ճջ Հյ Հն‏ عَنْ «Տ)3‏ سُوَاا عیبناً(۵). 


ص: ۱۰۵ 


.١ -١‏ المذار- کسحاب- بلد بين واسط و البصره» كان بها يوم لمصعب بن الزبير على أحمر بن شميط البجلی. 
۲-۲. كتاب الغيبه ص ۲۲۶. 

.۵۴۸ ص‎ ١ الکافی ج‎ .۳ ٣ 

۴-۴. فى الکافی: آموال حقٌ آل محمد. و فى کتاب الغیبه« على آل محمد». 

۵- ۵. کتاب الغیبه ص ۲۲۷. 


#*[ترجمه ] کافی » غیبت طوسی. على بن ابراهیم از يدر خود نقل کرد که گفت: خدمت حضرت جواد عليه السلام بود 
صالح بن محمّد بن سهل همدانی که وکیل آن جناب بود وارد شد. عرض کرد: آقاء مرا در مورد آن ده هزار درهم که خرج 
کرده ام حلال کن. حضرت جواد عليه السلام فرمود: حلالت باد. 


وقتی صالح از نزد حضرت خارج شد حضرت جواد عليه السلام فرمود: حق آل محمّد صلی الله عليه و آله را تصرف می کنند 
واز دادن به مست مستمندان و بيجا ركان اين خانواده امتناع می ورزند و خود صرف می نمایند. آنگاه می گویند ما را حلال کن. او 
گمان می كند من خواهم گفت: حلال نمی كنم! به خدا قسم روز قيامت خداوند از اينها در اين مورد سؤال دقيقى خواهد 


کرد. -. کافی 88111 شیک طوسی: ۲۲۷ 


] ترجمه‎ | E 
«¥» 


قب [المناقب | لابن شهر آشوب: 56 باب مان بن աա‏ التَمَاَ و من ناه وب بل وح بن راج الکوفی و تفر بل ԱՀՀ‏ 
بن وس ال و ینب شنم بن 228129 بن زا یاضر وم لت بن أبى ՑԱՎ‏ 
و من آضابه այտա աայ ը ՏՅԱ‏ و نوخ بن Մ ատամ Լան‏ وی و و Է‏ الخو 
ՈՆ ա‏ << من بسن تبرغ رس 


- 


|»|5 »22277242 بال و عَبد الب աաա‏ ال و ۸ محمد աա 2 Յա‏ 22724556( 


- 


** | ترجمه |مناقب: دربان امام» عثمان بن سعید سمان بود و از اشخاص مورد اعتمادش ايوب بن نوح بن دراج کوفی و جعفر 
بن محمّد بن يونس احول و حسين بن مسلم بن حسن و مختار بن زياد عبدى بصرى و محمد بن حسين بن ابی الخطاب كوفى 
شمرده شده اند. 

اینان نيز از اصحاب آن جناب به شمار آمدہ اند: شاذان بن خليل نيشابورى و نوح بن شعيب بغدادى و محمد بن احمد 
ՄԱՅՐ‏ يعي کر کی وا لام ادريش سی على بن ما و هروه بن جو محوب ستاو بخ اتفاغيل 


نيشابورى و ابو حامد احمد بن ابراهيم مراغى و ابو على ب ری ال و Աա‏ و مسف د تین ریم وہ تسن بی ան‏ 
ضرق < اقب آل ان طالب 7۸۰۴ء 


| تر حمه‎ | E 
«A» 


» [رجال الکشی] وح دت فى کاب 1254 الْحَسَنِ بن از الق بخطه حلّ نی Տայ‏ ِنُ بن 8 بن عامر عَنْ حير 


لخادم الْمََاطِييِي (۲) قال: يجيت ام أبى جغفر مُحَمّدِ بن عَِىٌ مُومًری 2 
ՅԼՅ Աաաա «այ‏ تیه هاي نی ی نی ی ہے ا ا ل 


میت کا فلا أذ تھا اباب ال شاک فى աշն‏ فاد 828 و 125 Ան‏ ی ون :2-7« إِلَى اباب 222 


کک ہو اوت 


այան‏ ان قد وج و عضی قبقیث مُتكيرا ذا نا کیک 3 حرج حاو من յա‏ مال نت ا 
فلت - فا بو جغفر عليه السلام قَاز تم علی 4 کان لم یکن فرش لَه ما ی 12 علیه فجاء لاه չան ճեմ‏ 4 فجلس տե ան‏ 


اله ته و دهت ճակ Հան‏ 


ع موم 
- 


٠١۶ ص:‎ 


.١ -١‏ مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۳۸۰و Ալ‏ محرد بن الحسن بن شمون فهو أبو جعفر البغدادی كان من الواقفه» ثم غلاء و 
كان ضعيفا جدا فاسد المذهب» و أضيف إليه أحاديث فى الوقف» عاش مائه و أربع عشر سنه» و مات سنه ثمان و خمسين و 
مائتين» فعد من أصحاب الهادی و العسکری أيضا. 

۲- ۲. نسبه الى القراطيس جمع قرطاس» كانه كان ան‏ القراطيس. 


لد کان من عير رجو լյան‏ مؤضع ԹԱ աաա ՍԱՀԱ ՆԱՑ աա‏ رت 1 وض متها علی 


وجھی )2181 ատամն «Ճան դա‏ می الدّهَش فر کہا فی بی շինա կաո Հ ՀՏՀ ԱՅ‏ )502056 2 قبیب 
ال 21235121 ای آبی جغفر عليه السلام 2287 :»80715 بن قبیب يقرأ لیک العلامَ و «ՀԱ‏ )201 2 ول لن 


و اتوہ . له ما قال تی لا د ۱ 
ری أن بَهُدی تفس :4 هذا ولد فى باد الوک فلا 22 مها صَارَ ِلَى من هُوَ مه مِنهُغ لا را الله 


و 
لله اذ 


ن هده 315( 


خدمتكارى كه نزد ايشان موقعیتی داشت يرسيدم و درخواست كردم مرا خدمت ايشان ببرد. وقتی به مدینه رسيديم» گفت: 


آماده باش كه من تصمیم دارم خدمت حضرت جواد عليه السلام بروم. من هم با او رفتم. 


به درب خانه كه رسیدیم گفت: درب دکان بایست و خودش اجازه كرفت و داخل شد. وقتی فرستاده اش دير کرد و به دنبال 
شده پرسید: تو خيران هستی» گفتم آری. گفت: داخل شو 


وارد شدم. حضرت جواد عليه الشلام بالای یک سکوی بلند ایستاده بود و فرشی برای نشستن نداشت. غلامی با سجاده‌ای آمد 


همین كه چشم من به آن جناب افتاد» هيبت و مقامش چنان مرا فرا كرفت كه ترسیدم! بی آنکه پای بر روی پلکان ՇԱՏ‏ 
خواستم بالای سكو بروم. امام اشاره کرد که پلکان آنجا است. بالا رفته سلام کردم. دست خود را به جانب من دراز کرد. 
گرفتم و بوسیدم و بر روی صورت خود گذاشتم. با دست خود مرا نشاند. من از هیبتی که مرا گرفته بود دست آن جناب را 
رها نکردم امام نيز دست خود را نکشید. همین که حالت وحشت از دلم رفت» دستش را رها کردم و حضرت از حالم جویا 


شد. 


ԺԵ)‏ بن شبیب گفته بود: وقتی خدمت امام عليه ال لام رسیدی» عرض کن: غلامت ریان سلام رسانده و تقاضا دارد برای او و 
فرزندش دعا بفرمایید! من خدمت آن جناب عرض کردم و آقا برای ریان دعا کرد ولی از دعا برای فرزندش خودداری نمود. 
باز دو مرتبه اظهار کردم برای ریان دعا کرد و چیزی در مورد فرزندش نفرمود. مرتبه سوم نيز تکرار کردم و تنها برای ريان 
دعا کرد. خداحافظی نموده خارج شدم. 


گفتم: مولايم موقع آمدن من جه فرمود؟ گفت: حضرت فرمود: اين كيست که مايل است خود را برهاند؟ اين پس رک در بلاد 
شرک متولد شد و 


از آنجا هم که خارج شد جزء کسانی گردید که از آنها بدتر بودند. اگر خدا می خواست هدایتش می کردا - . رجال کشی: 
۸ - 


* | تر جمه | 
»$¥« 
کش» [رجال الکشی] مَحْمُودٌ بُ مشفود عَنْ ծան‏ بن عفص عَنْ آبی (Զո‏ 


ماد ٿن عَود الله القَنْدِىٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مَهْزِيَارَ عَنْ 28 بن مَهْزِيَارَ قال: کب إلى خبران قذ وَجَهْتٌ لكك تمانیه راهم کانث 


)۴( الع من طرشو‎ Հ 


0:95 مھم ագա‏ و کرفت أن رها علی صاحبها أؤ آخدث կտ‏ سے کٹا دون آفرک فهل تَأمژنی فى کول կե,‏ أم لا لأغرفة إن 
شَاءَ الله մա‏ 2483 إِلَى أمرك فکتب و قَرَأَتَهُ اقبل منم յ‏ دی الیک کراهم أؤ ծն Աթ‏ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله 


5 
ո. 
۲ 
ہے‎ 
اها‎ 
Նո 
Ն 
3 
٣ 
a 
53 
ՄՏ 
2 


.١-١‏ زیاده من المصدر. 

۲- ۲. رجال الکشی تحت الرقم ۵۰۵. 

٣‏ ۲. فی المصدر١‏ آبی نصر) بدل( آبی نصیر ا. 

۴- ۴. مدینه بثغور الشام بين انطاكيه و حلب و بلاد الروم» و بها قبر المأمون العباسی. 


۵- ۵. رجال الکشی تحت الرقم ۵۰۵ ص ۵۰۸. 


(شهری است در سر حد شام بين انطاكيه و حلب) برایم فرستاده بودند» نخواستم بدون اجازه شما به صاحبش رد كنم يا تغییری 
بدهم. اکنون بفرمایید» آيا چنین پولی را که وضعش معلوم نیست و شاید از کفار «Վն‏ بگیرم يا نه؟ تا به دستورت عمل کنم. 
حضرت در جواب او چنین نوشت: يول يا غير پولی را اگر برایت فرستادند قبول کن» زيرا پیامبر اکرم هدیه یهودی و نصرانی 
را رد نمی کرد. -. رجال کشی: ۵۰۸ - 


#* | تر جمه | 


رد 


- - շ 
5 2 656 ای رر‎ 


قال ա:‏ فی مَشَارِقِ 20 رُوِىَ أَنَهُ: جى ء بأبى جغفر عليه السلام إلى مَسْجدٍ 7 کر ամա միա մմ‏ 


و طفل و جاء یالب و قی Հն‏ اہ اھر ہہ سنوی سب شیب سا یلاب 
չա նիմ‏ نکم و ظواجر كم و تم ե»:‏ یه تا به ِن 18 لت ای տրամ‏ و بَغد 8 անաց‏ و 5250 


لو لا ա‏ رل الَْاطِلٍ و »43 յոլ Ինը: յա թէ‏ الک لقث َ Ա‏ تن اون و اون ثم وضع ده سره 
على نفد وال سنا ات E‏ کو ی 


**| ترجمه |مشارق الا-نوار برسی: بعد از فوت حضرت رضا جواد الالئمه علیهم ال لام را که کودکی بود به مسجد پیامبر 
آوردند. یك يله بر فراز منبر رفت و شروع به سخنرانی كرده فرمود: من محمّد بن على هستم! من جوادم! من نژاد اشخاص را 
در يشت پدرانشان می دانم. من از ينهان و آشكار و عاقبت كار شما آگاهم. اين دانش را خداوند قبل از آفرينش تمام 
جهانيان و بعد از نابود شدن آسمانها و زمين به ما عنايت کرده. اگر حمله ياوه سرايان و قدرت كمراهان و ايراد شكاكان نبود 
سخنى مى كفتم كه موجب تعجب كذشتكان و آيندكان مى شد. در اين موقع دست روى دهان خويش كذاشت و فرمود: 
محمد! ساكت باش» همان طور که آباء كرامت سكوت كردند. 


E‏ [ترجمه] 
«A»‏ 


کش [رجال الکشی ] نویه و تراهيم عَنْ مُحَمّدِ بن یی عَنْ يران ԹԱՍ‏ قال: و وه Հ4-‏ الی یی 55125262 
ն,‏ مثله سَوَاء(١)‏ 

۳٢‏ 0 45321 یغرف »22 448 عَمَا خمل ب به یکو مدب 
ա‏ ما برع فی ամմա‏ فی 51 برأيكك 8380« 54325 22814201( 


3 
- 


` 
٢ 


**| ترجمه |رجال کشی: خيران خادم می گوبد: برای թել‏ امام جواد علبه السلام هشتاد درهم فرستادم و مثل حدیث ۲۷ را 


نقل نمود تا رسيد به اين جا كه گفت: فدايت شوم! جه بسا مردى كه حقى از شما بر ذمه دارد به نزد من می آيدء يا گفتم: 


کسی که می داند حق مالی از شما بر ذمه دارد» و از من می پرسد جه بايد بكند!؟ من طبق اعتقادم آنچه را که متبرع به آن 
است و بدون چشمداشت می پردازد؛ در پنهان می گیرم! حضرت فرمود: : در ار ين مسأله به نظر خودت عمل كن که نظر من 
همان نظر توست و کسی که از تو اطاعت کند از من اطاعت کرده است. - . رجال کشی: ۵۰۸ - 


| جمه‎ թո 
۰۳۹ 


کش اہی علق إن محمد عن أحمد إن մա‏ عن إنراميم بن աաա‏ الهمتانی ال ՀՅ‏ إِلَى أبى مقر عليه السلام 
صف له մ»‏ الشميع بى Աա աՀ‏ الل تی زنک یقن لک و کشاک و و يد بضر الله عاجلا ծլ‏ :340126 


بالأئجر آجلا و 51: مِنْ عفد الله 2( 


وس 


#*| ترجمه آرجال کشی: ابراهيم بن محمد بن همدانی می گوید: برای حضرت جواد عليه թայ‏ نوشتم كه سميع به من جه 
ستمها کرد. در جوابم به خط خود نوشت: خداوند به زودی تو را بر دشمنت پیروز کند و از دست او رهایی ջե‏ | مژده باد که 


فورا پیروز فى شوق و در آخرت نیز پاداش می گیری! خدا را بسار ستایش کن. -. رجال کشی: ۶۱۱ - 
թո‏ جمه | 


«Էշ» 


52 وم 


ش» [رجال الکشی] عَلِيٌ بن ՎԵ‏ عَنْ Ե‏ بن آخمد عَنْ عُمَرَ بن علی بن عُمَرَ بن يزيد عَنْ թթ)‏ بن مُحَمّدٍ قال: وَ کب 
إلى 3 123 الْحِسَابُ :12 الله 


ص: ۱۰۸ 


۱- ۱. هذا لفظ الکشی فى رجاله» يريد الحديث الذی تقدم تحت الرقم ۲۷ء فما وقع بينهما من حديث مشارق الأنوار غفله منه 


قد س سره. 
۲- ۲. رجال الكشّيَ ۵۰۸. 
*- ۳. رجال الکشی تحت الرقم ۵۰۶. 


- 


منک و رضدی ۶ عَنْهمْ و جعلهم معنا فى الا و الاجر وذ «Տվ Բա‏ من ջն11‏ بکذا و م من الک بکذا 12686550 
فى بیع يهم الله الک و قَذ كبك إِلَى النَضْرٍ أ 2 أن هی عنک و عن عرض لكك و لخلافک و մնե աշա Հել‏ 


7« ب مره «Ն‏ أنضاً و كت յ‏ 232 5128 كتاباً مهم بطا «Տտ‏ و չառա)‏ یر إلى مرک و أن لا کی 


- - - 


- - 
وَأ 


ددم 


.2805 المصدر تحت الرقم ۵۰۶ ص‎ .١ -١ 


۱۳۹۰ 


ص: 


تاريخ الامام أبى الحسن الهادی صلوات الله عليه 


Սել» 


ص: ۱۱۲ 


کند و از آنها نیز راضی شود و در Ա5‏ و آخرت با ما باشند. فلان قدر يول و لباس برایت فرستادم! خداوند در مورد اينها و 


تمام نعمتهایی که به تو ارزانی داشته به تو برکت بدهد. 


برای نضر نوشتم به حرف تو كوش کند و مزاحم تو نشود و با تو مخالفت ننماید. به او گوشزد کردم جه مقامی نزد من داری؛ 
دستورات «անչ‏ گوشزد کردم که جز تو وکیلی ندارم. -. رجال کشی: ۶۱۱ - 


| جمه‎ թու 


آبواب تاريخ الامام العاشسر و النور الزاهر و البدر الباهر ذى الشرف و الكرم و المجد و الأيادى أبى الحسن الثالث على بن 
محمد النقی الهادی صلوات الله عليه و على آبائه و آولاده ما تعاقبت الأيام و اللبالی 


باب ١‏ آسمائه و آلقابه و كناه و عللها و ولادته عليه السلام 


տնով‏ الأخبار]ع» Լայ‏ الشرائع] առն» ւա‏ رى الله աե‏ يَقُولُونَ: إن المخلة الى بش ն ցնե ԱՀ‏ بن محمد و 
الحَسَنٌ بن علی علیهما السلام :7 مَنْ 45 کانث تُسَمّى «(Ռա‏ قیل لكل وَاجدِ պե‏ العشکری 0( 


تر جمه آمعانی الأخبار » علل الشرائع: از دانشمندان شيعه چنین شنيدم که محله ای که حضرت امام على النقی و امام حسن 
عسکری در سامراء ساکن بودند» عسکر نامیده می شد و به همین جهت به اين دو امام علیهما الشلام لقب عسکری داده بودند. 
-. معانی الاخبار: ۶۵ء علل الشرائع ٢:۱١‏ - 


:5 | تر جمه | 
«Ծ‏ 


فی [الطائب ا لابن شه راشوب انغ على و كليثة بو Ձա) առ մ չա)‏ النَجِيبٌ )252 الْهَادِى .223 Հայ ՍԱ)‏ 
مين :2252 ան «ա‏ الْخشکری و یال له بو الحسن اا وا العشکری 


ص: ۱۱۳ 





۱-۱. معانی الأخبار ص ۶۵. 

۲- ۲. قال الفیروزآبادی: و عسکر اسم سرمن رأىء و إليه نسب العسکریان آبو الحسن على بن محرد بن على بن موسی بن 
արա‏ للحي ها 

۳ ۳. علل الشرائع ج ۱ ص ۲۳۰. 


بعید اذا صعت علیه 22 517870 :25 աշա‏ 


۱ ۳ 


و کان أب الاس աա‏ و أَصْدَقَهُع վ‏ و أملَحَهُم ա‏ قریب و أَكمَلَهُمْ من : بعيل 
تاو هو من کت را مت արի‏ شمه ن لير و کت هرق ورین شوه وا 
مناه مُجتباة ولد بِصَرْيًا من ն ԱՀ)‏ لضف هن ذی الد 402 القن عة و مان 


5 


- 
ع 
ՇՏ‏ ا وا ام م ا رَأى 


ابْنْ عَياش: يوم الا աան‏ زجب աճա‏ عشره و قبض 225 من 
15 يَوْمَ الم ین Մ ԾԵ‏ بقین من جماقی الا جره نضت اهار و لیس յ Էա‏ 22 أبُو مُحمّدٍ عليه السلام و لَه ածո‏ 


و 


ی الا ین زجب سه آزیع و خمیین و مان 
Ն»‏ 
سه و قیل 62572 աան յեմ ٤ մայ ճայ տաշ 1 Հաա‏ 
یگ مین و تفه هو هه ات աե‏ ست و ال و بععة طهر وم անչ:‏ ات 
فيا و قَبرْهُ فى ارہ و کال فی م ատել»‏ ُلك այբ բան‏ و مت کل չան ոա:‏ 21232839 


(Հ 222 و‎ 4ջն չո Սն مشموماً و‎ երո աայ «ՏԱ 


٭ |ترجمه |مناقب: نامش على و کنیه اش ابو الحسن بود که جز اد بن نام و کنیه‌ای نداشت اما دارای لقبهای نجیب. مرتضی» 
هادی» نقی» عالم» فقیه امین مؤتمن؛ طیب. مت وکل؛ عسکری بود. آن جناب را ابو الحسن ثالث و فقيه عسکری می گفتند. 


سے 


از تمام مردم خوشہوتر و راستگوتر و با نمكك تر از نزدیک» و کامل تر از دور بود. هنگام خاموشی آثار هيبت و سنگینی در 
چهره اش آشکار بود و در موقع سخن گفتن چهره ای گیرا و جذاب داشت. از خاندان نبوت و امامت بود و محل قرار گرفتن 
وصیت و خلافت بود. شکوفه و بركزيده باغ نبوت و ميوه ای از درخت رسالت بود که جيده شده و اختیار گردیده بود. سال 


دویست و دوازده در نیمه ذى حجه در محلی بنام صریا از اطراف مدینه متولد شد. 


ابن عياش گفته است: در روز سه شنبه پنجم رجب سال ۲۱۴ متولد شد و در سال ۰۲۵۴ روز سوم رجب از دنيا رفت. بعضی 
روز دوشنبه سه شب به آخر جمادی الآخره مانده راروز وفاتش تعیین نموده اند. کسی جز فرزندش ابو محمد (امام حسن 
عسکری عليه السلام) هنكام فوتش نبود. در موقع فوت چهل سال داشت. بعضی چهل و یک سال و هفت ماه گفته اند. 


مادرش كنيز فرزندداری به نام سمانه مغربیه بود. بعضی گفته اند: مادرش معروف به ջն‏ ام الفضل بود. شش سال و ينج ماه با 
بدن خود بود و پس از بدو مدت امامت آن جناب سی و سه سال و بعضی نه ماه نیز افزوده اند. ببست سال در سر من رأى 
(سامرا) ساکن بود. در همان جا از دنیا رفت و در خانه خود مدفون گردید. 


مدت اقامت آن جناب در بقیه مدت حکمرانی معتصم و بعد از او واثق و مت وکل و منتصر و مستعین و معتز بودند و در آخر 
ԼՔ‏ 


| جمه‎  թու 


«Է» 


- 


- ۳ էք ած سر ت‎ աե Հան Զ o2 |= 212 Է 
عشْرَة للهجره و امه ام ولد‎ այ م ففی رجب سنه 222 و‎ 
7 5 3 


لب فَاقَامِخ و الْمتوَكل و متاخ و ال و المرتضی و أَشْهَرُهَا 
)182 251509 لک و یمه նաք‏ بفرضوا عَله له كان لب ամմա‏ 


¥ 
1١ 


.۴۰۱ مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص‎ ٠-۱١ 
.۲۳۰ کشف الغقه ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 


و مات فى جُفادی الا خره له ՍԱ‏ بَقِينَ مِنْهُ من 342« و حَمْيِدينَ و مائتین فى علق المع فیکون աՀա մարման‏ 


بيه د ا و تین سه و شهورا وه بشو َنْ وأی (۵ 


- 


و ա Թայմս‏ :119 سه آزیع عشر :7 յան‏ و مات سنه ربع و خشیین و با ین فكانّ 322 տտ‏ سنه 128 بر مَنْ 
38:65 بها فی رن المتصر 40« ՃԱԿՆ‏ 4 شاه ول وید «եհան‏ بن زی «եի‏ سته اتن Հե‏ 


ار : لد أب ان الْمكَقٌ عق بل 2 ՅԵՑ‏ یی یں 
Աէ.‏ 


کشف الغمه: محمد بن طلحه می گوید: حضرت امام على النقی در ماه رجب سال ۲۱۴ هجری متولد شد. مادرش کنیزی 
صاحب فرزند به نام سمانه مغربیه بود. نام دیگری جز اين نيز گفته اند. اسم امام على بود و دارای لقب هایی بدين شرح بود: 
ص یب سرب وو یش تھ رئش یپ سر ک تو ئ 
سفارش می کرد که از این لقب چیزی نگویند زيرا خليفه وقت نيز همین لقب را داشت 


بنج روز به آخر جمادی الآخر مانده در سال ۲۵۴ زمان خلافت معتز از دنيا رفت. با اين حساب» چهل سال و چند روز کم 


با پدرش شش سال و ينج ماه زيست و پس از يدر سی و سه سال و چند ماه زند گی کرد و در سامراء دفن شد. 


عبد العزیز حافظ گفته است: حضرت امام على النقی در سال ۲۱۴ متولد شد و در سال ۲۵۴ در سن چهل سالگی از دنیا رفت و 
در سامرا دفن شد. در زمان منتصر و ملقب به هادی بود. مادرش سمانه است. گفته اند: نیمه ماه ذيحجه سال ۳ در مدینه 
متولد شد و رجب سال ۲۵۴ در سامرا از دنیا رفت که در آن وقت چهل و یک سال و چند ماه داشت و در سامراء در منزل 


خود دفن شد. 


مدتی که با پدرش محمد بن على علیهما السلام زيست» شش سال و ينج ماه بود و در روز دو شنبه ينج روز مانده به آخر 
جمادی الاولی سال ۲۵۴ هجری شهید شد و بعد از پدرش سی و سه سال و هفت ماه چند روز کم زنده بود. قبرش در سامڑاء 


است. مادرش سمانه بود و به او منفرشه مغربیه هم می گفتند. لقب ایشان ناصح و مرتضی و نقی و متوکل بود و كنيه ایشان 


ابى الحسن بود. -. کشف الغمه ۳: ٣‏ - 
#* | ترجمه | 
«f»‏ 


բ»‏ [إعلام الوری]: 173 عليه السلام بِصَرَيًا من الم یه (۴) لضف مِنْ ذی الْحِبهِ سَنَه ات عَشْرَة و ماين و فى 1427 عیاش 
ճջ‏ لاه الخامس من رجب و أَمُهُ 
ص: ۱۱۵ 


1-4 کشف الغقه ج ۲ ص ۲۳۲. 
۲- ۲. المصدر ص ۲۳۲. 

۳ ۳. المصدر ص ۲۴۴. 

۴- ۴. قريه آسسها موسی بن جعفر عليه السلام على ثلاثه أميال من المدينه» و قد کثر ذ کرها فى الحدیث. راجع المناقب ج ۴ 
ص ۳۸۲. 


---թ 


م ولد յա‏ لها Հա:‏ و 28/23 و տայ‏ .)284 و امین و Հայ‏ و بقال له أبُو աՀ)‏ ات 2( 


*##[ ترجمه ]اعلام الوری: به روایت ابن عباس» در پنجم رجب سال ۲۱۲ نیمه ذیحجه در صریای مدینه متولد شد. مادرش كنيز 
صاحب فرزندی به نام سمانه بود و لقبش نقىء قائم» فقیه» امين» طيب بود و آن جناب را ابو الحسن سوم می كفتند. - . اعلام 
الورى: ۳۳۹ - 


چا ماد | تر حمه | 
«ծ»‏ 


و ال لیم فی امض باح. روت : أن بذع اتابع و ամ‏ ِن ِى اجه ولآ امن علي بن թամամ‏ 
وم <<« الام َذا الدُعَاء ալան‏ سالک بِالْمَولُودَيْن فی 

جب مح بن 8122 ائنه علي بن محمد الْمتتجب إلى آخر 81533511 ن عیاش 4 22221964 
اقب وم اڈ من وجب نآ که دزم لكايس وق و رزی مب لقا ماقم ال ود بو الکترن 
العتکری عليه السلام يوم التََانَءِ ات عَوة 41 4-ա‏ من زجب سه آزیع 3475 مالین 


**[ترجمه ]شيخ در مصباح می نویسد: روز بيست و هفت ذيحجه» حضرت ابو الحسن على بن محمّد عسکری علیهما السلام 


متولد شد. در جای دیگر می نویسد: 


ابن عباس گفت: اين دعا توسط شيخ کبیر ابوالقاسم به دست خانواده من رسید: «اللهم انی اسألكك بالمولودین فى رجب محمد 


سيس اضافه نموده كه ابن عياش گفته است: تولد حضرت ابو الحسن امام على النقى عليه السلام در روز دوم رجب »65 روز 


پنجم نيز ذكر كرده. باز می كويد: ابراهيم بن هاشم قمى می گوید: حضرت امام على النقى در روز سه شنبه ۱۳ رجب سال 


۴ متولد شد. 
[ ترجمه ] 
»$« 
كاء [الکافی]: وُلِدَ 212 21 «թ‏ لضف مِنْ ذى «ե‏ :3314« عَشْرَةَ و ատն‏ ,415 عليه السلام ول فی رجب ՀՑ‏ 


Î JÊ 25112 


٭ |[ ترجمه |كافى: حضرت امام على النقی در نيمه ذ بحجه سال 1۴ متولد شد و گفته شده در رجب سال ۳۴ متولد شده؛ 


مادرش كنيز صاحب فرزندی به نام سمانه بود. - . كافى ۱ : ۴۹۷ - 


«Մ» 

2« [روضه الواعظین ]: كان موده عليه السلام բջ‏ الااء لضف مِنْ ذی الحجّه هنن عَشْرَهَ و ماكتين. 
իու‏ ترجمه آروضه الواعظین: مولد آن حضرت نیمه ذيحجه سال ۲۱۲ بود. 

**[ترجمه] 

«փ» 

الْفُصُولٌ 1444 412 شمر 631 تفش اتمه الله رَئی و هو عضعتی 


١١8 ص:‎ 


.١ -١‏ إعلام الوری ص ۳۳۹۔ 
۲- ۲. زاد فى المصدر: و مضى لاربع بقين من جمادى الآخره سنه أربع و خمسين و مائتين و روى آنه قبض عليه السلام فى 
رجب سنه أربع و خمسين و مائتين» و له أحد و أربعون سنه و سته آشهر- و أربعون سنه على المولد الآخر الذى روى. و كان 
المتوكل أشخصه مع يحيى بن هر ثمه بن أعين من المدينه الى سرمن ری فتوفى بها و دفن فى داره. 

.۴۹۷ الكافى ج ۱ ص‎ .۳ ٣ 


**[ تر جمه آفصول المهمه: امام عليه الترلام گندمگون بود و نقش انگشٹری آن جناب: الله برورد كار من است و او موب 


عصمت من از خلق است. 
* | ترجمه ] 


«Ֆ» 


کف [المصباح] للكفعمى: :17 عليه السلام يَوْمَ اله յն‏ رجب و قیل حَامِسَهُ سَنَهَ ای عَشْرَةَ و ماکین فى أبّام العأمون أنه 


دو ره ھ 


2122 نقش اتمه جفظ )545 من أخلاقٍ 5841 کانث له 4772 لا 22 و کان له خفسه 5021 و »22 67 «տմ‏ ثالث رَجَب 


-- 


ց 222 Տ 2. տավ տրա‏ و 829 ر راوه ودع رگ وه 
سنه ابع 3 خمسین و مانتین سمه المُعْتز ան)‏ عتمان بن سَعید. 


ص: ۱۱۷ 


| ترجمه آمصباح کفعمی: ولادت حضرت روز جمعه دوم արկին‏ 5 سال ۲ گفته اند. زمان مأمون متولد 
شد و مادرش سمانه بود و نقش انگشتری آن جناب«حفظ العهود من اخلاق المعبود» یعنی پای بندی به عهد از اخلاق معبود 
است. همسرش کنیزی بود و جز او همسری نداشت. پنج فرزند داشت و در روز دوشنبه سوم رجب سال ۲۵۴ از دنیا رفت. معتز 


او را مسموم کرد. وکیل و دربانش عثمان بن سعید بود . 
* | جمه | 


باب ۲ النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 


الأخبار 
»|« 
كك. [! کمال الدب »1 18 عَنِ ابن 453 عَنْ حَمْدَانَ չդ‏ ليما عن الصَّمَرِ بن دُلَف 5 قال աայ Հռ‏ 


و 2 


الوصا عليه السلام يَقَول: دہ ار ی ی اد اي و نو سد 


حسن خواهد بود. -. كمال الدین ۲ : ծ:‏ - 


| جمه‎ թու 


اعلام الوری] شاء [الارشاد] این Հյ‏ عن 9 اضف 


աաա...‏ 0 حك 
قال یس Հա (ամ‏ نت فى «այ չա‏ فلا استذعی به ای Տ)‏ سب نے کے 
هذا ال و ین یک کیکی աատմապաջնլնծաաաաց ամպ տ‏ 
ص: ۱۱۸ 


.١ -١‏ كمال الدين ج ۲ ص ۵۰ فی حدیث. 


1-4 اعلام الوری ص ۳۳۹. 
٣٣‏ الکافی ج ١ص‏ ۳۲۳۔. 
۴- ۴. الارشاد المفيد ص ۳۰۸. 


#[تر جمه ]اعلام الوری» ارشاد: اسماعیل بن مهران می گوید: وقتی حضرت جواد عليه السلام از مدینه برای مرتبه اول به جانب 
بغداد ره سيار شد موقع حرکتش عرض کردم: من در اين سفر بر شما بیمنا کم يس از شما امامت متعلق به کیست؟ با لبخندی 
به من توجه نموده فرمود: آنچه گمان کرده ای امسال نیست. وقتی معتصم ايشان را خواست خدمتش رسیده عرض کردم: 
فدایت شوم! شما در حال حركت هستی امامت بعد از شما متعلق به کیست؟ چنان گریه کرد که محاسنش از اشک چشم تر 
شد در اين موقع به من توجه نموده و فرمود: اکنون بايد بر من بيمناكك باشی. امامت يس از من متعلق به فرزندم على است. - . 
اعلام الوری: ۳۳۹ ارشاد: ۳۰۸ - 


| جمه‎ թու 

۳ 

ՀԵՐ 

[إعلام الوری] شاء [الارشاد] اب 582375 Օօ Է‏ 


عن الخترین بن مُحمّدٍ عن الخیرانی عَنْ أبيه فال: کنت أَلرم ան‏ أبى جغفر عليه السلام للخذته التی وکلت بها و كان Ջա‏ 
معن تن شین الاشفری ۳ 


و -.- 


1« من آخر کل لله 5242« حبر عله أبى جغفر عليه السلام و کان الرّمُولَ الذی حتاف بين أبى جغفر و بَئْنَ 
لحیرانی (۴) إِذَا عض و Վա: չն‏ و خلا به قال الحترانی فخرح ՎՍ աթ‏ و Հաւ էն‏ بن 122 بن عیتری عَن ՎՀ‏ و خلا بى 


سول و اشتداز 251 1 83« عیث يمع الکلاع فال الرَسُولَ مَولاک یمرک السَلَامَ و يول لک ای مَاض و 21220 ای 
223 و له علیکم աե‏ ما كانَ لی علیکم 14 أبى Թ‏ مص ی 2531 و جع 1251 إِلَى մոմն Սաո‏ لک 


4-4 إعلام الوری ص ۳۴۰. 

7- ۲. الکافی ج ١‏ ص ۳۲۴. 

۳ اقفر ایی معا رج یی را طبن الام شب مالک وى الاو این ساب وق مالک رر շե‏ الاتعی 
من بنی ذخران- بضم الذال- بن عوف بن الجماهر- بالضم- بن الاشعر[ الاشعث] قال النجاشی: آول من سکن قم من آبائه سعد 
بن مالک بن الاحوص» و كان السائب بن مالک وفد الى Հայ‏ صلی الله عليه و آله و أسلم و هاجر الى الکوفه و أقام بها. كان 
شيخ القمیین و رئیسهم الذی یلقی السلطان و فقيههم غير مدافع» لقی آبا الحسن الرضا و آبا جعفر الثانى و أبا الحسن الثالث عليه 
السلام و له کتب و هو الذی آخرج من قم أحمد بن أبى عبد الله البرقی و سهل بن زياد الأدمى و محتد بن على الصیرفی 


للطعن فى روايتهم. 


۴- ۴. كذا فى نسخه الأصل طبقا لما آخرجه قدّس سره من کتاب الارشاد؛ لکنه تصحیف و الصحیح كما فى نسخه الکافی و 


إعلام الوری بين أبى جعفر و بين آبی» فان الخیرانی یذ کر القصه عن آبیه. 


Ք 


قَدْ سَمِعْتٌ ما 22501700 ما شیع فلت قَدْ عرم 41 یک ما فلت (۱) 


- 
ع 


لد اله تعوالی يَقُولُ و لا تَجَسّسُوا(؟) فَإِنْ م دهعت կ) «4 464441 .Խ2-ն‏ یوم تما و یاک أن 


أُضْبَختٌ (۳) 


- Ա 


ها إلى و 


7 


. 0 
Շո. 
ն 


و تبث 24657221 عشر رقاع رکف و կ845‏ إلى حر աաա‏ و فلت إن عدت بى عدث ارت کل أن ااي 
ատման:‏ ى بو جغفر عليه السلام لَمْ زج ین تترلی كى علفث ՅԻ‏ ی العضاته قد 2285( 
վյան‏ ار (۴) يَكَقَاوَصُونَ 202 88« յլ‏ مُحمَد بن ارج بی باجم جْتِم اعهم عِنْدَهُ يقو ل 11:33 :412 չգայ‏ 
صرت վա‏ لیک قح اَن توب ال فرکیث و 

صرت یه وج دت لموم مُجتَمعِينَ له Մա‏ فی 1 453412 422 830621 حضو 
ار جوا بلک الژقاغ خر جوا مت չմ‏ هذا ما آموث به ال գմա‏ 4 4216 اَن کون ھک فی ոնն‏ 


ص: ۱۳۰ 


.١ -١‏ فيه ازراء على أحمد بن محمد بن عيسى حيث ادعى أنه استرق السمع لنجواهما و استراق السمع حرام و هكذا فيما سيأتى 
من انكاره للنص طعن عظيم» و لکن الظاهر للمتأمل فى الحديث أنه- بعد ضعف السند بل جهالته- متهافت المعنى من جهات 
شتّى. منها أن الظاهر من کلام الأشعرىٌ و استفهامه« ما الذى قال لكك؟ النكير على ما قال. خصوصا من قوله بعد ذلك« قد 
سمعت ما قال» و ليس فيما قال الرسول:« مولاكك يقرئكك السلام و يقول لك» الخ سر الا النص من الامام الماضى على ابنه أبى 
الحسن الهادى عليهما السلام. 

۲- ۲. الحجرات: ۱۲. 

۳- ۳. فى الکافی و نسخه اعلام الوری: فلما آصبح أبى کتب. و هكذا فیما يأتى بنقل الخیرانی عن أبيه. 

۴- ۴. هو محل د بن الفرج الرخجی ثقه من رجال أبى الحسن الرضاه ع؛ و الجواد و الهادی علیهم السلام له کتاب مسائل؛ و 
بظهر من بعض الأخبار 1« كان وکیل أبى الحسن الهادی«ع» كما سيأتى عن الخرائج فى الباب الاتی تحت الرقم ۲۴ و ۲۵. 


2-1 لیا کد ւն‏ لول )0 ո‏ لھم 236184 الله ա‏ حون ջին‏ جففر 4-51 Կե‏ لی չառ‏ هَذِه الرساله 713 ւմն‏ 
838« عن الشاك 42814 إلى ال اعله فَخاف Ան‏ و قال 11 Հաւա‏ ذلك و هی 81:52:55 182657 من 
الْعرب-(۲) Ան‏ مم Ա ՎՃՆՀ)‏ طریق إِلَى کثمان الشهاده فلغ ترح 034 عتّی سَلمُوا لأبى الْحَسَن عليه السلام (Դ‏ 


و الأخبار فى هذا الباب کثیره جدا إن عملنا على إثباتها طال الکتاب و فى إجماع «Լամ‏ على إمامه أبى الحسن و عدم من 
یدعیها سواه فى وقته ممن یلتمس الأمر فيه غنی عن إيراد الأخبار بالتصوص على التفصیل (۴). 


* | ترجمه ]اعلام الوری» ارشاد: خیرانی از يدر خود چنین نقل كرد که گفت: من به واسطه مأموريتى که داشتم ملازم خانه 
حضرت جواد عليه السلام بودم. احمد بن عیسی اشعری سحرگاه هر شب می آمد تا از بیماری حضرت جواد عليه السلام 
اطلاعاتی به دست آورد. هر وقت پیک واسطه بين حضرت جواد عليه السلام و پدرم می آمد» احمد از جای حرکت می کرد 


و پدرم با او خلوت می نمود . 


خیرانی می گوبد: پدرم گفت: یک شب پیک امام آمد. احمد بن محمد بن عیسی از اطاق خارج شد و من با پیک خلوت 
کردم ولی احمد دو مرتبه بر گشت و جایی ایستاد که حرف ما را می شنید. پیک گفت: مولایت سلام می رساند و می فرماید 


خواهد داشت. پیک راہ خود را كرفت و رفت. 


احمد بن محمد به جای خود յն‏ گشت. از من پرسید: به تو چه گفت؟ گفتم: هر جه بود خير بود. گفت: من شنیدم و سخن 
پیک را برایم تکرار کرد. گفتم: اين کاری که کردی» خدا بر تو حرام کرده بود زیرا در قرآن می فرماید «و لا تَجَسَمُوا -. 
حجرات / ۱۲ -. و جاسوسی مکنید.] اکنون كه شنیدی, شنیده خود را برای گواهی به خاطر داشته باش تا روزی (كه به 
آن) احتیاج بيدا کردیم. مبادا تا موقعش نرسیده اظهار کنی. 


پدرم گفت. فردا صبح پیغام را در ده نسخه نوشتم» آنها را مهر زدم و در اختیار سران اصحاب قرار دادم به آنها گفتم در 


يس از د رگذشت حضرت جواد عليه الشلام از منزل خود خارج نشدم تا وقتی که فهمیدم اصحاب گرد محمد بن فرج اجتماع 
نموده اند و در مورد امامت از یکدیگر جستجو می کنند. محمد بن ابی الفرج برايم نامه ای نوشت به اين مضمون: اگر ترس از 
اطلاع یافتن خلیفه نداشتم» با اين جمعیت پیش تو می آمدم! خوب است اینجا بیایی. من سوار شدم و پیش او رفتم» ديدم 
اصحاب اجتماع کرده اند. درب خانه با آنها به گفتگو پرداختم» ديدم بیشترشان در شک افتاده اند. 


به یکی که نوشته ها دستش بود و آنجا حضور داشت گفتم: آن نوشته ها را بیاور. وقتی آوردند گفتم: این دستوری است که 
به من داده اند. یکی از آنها گفت» كاش در این مورد كس دیگر نیز شاهد گفتار تو بود که اين سخن بیشتر Հան‏ شود. گفتم: 
اتفاقا خداوند آنچه شما آرزومندید يديد آورده؛ ابو جعفر اشعری نیز اين پیغام را شنيده و گواهی می دهد. اصحاب از او 


پرسیدند ولی از گواهی امتناع ورزید. من او را دعوت به مباهله (در حق یکدیگر نفرين کردن) کردم. ترسیده و گفت: من اين 


شخصی از نژاد عرب باشد اما حالا كه دعوت به مباهله می کنی نمی توانم گواهی خود را پوشیده بدارم. قبل از اينكه متفرق 


شوند» همه به امامت حضرت ابو الحسن عليه السلام اعتراف نمودند. 


اخبار در اين مورد زياد است که اگر تمام آنها را ذکر كنم کتاب طولانی می شود. همین که جمعیت شيعه بر امامت حضرت 
امام على النقی عليه السلام اجماع کرده اند و كس دیگری در ծե)‏ ایشان مدعی امامت تشد ما را بی نیاز از ذكر تمام خبرها 
می نماید. - . اعلام الوری: ۰ء ارشاد: ۳۰۸ - 


پاد ماد | ترجمه ] 
«f»‏ 
کا»(۵) 


[الكافى] مُحَمَدُ աւ ը‏ 1,8 عَنْ մամա‏ عیتی بن ա‏ عَنْ Վա:‏ بن Հյ‏ ین տակ‏ 2 سمع مد و ی شلد وی 
յ‏ جر عليه السلام یکی أنه هده على յո «շյան‏ 2156 ای ال زلی ու‏ عليه السلام 


۱٢١ ص:‎ 


۱- ۱. ظاهر حالهم أنهم لم يثقوا بقوله» بل كان عندهم متهما حيث لم يقبلوا قوله حتى بعد ما ظهر ما فى الرقاع» و الرجل نفسه 
كان يعلم ذلكك من شأنهم حيث توسل بالرقاع قبلا الى صدق كلامه. 

۲- ۲. ليس لهذا الكلام موقع؛ حيث انه بظاهره پدل على أن الأشعرىٌ و هو رجل من العرب كان يحسد لابى الخیرانی و هو من 
الاعاجم. أن يظهر النصّ١‏ على أبى الحسن الهادى عليه السلام» على يديه» مع آنه كان شريكه فى استماع 21 على أن النص لم 
يكن منحصرا فى هذا الذى سمعه الرجل بل هناكك نصوص. 

۳-۳ من أعجب العجائب أن القوم لم يثقوا بقول الرجل وحده حى بعد ما ظهر من الرقاع ما ظهرء و لما أن شهد الأشعرىٌ و هو 
الذى أنكر النصّ أولا و كذب الرجل فی دعواه قبلوا قوله و سلموا لابى الحسن«ع» أ ليس فى كذب الأشعری و انكاره النص 
آولا ما بسقط شهادته؟. 

۴- ۴. |رشاد المفید ص ۳۰۸. 

۵- ۵. هذا الحدیث من مختصات نسخه الصفوانی 

۶- ۶. الضمیر المنصوب فى« آنه» و المرفوع المستکن فى« آشهده» راجع الى أبى جعفر عليه السلام و الضمیر البارز» راجع الى 
آحمد بن آبی خالد و المراد بالوصیه المنسوخه هی الوصیه على النحو الذی يذ کره أحمد بن أبى خالده صالح». 


د یا جغفر محمد بن 7118 ստ‏ بن جرب مد بن علی بن Թա‏ بن لی بن أبى طالب عليهم السلام أَشْهَدَُ أله 


| 
71229 لی اه بتفیه و واه (۱ و جعل أمر موی ալ‏ ال وج جَعَلَ 3411թ‏ الْمْسَاورِ ան‏ علی تر كته من الضیاع و 


(22728 շն الْمساور ذلك الَو م له یوم‎ Հ: ET Հ Տա ած ذلك إلى‎ 7:77 Հան աւ 
حَلَؤنَ ین‎ ՍՄ صَدَقَاتهِ ای تَصدّق با و دک وم الد اب‎ տպք رط‎ արա و بر غر موس یه یوم تیه‎ 
مد ئن 541.2 لسن‎ 2 Փայ յն و مالین و کب 14 | الد شَهَادتة بخطه و‎ այե 22 «ՇԱ աջ 
ՀՅ ادد بن أبى الي فی 82 الکتاب‎ տկար ե ی علی‎ աա طالب و ہُو‎ ա بن علیق بن الین بن علیق بن‎ 

شَهَادَئَهُ يِه و شهد نَضْرٌ الْحَاوِم و کب شَهَادَتَهُ ده (۴). 


ص: ۱۳۲ 


3 عاضا اوھ الم اق انور մոկ աա կաա գման‏ ام موس اه մա ալո‏ با علدو سا الله وم 
المساور قائما على التر که الى ان يبلغ على ابنه فإذا بلغ صير ابن المساور القیام على الت رکه إليه فیقوم على الت رکه و أمر نفسه و 
آخواته الا آمر موسی فانه بقوم بأمره لنفسه بعد على و ابن المساور على ما شرط عليه السلام فى صدقاته و موقوفاته« صالح». 
۲- ۲. فى بعض النسخ: و |خوانه» و هکذا فیما سبق» و هو سهو و الصحیح ما فى الصلب طبقا للمصدر و ذلك لان آبا جعفر 
الجواد لم یخلف من الذكور الا علیا الهادی و موسی المبرقع و قد خلف ابنتین: فاطمه و آمامه و مات أبو جعفر الجواد و لابی 
الحسن الهادی« փ‏ ثمان سنین لم يبلغ بعد على مذهب الجمهور و لذلک جعل عبد الله , بن المساور قیما على آمواله و ضیاعه. 
و ٣‏ الصحيح: عبید الله : رق الحسین- و هو الحسین الأصغر- بن علق بن الحسین کما فی عمده الطالب و فیه آن الجوانی نسبه 
مد بن عبید ال لا ابنه الحسن. 

۴ ۴. الکافی ج ١‏ ص ۳۲۵. 


* | ترجمه ] کافی: محمد بن حسين واسطی می گوید: از احمد بن ابی خالد غلام حضرت جواد عليه السلام شنیدم که می 
گفت: امام جواد عليه ال لام مرا گواه بر این وصیت گرفت: گواه است احمد بن ابی خالد غلام حضرت ابو جعفر جواد عليه 
الشلام بر اينكه ابو جعفر محقد بن على بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن ابی طالب علیهم السلام مرا 
گواه كرفت كه وصى خود حضرت امام على النقى عليه السلام را تعیین نمود و او را سرپرست خواهران خويش قرار داد و 
اختيار موسى را تا وقتى بالغ شود به او سپرد. عبد الله بن مساور را متصدى اموال و املاكك و غلام و كنيز خويش قرار داد تا 
وقتى على بن محمد عليهما السلام بالغ شود. وقتى بالغ شدء عبد الله بن مساور بايد از او اطاعت كند و اموال را در اختيار ايشان 
خواهد گذاشت وايشان اختیاردار خواهران خويش خواهد شد. ولى وقتى موسى بالغ شدء كارهايش به خودش واكذار می 
شود. در مورد صدقات» ابن مساور همان دستوراتى را كه به او داده اند انجام خواهد داد. اين جريان در روز یک شنبه سوم 
ده سال 1۷رہ سای الف راد نا ինան ան‏ ی بی سا مر ամմա ՆՑ‏ 
حسين بن على بن ابى طالب نيز همان شهادت احمد بن ابى خالد را داد و شهادت خود را به خط خويش نوشت. نصر خادم نيز 


همین شهادت را داد و به خط خود نوشت. -. كافى ۱: ۳۲۵ - 


| تر جمه‎ թու 


بیان 


لعله عليه السلام للتقیه من المخالفین الجاهلین بقدر الإمام عليه السلام و منزلته و كماله فى صغره و کبره اعتبر بلوغه فى کونه 
وصيا و فوض الأمر ظاهرا قبل بلوغه إلى عبد الله لثلا يكون لقضاتهم مدخلا فى ذلك فقوله عليه السلام إذا بلغ يعنى أبا الحسن 
عليه السلام و قوله عليه السلام صير أى بعد بلوغ الإمام عليه السلام صيره عبد الله مستقلا فى أمور نفسه و وكل أمور أخواته إليه 
قوله و يصير بتشديد الياء أى عبد الله أو الإمام عليه السلام أمر موسى إليه أى إلى موسى بعدهما أى بعد فوت عبد الله و الإمام 
عليه السلام و يحتمل التخفيف أيضا و قوله على شرط أبيهما متعلق بيقوم فى الموضعين. 


| ترجمه | ينكه در وصيت قيد می كند امام عليه الس لام يس از بلوغ متصدی اموال و ثروت آن جناب شود ممکن است به 
واسطه تقيه از مخالفين كه منزلت امام عليه السلام را نمی شناسند و منزلت و كمال او را در كودكى و بزركى نمی دانند جنين 
قیدی را نموده باشد و کار را قبل از بلوغ به عبد الله بن مساور سپارد تا قاضی های آنها نتوانند ایرادی بگیرند. در عبارت اذا 
بلغ» فاعل امام هادی عليه السلام است و عبارت صیر یعنی بعد از بلوغ امام عليه السلام» عبدالّه او را در امورش مستقل کند و 
امور برادرانش را به او وا گذرد. عبارت بصیر به تشدید ياء یعنی عبد الله يا امام عليه السلام. عبارت امر موسی اليه یعنی به 
موسی بر می گردد. و بعدهما یعنی بعد از فوت عبدالله و امام عليه السلام و ممکن است يصير بدون تشدید باشد و عبارت على 


| جمه‎ թու 


«A» 


ہے رو تو تر جح تحت 
إلى ارات و ԱԱ Ա353ա1‏ الْحَسَن فی ره 2918 2« قال لَه այն‏ تحت ب أن یی تیک ین طرانف العزاقِ 


و و 
5 


فقال عليه السلام Աշ‏ 26 له չա այ 288 չմ‏ اينه و قال لَه ան‏ آنت فقال قر سا قال عليه السلام Ւ‏ 


| و اتد‎ չո») 


و 


3 
n 


| 


ص: ۱۳۳ 


իու‏ ترجمه |عیون المعجزات: احمد بن محمّد بن عیسی از يدر خود نقل می کند که وقتی حضرت جواد عليه السلام خواست از 
مدینه به جانب عراق رهسپار شود حضرت ابو الحسن عليه السلام را روی زانوی خود گذاشت و تصریح به امامت ایشان کرده 
و به او فرمود: از چیزهای خوب عراق جه ميل داری برایت بیاورم؟ عرض کرد: شمشیری که چون آتش بدرخشد. در اين موقع 
روی به جانب موسی فرزند خود نموده به او فرمود: تو جه دوست داری؟ گفت: یک اسب. فرمود: ابو الحسن به من شباهت 


دارد و موسی به مادرش 
** | جمه | 


باب ۳ معجزاته و بعض مكارم أخلاقه و معالی أموره صلوات الله عليه 


الأخبار 
»|« 
عم [إعلام الوری] لیذ و طالب محمد بات ین | ينق թ Հա»:‏ والده الحم ین بْن لسن عَنْ أبى ա‏ طاهر 


بن مُحَمّدِ الجغفری 32 : յմա: մուտք Հաաա մա‏ بشرت عو ال بن «ամանը‏ عن اَی 
ամ մարյա‏ كنت امیت کی ակտ‏ 


یام الا تی فی لب الْأْعْرَابٍ تال بو امن 111 ای تفه 112 25:21 فر جنا ա ոա աճ‏ تغیتته ա‏ 
252 4258 1 الْحَسَن عليه السلام بار كيه 0:83 عَنْ فرسه 933 افر کاب 


48 ہی نت مه بو 


ال فلت 2553 و فلت له ما قال تک թյ‏ قال دا تب قلت لیس هذا بی 0 2035 باشم میت به فى ری فی بلاد 
الک ما 422 أحَدٌ մյ‏ )22212( 


٭ | ترجمه ]اعلام الوری: ابو هاشم جعفری می گوید: در مد بنه بودم که بغاء (یکی از سپهداران مت وکل) در عهد Փն‏ عباسی 


كرده. 


بيرون شدیم و ايستاديم تا سياه آمد. مردى از تركها از كنار ما گذشت. حضرت هادى عليه السلام با او به زبان تركى صحبت 
کرد. مرد ترک از اسب پیاده شد و سم مركب سوارى امام را بوسيد. من او را قسم دادم كه اين مرد به تو جه گفت؟ از من 
يرسيدء اين مرد پیامبر است؟ گفتم: نه» گفت: مرا به نامى صدا زد كه در كودكى در سرزمين ترک آن نام را بر من گذاشته 
بودند و کسی تا اين ساعت از آن نام اطلاع نداشت. - . اعلام الورى: ۳۴۳ - 


در مناقب نيز مثل اين حدیث نقل شده است. - . مناقب آل ابی طالب ۴ : - 


چا ماد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


مه [الأمالى] للشيخ الطوسی )002 عن الْمَنْضُورِىٌ عَنْ عم أبيه قال: եջ ՀԱՅ‏ علی الم کل و هُوَ ԱՅ ե‏ إِلَى الشوب 


فقلت یا سيد ما شرب قط قال آنت تشرب م թ‏ بن مُحَمّدٍ قال فقلت له لیس تغرف مَنْ فی بدک այ‏ 5727« و لا :3572 
لم أَعِد 505« عَلَيِه (۴) 


ص: ۱۳۴ 


.١ -١‏ بغا من الأسماء التر کیه» كان اسم رجل من قواد المت وکل. 
۲- ۲. إعلام الوری ص ۳۴۳. 
۳- ۳. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۰۸. 


۴-۴. و تراه فى مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۱۷. 


قال Ան‏ کان Նչ‏ من 00 قال ք ԶԱ)‏ اقا 8 کر الرجل 28 Տա‏ خبر մն‏ بجی 2 Թ.»‏ 12552213 


ամմա ճամ‏ :22 تیه نجل եմ վ‏ عَلی بن مُحَمَدٍ قَصَادَفْتٌ 8« عِنْدَهُ مَنْ 25 تسم و قال لى 


لا کون الا حيرا : یا ابا مُوسرى لِم لم و ہہ وی یس یہ 


فبث علیی ԱՏ‏ کان من الیل و قاع إِلَى وزده فطع ال کوغ ԱՅ‏ ال لی اذ اء الل ومع յայ‏ و قذ չչայ առ‏ الْوّصُولَ 
ای فاخرخ خذ ման‏ فخرجت فاذا ա‏ زثفیلجة-(۱) 


ہے 8 هو 


Հետ فخرجت إِلیہ فأغطانیها‎ կՆ» ذحيرة‎ Այ Հ) الى فَالَث لک‎ յ و خلت به یه فَقَالَ قل لَه 2 اتِ‎ Հեն Սակ» 
إا رجت ی لك له لک قا عم کاب ای اقحس تنه انها‎ այվե կեմ 1 با له فال لی ل کہ اخ‎ 
د ال ای خفظ نا و یا عانها ین فک فحرجث ی ال‎ 4428 աի هلآ میتی قى‎ 


ՀԱ کا‎ 


قبء [المناقب] لابن شه ر آشوب الفتح: مثله (؟) 


* | ترجمه ]امالى شيخ طوسی: منصوری از عموی يدر خود نقل کرده که گفت: یک روز پیش متوکل رفتم» مشغول شراب 
بود به من نیز تعارف کرد. گفتم: سرورم تا کنون شراب ننوشیده ام. گفت: تو با على بن محمد - علیهما السلام - شراب می 
خوردی. گفتم: نمی دانم آنچه در دست داری برایت جه زیانی 625 ولی اين سخن تو او را տն)‏ نمی رساند. اين حرف را 
به حضرت هادی عليه السلام عرض نکردم 


گفت: یک روز فتح بن خاقان به من گفت: مت وکل مرا دستور داده در جستجو باشم مالی را که از قم برای على بن محمد 
علیهما السلام می آورند بگیرم و جريان را به او گزارش دهم. تو بگو از کدام راہ می آورند تا من به آن طرف نروم و از آن 
راه فاصله بگیرم! خدمت امام عليه الشلام رسیدم و ديدم چند نفر هستند که صلاح نمی دانستم پیش آنها صحبت کنم. 


در این موقع امام عليه الہ لام لبخندی زده فرمود: خبر است چرا يبغام اولی را نرساندی (که مت وکل گفت: با على بن محمد 
شراب می خوردی) گفتم: آقا شما را پاک تر از اين حرفها مى دانم. . فرمود: : پولها را امشب از قم می آورند ولی دست مأموران 


مت وکل به آن نخواهد رسید. امشب را همین جا باش. 


پاسی که از شب گذشت امام عليه الث لام مشغول عبادت شد. ناگاه ركوع خود را با سلامی قطع کرده به من فرمود: آن مرد 
پولها را آورده خادم مانع می شود که پیش من بيايد. برو بیرون؛ هر جه آورده بگیر. خارج شدم ديدم زنبیلی در دست دارد و 
آنچه آورده را در همان زنبیل نهاده؛ زنبیل را گرفتم و خدمت امام آوردم. فرمود: برو به او بگی آن جبه ای را که زن قمی 
كفت از مادر بزرگم پیش من یاد گار مانده و به تو داد تا برای ما بیاوری؛ بده. خارج شدم و جریان را به او گفتم: جبه ای به 
من داد خدمت امام آوردم. فرمود: جبه را ببر و بگو همان جبه خودمان را که با این عوض کردی بده. وقتی به آن مرد گفتم» 
گفت: درست است» دخترم از آن جامه خوشش آمد و با این عوض کرد. من می روم و آن را می آورم. حضرت فرمود: برو 
به او بگو خداوند مال ما را حفظ می کند. جبه ما را از شانه خود بیرون آور. خارج شدم و جبه را از شانه اش کشیدم. آن مرد 
بیهوش شد. سپس خدمت امام عليه الشلام رسیده گفت: من به امامت شما مشک وک بودم اينكك برایم يقين حاصل شد. 


در مناقب نیز مثل این حدیث نقل شده است. - . مناقب آل ابی طالب ۳: ۴۱۳ - 
| جمه | 
بيان 


ولم أعد ذلكك عليه أى على أبى الحسن عليه السلام و هو المراد بالرساله الأوله لأن الملعون لما ذكر ذلكك ليبلغه عليه السلام 
ما 


:5 | تر حمه | 
«Էէ»‏ 


արա ۰‏ أَهْلٍ لصا لوف ین قاس ا Հրի‏ 00 و50 و աւ:‏ نغشی سید չեմ‏ 
عليه السلام و մ:‏ 


ص: ۱۳۵ 


١-١‏ . الزنفیلجه - بکسر الزای و فتح اللام- و هكذا الزنفلیجه - کقسطبیله - وعاء آدوات الراعی فارسی معرب زنبیله. 
1- ۲. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۱۳. 


մնա‏ 2 ما տվիր:‏ سس Հորի աք‏ 122 45 1-72 قال و لِم یا يُونّسٌ و هُوَ عليه السلام 


կլա ա و »2 دا و هو‎ յան 25258 
e 52 e ا‎ 


1 قال اشض յ‏ فا 7 ری إلا یر ال و աժան 4 մտա‏ قال تیم و قال افض |« و اشرعَغ ما يُخْبرك به فلن 


- 


Շու 
` 


و 
թա‏ 


مم قال 
سوط 


13 13 


- 


تَجْعلهُ فصَین حٌى ՍԱ «Տար‏ 


ہے رئا 222.2 


7 یر َال فعضی و عَادَ بض کک قال قَالَ لی با دی الجواری احْتَصَمْنَ فَیئکک أَنْ 
ا չալ‏ عليه السام الم لک اد إِذْ Հեչ‏ ین Ա» աա‏ یش )١(‏ 


5 


բ سک‎ 


َه ال فلت له آنهقیی 212( 


۶ 
լ 
4» 


մ > շշ م‎ 2 աակ 
فقال آصیت.‎ «1581 ւ كيف‎ 5-2 


| ترجمه ]امالی شيخ طوسی: کافور خادم فى کون در اطراف امام عليه الشلام گروهی از صنعتگران به کار اشتغال داشتند و 
آن محل شبيه دهی بود. يونس نقشبند با حضرت امام على النقی عليه السلام رفت و آمد داشت و خدمت آن جناب را مى 


نمود. 


يكك روز در حالی که لرزه تنش را فرا گرفته بود وارد شد. عرض کرد: آقاء من خانواده خود را به شما مى سپارم. فرمود: مگر 
جه شده؟ گفت: تصمیم دارم فرار کنم. با لبخند فرمود: برای چه؟ گفت: موسی بن بغا یک نگین بسیار قیمتی برايم فرستاد که 
روی آن نقش بیندازم. شروع به کار کردم ولی نگین دو نيم شد. فردا قرار است نگین را به او بدهم. شما می دانید صاحب 
نگین موسی بن بغا است که يا مرا هزار تازیانه خواهد زد و یا مرا می كشدء فرمود: برو به خانه ات! فردا به خير خواهد 


فردا صبح با ترس و لرز آمده و گفت: اينكك پیکی از طرف موسی بن بغا آمده و انگشتر را می خواهد. فرمود: تو پیش او Ց»‏ 
جز خوبی چیزی نخواهی دید. گفت: آقا به او جه بگویم؟ امام عليه (Ցա‏ لبخندی زده فرمود: برو ببین جه می گوید؛ گفتم 
که جز خير چیزی نخواهی دید. 

يونس رفت ولی بلافاصله با خنده بر گشت. گفت: غلام پیغام آورد که زنان بر سر نگین انگشتر با هم اختلاف کرده اند آیا 
ممکن است آن نگین را دو قسمت کنی؟ اگر چنین کاری بکنی به تو جایزه گرانی خواهم داد. 

امام عليه الک لام گفت: خدایا تو را حمد که ما را از ستایشگران واقعی خود قرار داده ای. خوب بگو ببينم» در جواب او جه 


گفتی. جواب داد گفتم: بايد مرا چند روز مهلت دهی تا فکر کنم» ببينم جه کار بايد بکنم. فرمود: خوب جوابى داده ای. - . 


کا ماد | ترجمه ] 
«f»‏ 


ماء [الأمالى] للشیخ الطوسی ոմն‏ عَمّه غُمَر بن Թա‏ عَنْ کافور الخاٍم قال قال ی Հեմ‏ بْنّ محمد عليهما السلام: 


- 


5« لى السَطلَ շա‏ ذ فى الْمَوْضِع չան շամ‏ نصا و نی فى اجه و قال إا عدت فافعل «Տ)5‏ لیکون مُعَذَاً թ)‏ 
یت لاه و ای علیه السلام لیام و یت ما ال لی و کانث 40 ارده فحیتشت به و قَذ قَامَ اٍلی الصَلَاءِ وکت آئی 


ہا موه بو 2 


رن و و و لب نکی 
ذری ե Հոմ‏ ناولم أذ با ین (յանք ՀԵ աալ‏ ص0090 ا չա, Սյ շթ:‏ 
ارد نت ت ی Հանա արա‏ الله ا قدى ն‏ کت դան‏ و ցն ամ‏ الد لله و الله մ‏ تر كنا :125 و մ‏ 
ردنا ՀՀ.‏ 1524 30.1 جملا مِنْ أل طاعبه 0877 64 علی عبادته الب صلى الله عليه و آله ول ای ال 


- 


علی 
ص: ۱۳۶ 


.١ -١‏ لغه عامته و كأنّه مخفف: أى شی ع). 


(1255 |8: Մ مَنْ‎ 


* | ترجمه ]امالی شيخ طوسی: کافور خادم می گوید: امام على النقی عليه السّ.لام به من فرمود: فلان سطل Ս‏ برایم در فلان 
محل بگذار تا برای نماز وضو بگیرم و مرا از پی کاری فرستاده» فرمود: وقتی بر گشتی اين کار را بکن تا موقعی که من آماده 
نماز می شوم حاضر باشد. آن جناب برای خواب به بستر خود رفت. من دستور ايشان را فراموش کردم. شب سردی بود. 
احساس کردم امام عليه ال لام برای نماز حرکت کرد. به يادم آمد که من سطل را نگذاشته ام. از آن محل دور شدم مبادا 
مورد سرزنش مولا قرار گیرم ولی از اينكه ایشان بايد با زحمت ظرف را بيدا کند ناراحت شدم. در اين هنكام حضرت مرا با 
خشم صدا زد! گفتم: به خدا يناه می برم» حالا جه بهانه ای دارم که بگویم فراموش کرده ام؟! چاره ای نبود» جواب دادم و با 
ترس خدمت آن جناب رسیدم. فرمود: مگر نمی دانی که من هميشه با آب سرد وضو می گیرم که برایم آب را گرم کرده ای 


و در سطل ريخته ای؟ 


گفتم: به خدا من سطل و آب را نگذاشته ام. فرمود: ستایش خدا را. به خدا قسم چیزی را که بر ایمان حلال شمرده اند رها 


| جمه‎ թու 
«A» 


ماء [الأمالى] للشيخ الطوسی الْمَكَامُ عن الْمَنْصُورِيٌ عن 812 :125 չել‏ عليه السلام «եչ‏ یا يى إِنَّ ԱՃ‏ 
الل 4 اطرحیی و فع 20463031 دك մնամ կ‏ لك و إا هقی ԱՅՑՆ ՆՅԱ‏ 
آن Ն: 2 Լաճ‏ ال تکنی Ել‏ کا اله قا کان فى Ան‏ 32 153 التو کل رشول ینو رسوا فَجِنْتٌ فَجِنْتٌ و ամա‏ 
ایب تام مال یا ول անս‏ فی رلک յա 18 ցն‏ رل Հոս նչա‏ و ذا اویش على باق 


- 1 


€ وا موی Հարա‏ و «ՏՅ ԱՑ‏ 2 سی ۽ لک عندی «եժ‏ )212 لماه 2 و لزق աայ‏ 25455 آشیاء مر لی بها و 
بض فِا فمل 1224թ Ա յ‏ إِلَى յան‏ لا فقلت کتب زَفعه قال اوت منص رف تبعبی 112 «ՅԱ‏ 


کک تال فا لك امیس لی ہت عا لما دح ավ‏ السا ال لی با أب وی 12 2-5 الژضا فلت پر کتک يا 
دی و لكن قالوا لی الک Հլա Ա‏ و لا مال ال الل الى علم ما اتج فى դաս‏ یه و لا کل فى 


دس 


թյ‏ سَأْلْنَاكُ الْإِجَابَة و تخاف أن تغل ամայ‏ 28 إن الح قال لی کیت و کیت قال 421 يَُالینا بظاهره 
و «ԵԼ» ԱՅՆ:‏ الدُعَاء لِمَنْ 17 24 به ادا آخلشت فى طاعه الله 33233« پزشول اللّه صلی الله عليه و آله و تاغل ջա‏ 


2 


َأنْتٌ الله تہارک و تَعَالَى «մա‏ فك 48 با میدی یی عَاء آختص به مِنَ 251« قال :11 1230 كثيراً أَدْعُو الله به و 


052. الا له‎ աայ: 


2 


14 شالت 34 لا مت مَنْ دَعَا به فى مَشْهَدِى بَعْدِى و 38 یا عدت عِنْدَ »7 մ‏ رجائی و ՀՅ‏ و Ա‏ كهفى و السَنَدَ وَ با 


واحد يا 


ص: ۱۳۷ 


4- ۱. و رواه ابن شهرآشوب فى المناقب ج ۴ ص ۴۴۴ مرسلا. 


Ե 


اد «Մենք թմ‏ الهم بعق ա‏ :1 من حلقک و لع تجعل فى حَلْقِك գե‏ آعدا أن մա‏ علیهم و تفعل 
نی تا ԱՅՅ‏ 


* | ترجمه ]امالی شيخ طوسی: منصوری از عموی يدر خود نقل کرد که گفت: روزی خدمت امام هادی عليه ال لام رسیده 
عرض کردم: آقا! این مرد مرا كنار زده و حقوقم را قطع نموده و باعث ناراحتی من شده است! خیال نمی كنم چیزی او را بر 
این کار واداشته Վեն‏ جز اينكه اطلاع بيدا کرده من به شما ارادت دارم. وقتی شما از او درخواستی بکنید به طور قطع قبول 


خواهد کرد. تقاضا دارم در اين مورد از او درخواست نمایید. امام عليه الشلام فرمود: کارت درست خواهد شد ان شاء الله. 


شبانگاه ديدم یکی پس از دیگری پیکی از طرف مت وکل می آيد. فوری پیش او رفتم. فتح بن خاقان نيز بر در سرای مت وکل 
ایستاده بود؛ به من گفت: مرد! چقدر به خانه خود انس گرفته ای! مت وکل مرا به زحمت انداخت. آن قدر که يشت سر هم تو 
را از من خواست. وارد شدم و مت وکل روی رختخواب خود نشسته بود. گفت: يا ابا موسی! ما تو را فراموش کرده ايم تو هم 
خود را به ما نشان نمی دهی! بكو ببینم چقدر از ما طلب داری؟ گفتم: فلان جایزه و مقرری و حقوق اين چند وقت؛ و چند 


مورد را ذكر کردم. دستور داد همه را دو برابر به من بدهند. 


گفت: نه. من بر گشتم و فتح بن خاقان از پی من آمده و گفت: من می دانم تو از آن جناب تقاضا کرده ای برایت دعا کند 


براى من هم درخواست كن دعا نماید. 


وقتی خدمت امام عليه ال لام رسیدم تا چشمش به من افتاد فرمود: ابا موسی از چهره ات پیداست که خوشحال و راضصی 
هستی. عرض کردم: آری به ب رکت شماء ولی می گفتند: شما آنجا تشریف نبرده ای و از مت وکل تقاضایی ننموده ای! فرمود: 
خداوند می داند که ما در گرفتاری ها به غير او يناه نمی بریم و در پیش آمدهای سخت جز بر او توکل نداریم. هر وقت 


درخواست کرده ايم ما را رد نکرده» می ترسم اگر از اين کار دست بردارم» خداوند نیز رفتار خود را تغییر دهد. 


عرض کردم: آقاء فتح بن خاقان به من جنين (و چنان) گفت! فرمود: او در ظاهر ما را دوست می دارد ولی در չեն‏ مخالف ما 
است؛ دعا نیز ան‏ نیت و قلب شخص است. وقتی در فرمانبرداری خدا اخلاص داشته باشی و به نبوت رسول اکرم صلی الله 
عليه و اله و حقوق ما خانواده بيامبر اعتراف نمایی و آنگاه از خدا چیزی بخواهی؛ هر گز ناامیدت نخواهد کرد. عرض کردم: 
آقا! دعایی به من بیاموز که از بين دعاها برای خود اختصاص دهم. فرمود: من بسیار اين دعا را خوانده ام و از خداوند 
درخواست کرده ام که هر كس يس از فوت من اين دعا را در حرمم بخواند او را مأيوس نکند آن دعا اين است: ای «ՏՅ‏ كاه 
من هنكام شمردن و ای اميد و محل اعتماد من و ای ملجأ و محل «Տ‏ من! ای واحد و ای احد و ای قل هو الله احد. خدایا از 
تو به حق کسانی از مخلوقاتت که آفریده ای و در مخلوقاتت برای آنان مثل قرار نداده ای می خواهم که بر آنان درود بفرستی 


و با من چنین و چنان کنی! و به جای چنین و چنان. حاجت خود را به زبان می آورد. -. امالی طوسی: ۲۹۸ - 


| جمه‎ թու 


الدعاء لمن يدعو به أى کل من يدعو به بستجاب له أو الدعاء تابع لحال الداعی فاذا لم يكن فى الدعاء شرائط الدعاء لم 
بستجب له فیکون قوله إذا أخلصت مفسرا لذلكك و هو آظهر. 


ի»‏ ترجمه |عبارت الدعاء لمن يدعو به» یعنی هر كس اين دعا را بخواند برایش مستجاب می شود و يا اين که دعا تابع حال 


دعاکننده است و وقتی شرائط دعا در دعا موجود نباشد برای او مستجاب نمی شود و عبارت اذا اخلصت مفسر اين جمله است 


و این اظهر معانی است. 
թու‏ جمه | 
»$« 


ماه [الأمالى] للشيخ الطوسی ام عن أخت 1 بن مد بی بطه عَنْ عبر لكاتب قال یی سمیله الاب و كان مذ عمل 
راز رز من رأی قال: كان المتوكل رکب ای թեմ‏ ود من تبط لخ لطاب و كان فیھخ زج من ود الاس بن 
մոն‏ هی کی Աա Տակ‏ ؛ یه أن Ց անագ եջ ՀԲՃ‏ المتوكل Գար‏ بق من قبل آن 
يرل نامر ո:‏ رذب Յան‏ ین وراه و ՀՑ չան ՍԱ‏ تن طت 7 لی فقال Տան‏ 1 تا أَنْ تُحْجِلَه աե‏ و 
մայն: 57‏ تزا کل յտ գնման‏ بت نیک فی ական մամա‏ 
حدم و لا وه بشیل سر و لا قح باب و لا ամն ամ արաջ‏ اسیعقاقة لر ما عل կանգ‏ 
یل ات تیه یی ապա‏ کیرۃ که تقض اذوه ذم أ حدم ետա‏ ئز و كان ات كل 
باج ՀԱՅՏ‏ من بهت بهم ԷՆ‏ له قال 58« صَاجب الْحبر ծալ‏ عل : بن مي دشل الذار չն‏ بحم վամ)‏ ا يدق 
ثرا թ‏ هَوَاءٌ رَه 251 4 فد خل ՍԵՅ‏ اغرفوا حَبرَ موجه ا کت Ե"‏ الَتَ ա 06 ցցի «Տ:‏ لَه عتّی 
حرج فَقَالَ لیس 325.7 291.5 شِيلوا اسر (Օտա: տը‏ 


پ سك 


قال و دحل يَؤْماً علی ات کل ال یا با لسن مَنْ أَشْعَرٌ الاس و 


ص: ۱۲۸ 


1-4 آخرجه ابن شه رآ شوب فى المناقب ج ۴ ص ۴۱۱ الى قوله فیعدل بنا. 


۲- ۲. آخرجه ابن شه ر آشوب ملخصا فى المناقب ج ۴ ص ۴۰۶. 


کان قد سال مله لان ՅՅ‏ قذ کر شعراء الاعف و شعراء մմ‏ َا չալ Սե‏ عليه السلام قال فلان ین فلان لو ی قال این 
الام و أَخُوه الا մն‏ َيب يَقُولَ: 


قد فاخرتنا من قرش عضاب* նար SEG‏ حُدُودٍ و اشتداد آصابع 


فا فارعا الْفَضَاءَ قضی دواد ید ليم پم اوا )١( այտա‏ 


շ 7 7 ۲ 
4 տչ: 1 


«Ակա 12214318‏ أَشْهَدٌ أُنْ ل 2 Սլ‏ الله 51113817 1« دق أغ جذ کم شک الْمت کل کیراً تم 
ال մ‏ دک մ‏ دمک 2« 


6:۱ 


#*|ترجمه ]امالی شيخ طوسی: خبر کاتب می گوید: سمیله کاتب نویسنده اخبار سامرا برایم نقل کرد که متوكل هر وقت به 
طرف مسجد جامع می رفت. گروهی از کسانی که قدرت سخنرانی داشتند در ركاب او حاضر بودند. در ميان آنها مردی به 
نام هریسه از فرزندان عباس بن محمد بود که مت وکل او را كوجكك می شمرد. یک روز دستور داد او سخنرانی کند. خطبه ای 
در كمال شیوایی ايراد کرد. مت وکل قبل از اينكه هريسه از منبر پایین بيايد جلو رفت تا نماز بخواند. هریسه با عجله از منبر فرود 
آمد و از پشت کمربند متوکل را گرفته گفت: يا امير المؤمنين! هر کس سخنرانی کرد و خطبه خواند بايد نماز هم بخواند» 
مت وکل گفت: ما تصمیم داشتیم اين مرد را شرمنده کنیم» او ما را خجالت داد. 


هريسه مرد بسیار بد سرشتی بود. روزی به متوکل گفت: هیچ كس به اندازه تو زيان خودش کار نمی کند. اين جه رفتاری 
است که با على بن محمّد علیهما السلام داری! هر كس در دربار خلیفه است خدمتکار او است! حتی نمی گذارند زحمت بالا 
زدن پرده را بکشد يا درب را بگشاید و یا کارهای دیگر را بکند. وقتی مردم اين جنين کاری را از تو می بینند می گویند: اگر 
مت وکل نمی دانست که امام هادی عليه السلام شایسته خلافت است اين قدر به او احترام نمی کرد. بگذار وقتی وارد می شود 
خودش پرده را بالا بزند و مثل ساير مردم رفتار کند تا لا اقل کمی به زحمت بیفتد. مت وکل دستور داد دیگر پرده را برای امام 
بالا نزنند و به او خدمت نکنند. در ميان خلفاء کسی مانند متو کل به اطلاعات و گزارش اوضاع اهمیت نمی داد (کسی را تعيين 


کرده بود كه هميشه جریانها را برای او گزارش نماید). 


گزارشگر برای متوکل نوشت كه على بن محمد علیهما السلام وارد شد و کسی پرده را بلند نکرد؛ در اين موقع بادی وزید و 
پرده را بلند کرد و او داخل شد. متوکل دستور داد متوجه باشید موقع خارج شدن جه خواهد شد. باز گزارشگر نوشت: بادی 
بر خلاف جهت اول وزید و پرده را بلند کرد و على بن محمد علیهما السلام خارج گردید. متوکل گفت: به صلاح ما نیست 
باد پرده را برایش بلند کند! بعد از اين» خدمتکاران خودشان پرده را بالا بزنند. 


- روزی حضرت پیش مت وکل آمد. مت وکل گفت: يا ابا الحسن! جه كس از همه بهتر شعر سروده؟ وى قبل از اينكه اين سؤال 
70 سس9 ا نک 


امام عليه الشلام پرسید» در جواب او فرمود : فلان مرد علوی که اين شعر را سروده: ք‏ بن فحام ؟ گفت: برادرش حمانی است) 


از مان قفریش» جماعتی بر ما با گونه بالا کشیدن و انگشت باز كرون تفاخر می کنند. 


وقتی با آنان بر سر حکم نزاع می كنيمء ندای عبادتگاه ها بر عليه گفتار آنان به نفع ما حکم می كند! 


مت و کل پرسید: يا ابا الحسنء منظور از نداء صوامع چیست؟ فرمود: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محقیدا رسول الله. بكو 
ببینم: محتّد صلی الله عليه و اله و سلم جد من است يا جد تو؟ متوكل بسیار خندید و گفت: جد شما است. در این مورد با 


| جمه‎ թու 


بیان 


ما رئى أحد على بناء المجهول أى كان المت وکل کثیرا ما يهتم باستعلام الأخبار و كان قد وکل لذلک رجلا يعلمه و يكتب 11« 
و لعل مط الخدود و امتداد الأصابع كنايه عن التكبر و الاستيلاء و بسط اليد. 


##] ترجمه اعبارت ما رئی احد. بنا بر این كه آن را مجهول بخوانيم» یعنی مت وکل بسيار به استعلام اخبار اهميت می داد و 
مردى را که می شناخت متصدى اين كار كرده بود و برای او می نوشت. و شاید مط خدود و امتداد اصابع كنايه از تکبر و 


چیر گی و اقتدار باشد. 
| ترجمه | 
»¥« 


ւշ‏ [الامالی] للصدوق ابن اذریش عن أبيه عَنْ محمد بن Յա‏ ای عن أ بن Ա‏ عَنْ أبى اشم الجقفری قَالَ: 
آضابثیی ضبق قَدِينَة فَصِرتٌ إِلَى أبى ان علق بن مب عليهما السلام 1650 Ա:‏ جلشت قال ا թյա մ‏ عم الله عر 
و ل لوک رید أن تود شکرها ال աԱ‏ جم تلم آذر مول له بت عليه السلام ال رفک գտան‏ 
دنک علی الاو تک لعاف تک 8 տայ‏ 0113« نو ا 5 تو نما امد نک بهذا ամ‏ 
طَنَنْتٌ اک رید أن تشکو لی من کل بک هذا و قذ مر لکد بمائه دب (Ստա: չա‏ 


:5 تر جمه امالی صدوق: ابو هاشم جعفری می گوید: مبتلا به يكك تنگدستی شدید شدم. خدمت امام ابو الحسن حضرت على 
بن محمّد علیهما السلام رسیدم! مرا اجازه داد. همین كه نشستم. فرمود: ای ابا هاشم! مى خواهى كدام يكك از نعمتهاى خداى 
عزوجل را شک ركزارى کنی؟ من زبانم بند آمد و ندانستم در جواب جه بگویم. 


قبل از اينكه سخنی بگویم خودش فرمود: خداوند تو را به نعمت ایمان آراسته که با این نعمت» بدنت بر آتش جهنم حرام 
شده است ويه تو سلامتی ارزانی داشته که توفیقی است برای عبادت و بند گی و به تو قناعت روزی فرموده که با این صفت از 
خواری و بی ارزش شدن نگهداریت نموده. من جلوتر اين سخنان را برایت توضیح دادم» چون می دانستم می خواهی از 
خدایی شکایت کنی که چنین نعمت هایی را به تو ارزانی داشته؛ اينک دستور دادم به تو صد յա»‏ طلا بدهند آن را بگیر. - 


لام علق եա Ց‏ علیهما السلام եմ‏ وی 


Çı 
(e 


: امالی صدوق: ۴۱۲ - 
| ترجمه | 
«փ»‏ 


ماء [الأمالى] للشیخ الطوسی չեր)‏ تن الْمَنْضُورِىٌ عَنْ 
114571 شو عن زان 1304 կոմ»‏ 


ص: ۱۳۹ 


۲- ۲. آمالی الصدوق: ص ۴۱۲. 


کت قت و لیم یا یی قال لیب ամ կի»:‏ ایا قل թ (յկա‏ ال رب من ری 2 աչ‏ 


Սն:‏ لماكو Ակիրա Ն ան‏ تھاہ فى ای ی تی 


` 


2 3 


իճ:‏ ترجمه |امالى شيخ طوسى: فحام از منصورى از عموى پدر خود نقل كرده كه گفت: روزی امام على النقى عليه ال لام 
اين كار دیگر چرا (خروج از آنجا جرا به رضايت شما نيست)؟ فرمود: چون اين سرزمين خوش آب و هواست و بيمارى در 


آنجا كم است. 


آنگاه فرمود: يس از فوت من سامرا ویران خواهد شد به طوری که فقط یک کاروان سرا و յա «ՏԵ‏ در آنجا مسکن دارد که 
قافله ها رفع احتیاج نمایند و علامت نزدیک شدن خرایی سامراء ساختن عمارتی بر محل دفن من يس از فوت من است. - . 


بر [بصائر الدرجات] من بتری 38 أبى علي بن اب ال տեն Սա-| «2 մոտ:‏ رشوله قبل أنْ أَنْظرَ فى الْکتب أنْ 
«ո‏ هه با اه مرخ յ‏ .4 كذ و میک Տան տան‏ فر أَصْنَا قال فَقُمْتٌ ս «ԱԵՒ‏ لا آغرف بالضدیق 81:84 علی 
ا لسغ کا سنك بس 1ھ ال Հար 351 21 235 «Ա‏ به إِلا أَنّى 2145թ‏ لم بطلت Աչ մլ‏ 


َوَجََهْتٌ به إِلَيهِ (٢)۔‏ 


** | تر جمه |بصائر الدرجات: ابن على پسر راشد می گوید: مقدارى مال نزد من آوردند. قبل از اينكه من نامه ها را بگشایم 
پیکی از طرف امام عليه الت لام آمد که آنها را خدمت ايشان بفرستم؛ پیغامم داده بود که فلان دفتر را نیز بفرست. در منزل من 
ابدا دفترى وجود نداشت. از جای حركت کردم و در جستجوی دفتری شدم که احتمال بودن آن را نمی دادم چیزی نيافتم. 
همین که پیک امام آماده بر گشتن شد گفتم: بایست! یکی از بارها را گشودم» دفتری به چشمم خورد که تا آن وقت از آن 
اطلاعی نداشتم ولی من می دانستم که امام هر جه بفرماید واقعیت است. دفتر را خدمت آن جناب فرستادم. - . بصائر 
الدرجات: ۲۴۹ - 


| جمه‎ թու 
«ն» 


7 [بصائر الدرجات] مُحَمَدٌ տամ ք‏ عَلِىّ بن 2 շեք‏ عن ایب շկ)‏ عليه السلام قال: «ա» «Ա‏ فاد آنی فکلتنی 
(«յան‏ 


իչ‏ جمه ]بصائر الدرجات: على بن مهزیار می گوید: خدمت حضرت هادی عليه ال لام رسیدم؛ قبل از اينكه من سخنی 
بگویم آن جناب به فارسی با من صحبت کرد. - . بصائر الدرجات: ۳۲۳ - 


| جمه‎ թու 
«Ե 


یره [بصاتر الدرجات] ԵԱ‏ بنْ عیتری عَنْ علی بن 7045 قال: آزتلث إِلَى أبى الحسن عليه السلام غلامی 7 کان նա.‏ 8-3 
۹ھ 2 اك 2 کے" ۔ کر 8 Հ‏ 1 نع 7 020 لاه کان و اح 8 25227 2 3 واد وه ۹ | 
العام إلى «նչ ԱՀՀ‏ ما لک یا نی قال کیت لا «ՀՅ‏ ما رال 252« Հոթ ա ց 26 «Հայն‏ أنه ما داز (ըա‏ 


٭| ترجمه |بصائر الدرجات: على بن مهزيار مى كويد: غلام خود را که از امالی سقلاب بود خدمت امام على النقی علبه 
التر لام فرستادم. يس از مراجعت ديدم غلام در تعجب است! گفتم: جه شده؟ غلام گفت: جطور تعجب نكنم! بيوسته با من به 
ծե)‏ سقلابى صحبت می کرد مثل اينكه اهل سقلاب است . جنين خيال كردم كه با آنها رفت آمد داشته. - . بصائر الدرجات: 
۳۳۳- 


٭ | ترجمه ] 

ԾԵ 

قب. [المناقب] لابن شه رآشوب 22 5 مَهزیاز: ای 2845 من و ամայ‏ بدا ր չ25ս5‏ 
کشف. [ کشف الغمه] من کتاب الدلائل عن على بن مهزبار: مثله (۶). 

ص: ۱۳۰ 


۱-۱. و أخرجه فى المناقب ج ۴ ص ۴۱۷ و زاد بعده شعرا فى ذلكك: دخلنا كارهين لها فلما٭*٭٭الفناھا خرجنا مكرهينا. 
۲-۲. بصائر الدرجات ص ۲۴۹. 

۳ ۳. المصدر ص ۳۳۳. 

۴-۴. نفس المصدر ص ۳۳۳. 

۵- ۵. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۰۸. 


۶-۶ کشف الغقه ج ۳ص ۲۵۲. 


٭ |[ ترجمه ]مناقب: على بن مهزیار تا عبارت كانه واحد منا را نقل می کند و با اين کار گوبی حضرت قصد تقيه از قوم را 
داشته اند. - . مناقب آل ابی طالب ۴ : ۴۰۸ - 


در کشف الغمه مثل اين حدیث نقل شده است. -. کشف الغمه ۳: ۲۵۲ - 
թու‏ جمه | 
«Գ»‏ 


بر [بصائر الدرجات] الْحَسَنُ ծ‏ علِيّ السرسونی عَنْ 6201 ئن مَهْزِيَارَ قَالَ: كا ان أو յամ‏ عليه السلام كب إِلَى عَلِىٌ بن 
ոթ:‏ با یله کتب աա‏ قُدُومَهُ و بِهتأوِنهُ فى 
Յա «լ 211124 յ‏ الظهر 222 Տաճա»‏ 
هنا فى ؤم այան‏ و نب رد قآ بقلم و 
اہ رہ ا رت ل ل مر عظیم فْما 015 եշ‏ تی خرج Այ‏ بقض الخدم و 
տ.‏ ال من ماء أَبرْدِ ما کون را تم دَعَا بعلی : بن تربار عبت عة إلى بشید յմա‏ تم عانی 4.4 2« و Անա‏ 


- 


ԱԹե 41: 117‏ .1712 ئة تیا و دعانی و قدت تقد فده نها حرجت ین باب Հայ‏ تَادَانِى عليه السلام فقال یا 


۹ 


ایم Հ.‏ یک با Սատար‏ تبرخ 8: 93 عجایساً و کرد کات معا مر آذ ԱՆ) «շն‏ 8 خرج عليه السلام ն‏ 
2 کوس فلس Հ.‏ 28113 بن عغزباز 425 :5 ե:‏ 718 نم آا بجلب الْمدار չում‏ عضاه(۱) تال مرو 
هشت فَقَالَ عليه السلام هشت 4504 Ա8‏ َعَم ան մա վ‏ علده չա) յ‏ 8 رجا فقال աա‏ رد )2 ممزورا «ՅՅ‏ 
ها أن 185 4.4 «յակ‏ بار دا چون فقت لَهُ نیک یا یی 24 մաշա‏ در بیند در پیند ՅԱՆ‏ الاب ثم ی 


շն ան)‏ بخفینی من 2-88 گی անտա մա‏ لی بن مهریار ال له کل كردا وف ین մ Սա,‏ الْحسن کاڈ 


»2 مله خوفی من مرو بن رح (۲). 
ص: ۱۳۱ 
۱-۱. أى حصاه من حصيات المقدار فقد كان تلقى تلك الآ-له فى كل ساعه حصاه فيعلم مقدار مضى الساعات باعتداد 


الحصيات. 
اكلا باكر ارات هی Սո‏ 


امام نوشت و آمدن خود را به ايشان اطلاع داد؛ در ضمن اجازه شرفیابی خواست و تقاضا نمود تعيين کنند جه وقت ما خدمت 


امام برسيم و برای ابراهیم نیز اجازه خواست . 


امام عليه الہ لام در جواب اجازه شرفیابی داد و تعيين کرده بود که بعد از ظهر خدمت امام برسیم. همه به راه افتادیم. روز 


بسيار كرمى بود و غلام على بن مهزيار به نام مسرور نيز همراه ما 


همین که نزدیک قصر امام رسیدیم؛ ديدم بلال غلام امام ايستاده و منتظر ما است. گفت: وارد شويد! ما داخل یکی از اطاقها 
شديم. بی اندازه تشنه بوديم؛ مختصرى كه نشستیم؛ یکی از خدمتکاران آمد و با خود كوزه ای آب آورده بود كه بسيار سرد 
بود! ما آن آب را نوشيديم. امام على بن مهزيار را خواست و او تا بعد از عصر خدمت امام بود. بعد مرا خواست و من رفتم و 
سلا-م كردم و درخواست نمودم كه دست مباركك خود را بدهند تا ببوسم. امام عليه ال لام دست دراز نمود و من بوسیدم؛ 


سپس مرا آزاد گذاشت و نشستم. بعد از جاى حركت نموده و با امام وداع كردم. 


همین که از جای حرکت کرده از خانه خارج شدم. مرا صدا زد و فرمود: ابراهیم! عرض کردم: بلی آقای من. فرمود: نرو! 
همان جا نشستم و مسرور غلام ما نيز حضور داشت. آنگاه دستور داد ساعت را به کار اندازند. بعد خود امام عليه الشلام خارج 
شد و برایش صندلی قرار دادند. روی آن نشست. برای على بن مهزیار نیز یک صندلی طرف چپ امام گذاشتند من هم كنار 
ساعت ایستاده بودم. یک ریگ انداخت. مسرور گفت: هشت! امام عليه ال لام فرمود: منظورش از هشت. به عربی ثمانیه 
است؟ عرض کردیم: آری. 

تا شب خدمت امام بودیم و بعد خارج شدیم. امام عليه ال لام به على بن مهزیار فرمود: فردا مسرور را پیش من بفرست. فردا 
که مسرور رفت» آن جناب به فارسی به او كفت յն)‏ خدا چون؟» مسرور گفت: «نيكك»! نصر از آنجا رد می شد امام عليه 
ال لام فرمود «در ببند» در ببند»! در را بست. امام ردای خود را روی من انداخت و مرا از نصر پنهان نمود تا بالاخره هر جه 
خواست از من پرسید. يس از آن على بن مهزیار او را ملاقات کرد و پرسید: تمام اينها از ترس نصر بود؟ گفت: يا ابا الحسن! 


| جمه‎ թու 
«f» 


كاء [الكافى ամառն‏ الدرجات] الیئ ب ամ‏ عنِ մա‏ عن حت بن معقد بن عود الله عن علق بن محمد حن 


قال اڈ شتریث لبی الْححسَنٍ عليه السلام عم كثية نی շատն‏ ین إط بل (յթ‏ مؤضع اسع لا أغرفة مجعلت Փա‏ 
ատյան.‏ 11244 أبى مغفر(ئ و ای 290 و غبرجما من آمرنی تم 5485 فى یامه راف ای بَفْدَا(۵ 


-- 4 


الی թյ «856677 այ‏ 53« فكت ی یم دنا م تل رف قال اقم كلما كان ؤم عرقه كت Վան‏ 
0 8 9 0 


**[ترجمه ]کافی» بصائر الدرجات: اسحاق چوپان می گوید: مقدار زیادی گوسفند برای حضرت هادی عليه السلام خريدم. 
مرا خواست و داخل سر طويله خانه اش به محل وسيعى که من آنجا را نديده بودم برد. شروع به تقسيم نمودن گوسفندھا بین 


كسانى كه به من دستور داده بود كردم. 


از آن جمله برای ابو جعفر (فرزند بز رگ امام به نام محمد كه قبل از يدرش فوت شد) و مادرش و سايرين از اشخاصى که به 
من دستور داده بود فرستادم. بعد اجازه خواستم كه به بغداد پیش پدرم بروم. آن روز» روز ترويه بود. در جواب اجازه من 
نوشت» فردا را پیش ما باش بعد برو. همان جا ماندم. روز عرفه و شب عيد قربان نیز همان جا بودم. شب را در ايوانى خوابیدم. 
سحركاه امام عليه (Գայ‏ آمد و فرمود: اسحاق حركت کن از جاى حركت كرده چشم گشودم ديدم درب خانه خودمان در 
بغداد هستم؛ بيش پدرم رفتم. دوستانم آمدند؛ به آنها گفتم: من روز عرفه را در عسكر (سامرا) بودم و روز عيد را به بغداد 
آمدم. -. كافى ۱ : ۴۹۸ بصائر الدرجات: ۴۰۶ - 


بد > | ترجمه ] 
»14« 


Ցե هذا‎ 


5 


3 


ص: ۱۳۲ 


.۴۹۸ الکافی ج ۱ ص‎ .۱ -١ 

- الجلاب- بالفتح و التشدید- من یشتری الغنم و نحوها فى موضعء و بسوقها الى موضع آخر لیبیعھاء و فى القاموس: الغنم‎ .۲ -١ 
مح ر كه- الشاء لا واحد لها من لفظها الواحده شاه و هو اسم مؤنث للجنس بقع على الذ کور و الاناث و علیهما جميعاء و الجمع‎ 
آغنام و غنوم و اغانم منه رحمه الله فى المر آه.‎ 

۳-۳ الاصطبل کجرد حل: موقف الدوات. شاميه قاله الفیرو زآبادی. 

۴- ۴. أبو جعفر ابنه الكبير» و اسمه محمدء مات قبل آبیه عليهما السلام» و قیل ان المراد به محقد بن على بن ابراهیم بن موسی 
بن چعفر 

۵- ۵. بصائر الدرجات ص ۴۰۶. و أخرجه ابن شهرآشوب فى مناقب Մ‏ أبى طالب ج ۴ ص ۴۱۱ مرسلا. 

۶-۶ فی المصدر: محمّد بن يحيى. 


243 ده فقال انظو فظوت فاذا بِرَوْضاتِ آنقاتِ و 1237 اضرات‎ ետ سعید ثم‎ տն حَانَ الصعالیک فقال 256 نت‎ Հան 
وَ ظباء وَ أَنْهَارٌ 34 فحار بص رى و 2313( و حَسَرَتْ عَيْنِى فقال حیث كنا‎ Է| خیرات عطرات و ولدان 566 اللولژ المکنون و‎ 
.)١( عتید و لشتّا فى خان السّعالیک‎ Մ Ար 


عم [اعلام الوری |(۲) 


الکلینی عن الحسین: مثله (۳)- بر [بصائر الدرجات] الحسین بن محمد عن على بن النعمان بن محمد عن أحمد بن محمد بن 


عبد الله عن محمد بن يحيى عن صالح بن سعيد: مثله (۴) 


իո:‏ ترجمه ]بصاثر الدرجات: صالح بن سعيد می گوید: خدمت امام على النقى عليه الشلام رسیدم و عرض كردم: فدايت شوم! 
در هر موردى تصميم دارند پرتو درخشان شما را خاموش كنند و به شما اهانت نمايند» حتى در اين مورد که شما را در اين 
گداخانه جا داده اند. فرمود: پسر سعيد! تو همین قدر نسبت به ما معرفت داری؟ ناگاہ با دست اشاره نموده و فرمود: نگاه کن! 
چشم انداختم» باغ هاى بسیار زیبا و سبز و خرم و حوریه ها و غلمانی را ديدم که پیکر آنها از صفا همچون در شاهوار می 
درخشید. پرند گان و نهرهای جاری و آهوان چشم مرا خيره کرده بود و حیران در تماشای آنها بودم. فرمود: ما هر کجا باشیم 


چنین چیزهایی برای ما آماده است. ما در گداخانه نیستیم. - . بصاثر الدرجات: ۴۰۶ - 

در اعلام الوری و بصائر الدرجات نيز مثل اين روايت نقل شده است. - . اعلام الوری: ۰۳۴۸ بصائر الدرجات: ۴۰۷ - 
٭| ترجمه | 

بیان 


الصعل وک الفقیر أو اللص قوله هاهنا أنت أى أنت فى هذا المقام من معرفتنا خیرات مخفف یات لأن خير الذی بمعنی خر 
لا یجمع كأنهن اللؤلؤ المکنون أى المصون عما يضر به فى الصفاء و النقاء عتید أى حاضر ԿՔ‏ 


آقول: لما قصر علم السائل و فهمه عن إدراك اللذات الروحانیه و درجاتهم المعنویه و توهم أن هذه الالمور مما بحط من 
منزلتهم و لم یعلم أن تلك الأحوال مما یضاعف منازلهم و درجاتهم الحقیقیه و لذاتهم الروحانیه و آنهم اجتووا لذات الدنیا و 
نعیمھا(۵) و كان نظره مقصورا على اللذات الدنیه الفانیه فلذا أراه عليه السلام ذلك لأنه كان «Ա‏ من العلم. 


و آما کیفیه رژیته لها فهی محجوبه عنا و الخوض فیها لا يهمنا لکن خطر لنا بقدر فهمنا وجوه. 
الأول أنه تعالی آوجد فی هذا الوقت لاظهار إعجازه عليه السلام هذه الاشیاء 


ص: ۱۳۳ 


تاش ارجات مر ۴۶ 


۳- ۱.۲ 
- ”. الكاة | 
۱ لكافى ج ١‏ ص ۴۹۸ 
չե .۴ -‏ ۱ 

بصائر الدرجات 
» ص ۴۰۷. 


۵- ۵. رھ 
ծ‏ بقال: اجتوی البلد 
< . | - ۰ 
جتواء: کره المقا 
م به و ان كان ذ 
فى نعمه. 


فى الهواء لیراه فیعلم أن عروض تلك الأ-حوال لهم لتسلیمهم و رضاهم بقضاء الله تعالی و الا فهم قادرون على إحداث هذه 
الغرائب و أن إمامتهم الواقعیه و قدرتهم العلیه و نفاذ حکمهم فى العالم الأدنى و الأعلى و خلافتهم الکبری لم تنقص بما یری 


الثانی أن تلك الأشكال آوجدها الله سبحانه فى حسه المشت رك إيذانا ծն‏ اللذات الدنيويه عندهم بمثل تلك الخیالات الوهمیه 
كما یری النائم فى طيفه ما يلتذ به کالتذاذه فى اليقظه و لذا قال الب صلی اللہ عليه و آله: 7.11 ՀԱ‏ فاذا مَانُوا انْتََهُوا. 


الثالث أنه عليه السلام أراه صور اللذات الروحانيه التى معهم دائما بما يوافق فهمه فإنه كان فى منام طويل و غفله عظيمه عن 
درجات العارفين و لذاتهم كما يرى النائم العلم بصوره الماء الصافى أو اللبن اليقق و المال بصوره الحيه و أمثالها و هذا قريب 
من السابق و هذا على مذاق الحكماء و المتألهين. 


الرابع ما حققته فى بعض المواضع و ملخصه أن النشآت مختلفه و الحواس فى إدراكها متفاوته كما أن النبى ص كان يرى 
جبرئيل عليه السلام و سائر الملائكه و الصحابه لم يكونوا يرونهم و أمير المؤمنين كان يرى الأرواح فى وادى السلام و حبه(۱) و 
غيره لا يرونهم فيمكن أن يكون جميع هذه الأمور فى جميع الأوقات 


ص: ۱۳۴ 


۱- ۱. حبه بن جوين العرنی- منسوب الى عرینه بن عرين بن بدر بن قسر من خواص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام و 
حدیثه فى وادی السلام مرو فى الکافی ج “اص ۲۴۳ و هذا نصه: قال: خرجت مع آمیر المؤمنين عليه السلام الى الظهر- یعنی 
ظهر الکوفه- فوقف بوادی السلام كانه مخاطب لاقوام» فقمت بقيامه حتّى آعییت թ‏ جلست حتی مللت» ثم قمت حتی نالنی 
مثل ما نالنی آولا» ثم جلست حتی مللت. ثم قمت و جمعت ردائی فقلت: يا أمير المؤمنين! انی قد آشفقت عليكك من طول القيام 
فراحه ساعه ثم طرحت الرداء لیجلس علیه فقال لی با حبه! ان هو الا محادثه مؤمن أو موانسته. قال: قلت: يا أمير المؤمنين و 
انهم لکذلکٹ؟ قال: نعم و لو کشف لكك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون» فقلت: أجسام أم آرواح؟ فقال: آرواح» و ما من 


مؤمن يموت فى بقعه من بقاع الأرض الا قیل لروحه: الحقی بوادی السلام» و انها لبقعه من جنه عدن. 


حاضره عندهم علیهم السلام و یرونها و يلتذون بها لکن لما كانت آجساما لطیفه روحانیه ملکوتیه لم يكن سائر الخلق پرونها 
فقوى اللہ بصر السائل باعجازہ عليه السلام حتى رآها. 


فعلى هذا لا يبعد أن يكون فى وادى السلام جنات و أنهار و رياض و حياض تتمتع بها أرواح المؤمنين بأجسادهم المثاليه 
اللطيفه و نحن لا نراها. 


و بهذا الوجه تنحل كثير من الشبه عن المعجزات و أخبار البرزخ و المعاد و هذا قريب من عالم المثال الذى أثبته الإشراقيون من 
الحكماء و الصوفيه لكن بينهما فرق بين. 


هذه هى التى خطرت ببالى و أرجو من الله أن يسددنى فى مقالى و فعالى. 


#*[ترجمه ]صعلوك. فقير يا دزد را گویند. عبارت هاهنا انت» يعنى تو در اين مرتبه از معرفت ما هستى؟ خيرات مخفف 
خیرات است زيرا خیر افعل تفضيل است و جمع بسته نمی شود. عبارت كانهن اللؤلؤ المكنون يعنى در صفا و صيقلى به حدى 


بودند كه از آنچه به آن ضرر بزند مصون بودند. كلمه عتيد به معناى حاضر و مهياست. 


مولف: در اين روايت» چون سئوال كننده فهم و د رکش كم بود و نمی توانست لذت هاى روحى و مقامهاى معنوى ائمه عليهم 
السلام را درک كند و خيال می كرد اين پیش آمدها موجب خوارى و كوجكى ايشان می شود و متوجه نبود كه بر عکس؛ 
جنين احوالى باعث افزايش مقام و درجات واقعى آنها و لذت روحى ايشان می گردد و از لذت هاى زود گذر دنيا تنفر دارند. 
راوى به نعمت ها و لذت هاى زود گذر دنياى فانی توجه داشت به همین جهت مقامات و درجات آخرت را به او نشان دادند؛ 


چون بیش از این اطلاعی نداشت. 


ولی کیفیت دیدن او از مطالبی است که بر ما نیز معلوم نیست و لزومی ندارد در اين مورد زياد خود را به زحمت اندازیم. اما 


به اندازه فهم و درکی که دارم. چند وجه راجع به آن به خاطرم رسیده: 


اول. اينكه خداوند به قدرت خود برای اعجاز امام عليه الم لام اين اشیاء را در همان ساعت در هوا به وجود آورده تا راوی 
ببیند و بفهمد که سکوت ائمه علیهم السلام در լին»‏ چنین پیش آمدهایی به واسطه تسلیم و رضا در مقابل قضای خداست و 
گر نه آنها قدرت چنین عجائبى را دارند که به وجود بیاورند و از مقام امامت و خلافت واقعی و بلندشان و نفوذ حکمشان در 
عالم ادنی و اعلی و خلافت کبرایشان با اين ذلت ها و مقهوریت ها و مغلوبیت ها کم و کاست نمی شود و موجب خواری و 


دلت ايشان نمی كردة, 


دوم. اينكه اين صورتها را خداوند در حس مشتركك او به وجود آورده تا بفهمد كه لذتهاى دنيوى در نزد ائمه عليهم السلام 
شبيه این خيالات است؛ جنانجه شخص در خواب چیزهایی را می بيند كه مثل بيدارى لذت می برد به همین جهت پیامبر اکرم 


صلی الله علیه و اله و سلم می فرمايد: مردم خوابند» وقتى مُردند بيدار می شوند. 


سوم. اين است که امام عليه الشلام صورت لذت های روحانی را که دائما در آن هستند» به مقدار فهم و درک او به اين شکل 


ها نشانش داد؛ چون او در خواب عمیق و غفلت زیادی از درک مقام عارفین بود» چنانچه در خواب. علم را به صورت آب 
صاف و یا شير و مال «ՍԱ»‏ صورت مار و عقرب و چنین چیزها می بینند و این وجه شبیه وجه دوم است که مطابق با ذوق 
حکماء و متألهین است. 


چهارم. وجهی که در بعضی کتابها ديدم به این صورت که نشآت مختلف است و حواس در مورد درک آنها متفاوت هستند؛ 
ارواح را در وادی السلام می دید ولی حبه و دیگران نمی دیدند. ممکن است تمام اين امور در هر موقع برای آنها حاضر باشد 
و ببینشد و لذت ببرند ولی چون اجسامی لطیف و روحانی و ملکوتی هستند. ساير مردم آنها را نبینند. خداوند قدرت دید 


سئوال كننده را به اعجاز امام عليه الشلام تقویت نمود تا آنها را ببیند. 


بنا بر اين ممکن است در وادی السلام» بهشت ها و يخ ها و نهرها و سبزه ها و استخرهایی باشد که ارواح مؤمنين با پیکر لطیف 


مثالی خود از آن بهره مند شوند و ما نتوانیم بینیم. 


با همین توضیح: بسیاری از اشکالاتی که در معجزات و اخبار برزخ و معاد پیش می آید حل می شود و اين شبیه عالم مثال 


است که حکمای اشراق و صوفیه معتقدند؛ ولی بين اين دو فرق آشکاری است. 
این بود وجوهی که به خاطرم رسید. امیدوارم خداوند در گفتار و کردار مرا نگه دارد . 


] ترجمه‎ | E 
«15» 


وسار سید رفا նաք դ‏ عن سے آ فا 2 مسوم کہس Մ‏ اکس որմ ան‏ عازرن بن 
ا ել ՀԱՆ մ‏ اک . عليه السلام فى الیرم 


ص: ۱۳۵ 


۱-۱. الشیبانی نسبه الى شیبان بن ثعلبه» بطن من بكر بن وائل» من العدنانیه, و هم بنو شیبان بن ثعلبه بن عکابه بن صعب بن 
على بن بكر بن وائل. و الرجل أبو المفضل محترد بن عبد الله بن محترد بن عبيد الله بن البهلول بن همام بن المطلب بن همام 
بن بحر بن مطر بن مره- الصغرى- بن همام بن مره- و كان سيدهم فى الجاهليه- بن ذهل بن شيبان. قال النجاشی: سافر فى 
طلب الحديث عمره. أصله كوفيّء و كان فى آول أمره ثبتا ثم خلط و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و یضعفونه» رأيت هذا الشيخ 
و سمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الروايه عنه الا بواسطه بينى و بينه. و قال صاحب الذريعه: و لما كانت ولاده النجاشی سنه 
۲ و کان عمره يوم وفاه أبى المفضل خمس عشره سنه» احتاط أن يروى عنه بلا واسطه بل كان يروى عنه بالواسطه كما 
صرح به فلا وجه حينئذ لدعوى أن توقف النجاشی كان لغمز فيه. و قال ابن الغضائرى: وضاع كثير المناكير» رأيت كتبه و فيه 
الأسانید من دون المتون و المتون من دون الأسانید» و آری ترکک ما ینفرد به. و قال الخطیب البغدادی: نزل بغداد و حدث تھا 


الحدیث للرافضه و یملی فى مسجد الشرقیه حدّثنى القاضی آبو العلاء الواسطی قال: كان آبو المفضل حسن «ՎՍ‏ جمیل الظاهرء 
نظیف اللیسه كان مولده سنه ۲۹۷ و وفاته سنه ۳۸۷. 


Հու ուա د‎ 


اذى توف فيه չում‏ عليه السلام فق قال կ‏ لله و إا له راجفون عضی بو جغفر فقیل 4 و کیف عَرَفْتَ :)45 00 արու‏ 
لَه له لَمْ اکن آغرفها(. 


بر [بصائر الدرجات] محمد بن عیسی عن أبى الفضل عن هارون بن الفضل: مثله (۲). 


**[ترجمه ]بصائر الدرجات: هارون بن فضل می گوید: من روزی که حضرت جواد عليه السلام از دنیا رفت خدمت حضرت 
امام على النقی عليه السلام بودم. یک مرتبه ایشان گفتند: ان لله و انا یه راجِعُونَ» حضرت جواد عليه السلام از Ա‏ رفت! 


شخصی عرض کرد: از کجا فهمیدید؟ فرمود: چنان خواری و کوچکی از خود در مقابل خدا حس کردم که سابقه نداشت. - 
. بصائر الدرجات: ۴۶۷ - 


این حدیث در بصائر به سند دیگر نيز نقل شده است. -. بصاتر الدرجات: ۴۶۷ - 
| تر جمه | 

۷ 

قب [المناقب ](۳) 


لابن شهر آشوب سک [الخرائج و الجرائح ] وه جَغْفَر الَْرَارِىٌ ع ن آبی مایم 222 قال: لت աման‏ الحسن عليه السلام 
مکی նկի‏ ین أ ارد علیہ و کاو ف کے չն‏ عضا فتاول حضاة وَاجد وَوَضَ عها فى فبه و مها ما 
այկ: 25‏ رفا فی کی فز الله ջն‏ من عدو على تكلفة گائر و նայ շաա‏ الا 41( 


عم» [إعلام الوری] قال أبو عبد الله بن عياش حد ثنى على بن حبشی بن قونی عن جعفر: مثله )6 


من صحبت کرد ولى من نمی توانستم جواب بدهم! جلوى امام یک ظرف پر از ریگ بود یک ریگ از ميان آنها برداشت 
در دهان خود گذاشت» مدتى مكيد سپس آن را به طرف من انداخت. من نيز در دهان گذاشتم؛ به خدا سوكند از خدمت 


امام مرخص نشده بودم كه مى توانستم به هفتاد و سه زبان صحبت كنم؛ اولى آنها زبان هندى بود. - . مناقب آل ابى طالب ۴ 
: ۴۰۸ - 


| تر جمه‎ թու 


«1/» 


یج [الخرائج و الجرائح] ری عَنْ آبی هاشم قال: کنت عِنْدَ أبى الحسن عليه السلام و هو مُجَدَّرٌ 
23« الیو 222 7 قال ե‏ أن لا بُخْبرَ 


ص: ۱۳۶ 


.۴۶۷ بصائر الدرجات ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. المصدر ص ۴۶۷ نفسها. 

۳- ۳. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۰۸. 
۴- ۴. مختار الخرائج و الجرائح ص ۲۳۷. 
۵-۵ إعلام الوری ص ۳۴۳. 


الفَارِسِيّهَ غیرک فقال )4 الْمَتَطبْبُ خجعلت فداک تخستها فقال Հայն Աէ‏ هَذَا َعَم قال لک اختمّل الجَدَرىٌ մն‏ 


طبیب گفتم «آب گرفته». در اين موقع امام عليه لت لام رو به من نموده و تبسم کرده و فرمود: خيال می کنی کسی غير از تو 
گفت: آبله ها آب گرفت. - . الخرائج و الجرائح ۲: ۶۷۲ - 


| جمه‎ թու 
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بج. [الخرانج و الجرائح] ژوی عَنْ آبی هاشم قال: لى أَبُو الحَسَن عليه السلام و علی رآسه غلامٌ كلم الغلام بالفارستیه و أغرث له 
«Այ «18 Ա»‏ نام تو چیست فُسکت չմ‏ فقال 4 و الْحَسَن عليه السلام «եշ‏ ما امک (۱) 


فرمود: با اين غلام به فارسی صحبت كن ولی درست و واضح بگوا به غلام گفتم: բն‏ تو چیست» او چیزی نگفت! حضرت 
هادی عليه السلام به زبان عربی فرمود: می پر سد: نام تو چیست؟ - . الخرانج و الجرائح ۲ ՊԱ:‏ - 


| جمه‎ թո 


«Ի» 


- 


ը 


تہ له ی ای یی إلى یر ولک ٣‏ ص 9٣‏ و وت 
الب میخض یم رل لهذا انم و ما هو باشرفا وا باکر ۵ ھ۶" له َقَالَ لهم و 
اشم و الو رل لح مارا و لها رین موه فما ہُو ոլ‏ بض زوا به رل له الاس کلم قَقَالَ 24 أَبُو عاشم أ لیس 


2 رد 


رعفتم نکم لا #رجلو 3 م م سے ME‏ 


عن الحسن بن عبد القاهر الطاهری عن محمد بن الحسن: مثله (۳). 


## ترجمه آخرایج: محفد بن حسن بن اشتر علوى می كويد: من با پدرم بر در سراى متوكل ايستاده بوديم و آن هنگام من 
النقى عليه السلام می آمد» همه مردم پیاده می شدند تا آن جناب داخل می شد. 


بعضى با يكديكر قرار گذاشتند كه پیادہ نشوند؛ گفتند: برای پسر بچه ای بياده نخواهيم شدء نه از ما بهتر و نه بز رگتر و نه 


داناتر است! و به خدا قسم خوردند که پیاده نخواهیم شد. ابو هاشم به آنها گفت: به خدا قسم» کوچک و بز رگ شما وقتی آن 
جناب را ببینید پیاده خواهید شد. در همین موقع امام عليه الت لام رسید؛ همین که چشم مردم به آن جناب افتاد همه پیاده 
شدند. ابو هاشم به آنها گفت: مگر شما تصمیم نداشتید که پیاده نشوید؟ گفتند: به خدا اختیار از دست ما رفته بود و نتوانستیم 
پیاده نشویم! - . الخرائج و الجرائح ۲ : ۶۷۲ - 


| جمه‎ թու 
«¥1» 


یج [الخرانج و الجرائح] 51:52 մ‏ اشم الْجَعْفَرىَ (۴) كانّ مُتْمَطِعاً ای أبى الْحَسَن بَعْدَ أبيه 


ص: ۱۳۷ 


۱-۱. لم نجده فى مختار الخرائج» و قد أخرج الأخير فى البصاثر ص ۳۳۸ فراجع. 

۲- ۲. لم نجده فى مختار الخرائج» و آخرجه ابن شه ر آشوب فى المناقب ج ۴ ص ۴۰۷ ملخصا. 

۳ ۳. إعلام الوری ص ۳۴۳. 

۴-۴. هو داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب أبو هاشم الجعفری- كان عظیم المنزله عند الأئمه 
عليهم السلام شريف القدر ثقه» من أصحاب الرضا و الجواد و الهادى و العسكرىٌ و صاحب الامر عليهم السلام و له اخبار و 
مسائلء و له شعر جيد فيهم سکن بغداد و كان مقدما عند السلطانء و له كتاب روى عنه أحمد بن أبى عبد الله. 


Բ 515 այ աե اد مِنْ‎ այ عليه السلام ما 28 من الشَّوْقٍ‎ » ա و ده الوصا عليه السلام فشک‎ Բան 


2 


قال با دی 71028 ա4‏ لغ اَم 41822 الما يدث ایک علی اهر لیم کوب وی نی على ف خفه 
افع ազերի‏ 28 62503« 03 58 الله նմ‏ اشم 6283 دوک 211101 71563 عاشم :112 ՀԱԱ‏ ببَغْدَاد و 
۶ 803« 55851 189 سے سے Հաա աա‏ 
تج ب الیل الى (անչ‏ 


عم [إعلام الوری] بالاسناد عن ابن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن الصالحى عن آبی هاشم: مثله (۳)- قب» [المناقب] لابن 
شھر آشوب عن عبد الله الصالحى: مثله 62 


**| ترجمه |خرایج: ابو هاشم جعفری که پ يس از پدرش حضرت جواد و جدش حضرت رضا عليهما الث لام خدمتکار حضرت 
ابو الحسن امام على النقى عليه السلام بود» روزى از علاقه شديدى كه به زيارت آن جناب دارد و از ناراحتى كه وقتى به بغداد 
فى روزا می کشد شکایت کرد بعد کت آقا! برايم دعا بفرماييد» كاهى անչ‏ مقدور نيست سفر درب տն‏ كنم و مجبورم از 
اه خشکی خدمت شما برسم؛ جز همین مادیان وسیله سواری دیگری ندارم که آن هم ناتوان شده دعا كنيد خدا مرا بر 
زيارت شما تقويت كند. امام عليه الشلام فرمود: خدا تو را قوت دهد و این ن ماديانت را نيز تقويت کند . 


اگر مايل بود همان روز به وسيله همان ماديان به بغداد برمى گشت! اين از شگفت ترين دلائلى (بر امامت) بود كه من به چشم 
خود ديدم! - . الخرائج و الجرائح ۲ : ۶۷۲ - 


اين حديث در اعلام الوری و مناقب نيز منقول است. - . اعلام الورى: ۰۳۴۴ مناقب آل ابی طالب ۴: ۴۰۹ - 
* | ترجمه | 
ՑԵ‏ 


بج» [الخرائج و الجرائح ژوق عن یخی بن زر امن ن أبى كراشم Հան‏ قال: حرجت مم أ بى الْحَسَن عليه السلام 
إلى թն‏ شر من ան‏ 18 بض մամ‏ 88 قطرح لأب շա‏ عليه السلام غاب الشزج 14 علیه و رلک دای 
Հար ԱՆԱՐ ՅԵ‏ ہی فش کوث 441 دی و ضبق عالی աան‏ پیده ای رل كان Կն‏ جالسا تیه كفا 
ال ایغ بدا با با هاشم و ام ما رات قح معی و աշ‏ فص وه ادا هو Աճ‏ کایران دعب 21( մյա ա‏ 
աշ‏ 44:81 شیک لی هذه الیک فت مها و كال ل فَار اك قا جرد مِنْ هَذَا و ُو 358 223 تک Թռ‏ 
էն 4, մյ է‏ کاق دن «Լամ‏ 


- 


پت 


7 
. و 
رایت 


ص: ۱۳۸ 


.۲۳۷ مختار الخرائج و الجرائح ص‎ .١ -١ 


۲-۲. إعلام الوری ص ۳۴۴. 
۳- ۳. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۰۹. 
۴-۴. و آخرجه فى المناقب ملخصا إلى هنا فى ج ۴ ص ۴۹ 


۵- ۵. مختار الخرانج ص ۲۳۸. 


- 


عم [إعلام الورى] ] قال ابْنُ عیاش ان ՀԱ‏ ٹنی علي بن 25 ميك աաա‏ عن تی بن رَكريًا: مله و رَد فی .12-13 Ա‏ عجاین 
ی طول ճշմա‏ 


* | ترجمه آخرایج: ابو هاشم جعفری می گوید: در خدمت حضرت امام على النقی عليه السلام از سامراء خارج شدیم. حضرت 
به دیدار قافله ای می رفت که قرار بود بیایند» ولی قافله دير کرد؛ یک زین اسب را برای امام گذاشتند و حضرت روی آن 
نشست. من نیز از مر کب خود پیاده شدم و مقابل آن جناب نشستم. آقا شروع به صحبت فرمود؛ من از تنگدستی و ناراحتی 
خود شکایت کردم. حضرت دست انداخت و مقداری از ریگهایی که بر آن نشسته بود برداشت و به من داد و فرمود: با اين» 
وضع خود را رو به راه کن» ولى آنچه مشاهده كردى را پوشیدہ بدار. من آن واقعه را ينهان كردم و از آنجا ب رگشتیم؛ وقتی به 
ریگها نگاه کردم؛ ديدم طلاى سرخ رنگی عالى است و مثل آتش می درخشد. 


زرگری به منزل خود بردم و به او گفتم: اين طلا را برایم آب کن؛ زرگر طلا را ذوب کرد و گفت: طلای به اين خوبی ندیده 
بودم با اينکه به صورت ریگ است! اين را از کجا آورده ای؟ واقعا! شگفت انگیز است! گفتم: از قدیم داشته ام. 


داشته اند. - . اعلام الوری: ۳۴۳ - 


] ترجمه‎ | E 
«ԺԷ» 


پجء [الخرائج و الجرانح] وق 58 أبى يَعْقُوت ամ‏ رت ամ‏ 2 مع أَحْمَدَ بن الخص یب աճ‏ یران 2353 Կ5‏ و لسن 
عليه السلام ՍԵՅ‏ له ابن اليب ہمز 018 او لسن 3« 0148 Սար) մ ԱԶ ԱԹ‏ م کی وضع տոյ‏ عَلَى ساق ان 
الخصیب و فل )٢(‏ و قذ أل بل هرذ ابن الْحَصِيب عَلَى ابی امن فی الدّار մակ Հայկ‏ نها و ՀԼԿ:‏ 
ال «Հժ‏ 0180 لک من اللہ مَفعدا ای لک مَعَهُ աս:‏ أده له فى لک الام و یل ) 


عم(۴) | علام الوری ]| «Հ‏ [الارشاد] حمد بن محمد رہ عیسی عن آبی یعقوب: مثله (ծ)‏ 


ص: ۱۳۹ 


۱-۱. إعلام الوری ص ۳۴۳. 

۲- ۲. آحمد بن الخصیب كان من قاد المت و کل و لما قتل المت و کل و قعد المنتصر مکانه استوزره و نفی عبد الله بن يحبى بن 
خاقان و كانت مده خلافه المنتصر سته أشهر و یومین و قل سته أشهر سواء ՆՔ‏ توفی دبز الحمد بن الخصیب لی اتفق 
الاتراک و الموالی على أن لا یتولی الخلافه أحد من ولد المت وكل لثلا يطلب منهم دم آبیه فاجتمعوا على أحمد ابن محمد بن 
المعتصم و هو المستعین فبایعوه فى أواخر ربیع الأوّل من سنه ثمان و آربعین و مائتین. و قال صاحب الکامل: فى هذه السنه 
غضب الموالی على أحمد بن الخصیب فى جمادی الآخره و استصفی ماله و مال ولده و نفی الى قریطش. فالظاهر على ما ذکرنا 


أن هذا كان فى زمان المستعین قاله المؤلّف قدّس سره فى مرآه العقول: ج ۱ ص ۴۱۸ و الروایه فى الکافی ج ۱ ص ۵۰۱. 
۳ ۳. مختار الخرانج ص ۲۳۸. 

۴-۴. إعلام الوری ص ۳۴۲. 

۵-۵. الارشاد ص ۳۱۰ 


* | ترجمه آخرایج: ابی یعقوب می گوید: حضرت امام على النقی عليه السلام را با احمد بن خصيب ديدم که راه می روند. 


حضرت هادی عليه السلام از او عقبتر بود . 
ابن الخصیب گفت: راہ برو! امام فرمود: تو جلوتر هستی. چهار روز بیشتر نگذشت كه پاهایش را به ریسمان بستند و کشته شد. 


ابن خصيب در مورد خانه ای که امام عليه (Թայ‏ در آن زند گی می کرد» بسیار سختگیری می کرد که ایشان از آن خانه 
بروی. همان روزها خدا او را به کردار ناپسندش كرفت و کشته شد. - الخرانج و الجرائح ۲ : ۶۷۷ - 


در اعلام الورى و ارشاد نيز مثل اين روايت نقل شده است. - . اعلام الورى: ۲ء ارشاد: -١۱‏ 
* | ترجمه ] 
بيان 


الوهق بالتحريكك و قد يسكن حبل (۱) و فى بعض النسخ الدهق بالدال و هو خشبتان يغمز بهما الساق فارسيته إشكنجه (۲) 


**[ترجمه آوهق به تحريكك هاء و كاهى به سکون آن به معناى ريسمان است و در برخی نسخه ها دهق دارد و آن دو جوب 


] ترجمه‎ | E 
«¥» 


قب» [المناقب] لابن شه رآشوب أبُو يَعْقُوبَ قَالَ: ریت 152 بْنَ الْمَرَج չին‏ إِليه بو الْحَسَن عليه السلام نظراً افیا ման‏ من 
ա)‏ فد علیہ فقال ծլ‏ أا «ո»‏ عليه السلام 148 یه پکؤب كَأَرَانِيهِ مُدَوّجاً تخت ابه قال فکفن فيه و له (. 


عم | إعلام الوری] أحمد بن محمد عن آبی یعقوب: مثله (۴). 


**#[ترجمه آمناقب: ابو يعقوب می كويد: محفّد بن فرج را مشاهده کردم که حضرت هادی عليه الس لام در او خيره می 
نگریست. فردا مريض شد و من به عيادت او رفتم. گفت: حضرت ابو الحسن عليه الشلام برایش جامه ای فرستاده! آن را به من 
نشان داد که زیر لباسهايش در هم پیچیدہ بود. به خدا سو گند همان جامه را كفنش قرار دادند. - . مناقب آل ابی طالب ۴ : 
ԱԽ‏ 


در اعلام الوری نيز مثل اين روایت نقل شده است. - . اعلام الوری: ٣‏ - 


| جمه‎ թու 


«1» 


بج» [الخرائج و الجرائح ի‏ ازج ها չա: մ 6լ:4‏ کب 21 ա‏ مغ 521« و خد درک فال فاا فی 
մայա‏ آذری تا أو فيو حت هل عقی ور علق زشول تین بط ر مدا مج دا بالخدید و ضَ رب 
على کل ԱՅՅ «ՀԱԱ‏ فی السجن տն:‏ ین 28533 کناب من آبی لسن عليه السلام و Թ‏ الهس لا رل فی 
ամ‏ حا ՏԱՀ ատն անք գրք‏ ی کب ال پو ان عليه السلام با و آنا فى ایس إن هذا عچیب فا 
լ էշ‏ یام يدير Հ‏ کے 65243261 Մտա‏ 27 إِلَى ԺԵ:‏ لغ «եռ Հւ‏ یناه Հա 2171 ա‏ 
لی شو ن رای قان کیٹ Ատամ «ճատ անագ մազ‏ 


ر علیک قَالَ عَل : սաաջ‏ الق Ան‏ مخص 2355 24 إِلَى العمکر کب له 


۱-۱. حبل فى طرفيه آنشوطه يطرح فى عنق الدابّه و الانسان حتّی توخذ قيل هو معرب وهک بالفارسیه. 
؟- 7. هذا نص القاموس ج ۳ ص ۲۳۳. 
۳- ۳. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۱۴. 


۴- ع. اعلام الوری ص ۳۴۲. 


برد ضیاعه չԷ‏ صل 26531 یه 22 مات (1). 

عم [إعلام الورى ](5) 

شاء [الإرشاد] ابن ُولوَيْهِ عن الكليني () 

۳ ۵۶ 


نم قال այն‏ : بن محمد ال کتب أحمد(ه) 


շմ بن‎ աա 


زوج إلى المدكر تكتب إلى أبى 002 յա‏ 84« 714 لسن عليه السلام ارخ فَإِنَّ فيه جک إِنْ مَاء 


իճ‏ ترجمه |خرایج: از محقد بن فرج نقل شده كه گفت: حضرت ابو الحسن هادى عليه الس لام برايم نوشت: کارهایت را بکن 
و مواظب باش! كفت: من به دستور آن جناب كارهاى خود را رو به راه مى كنم اما نمى دانم منظورش از اين فرمايش جيست. 
بالاخره جيزى نگذشت كه مأمورى آمد و مرا با كتف بسته در زنجير آهنين از مصر خارج نمود و تمام اموال مرا تصرف 
کردند . 

است! چند روز بیشتر نگذشت که مرا آزاد کردند و از غل و زنجیر بیرون آمدم. 

پس از بازگشت به عراق دیگر در بغداد توقف نکرد چون امام عليه الشلام به او دستور دادہ بود و به جانب سامرا رفت. 
گفت: يس از خارج شدن از زندان نامه ای برای امام عليه الد لام نوشتم و درخواست کردم که از خداوند بخواهد املاک مرا 
بر گرداند. در جواب من نوشت: به زودی املاک تو را خواهند داد ولی اگر املاکت را هم ندهند زیانی نخواهی کرد. 


على بن محمد եջ‏ گفت: وقتی محمد بن فرج به سامرا آمد» دستور صادر شد كه املاكك او را بر گردانند ولی هنوز نامه به 


او نرسیده بود که از دنیا رفت. 
در اعلام الوری و ارشاد نيز مثل اين روایت بت نقل شده است. - . اعلام الوری: ۲ء ارشاد: ۳-_- 


که معتصم در موقع ساختن سامرا در آنجا با سپاهش سکونت داشت). 


بری ان شاء الله در آنجا برایت فرج خواهد بود. وى به جانب عسکر رفت و چیزی در آن محل توقف ننموده بود که از Ա»‏ 


رفت. 
چا ماد [ترجمه] 
»$¥« 


یج [الخرائج و الجرائح] حدت جَمَاعَة من أهل أَصْفَهَانَ مِنْهُغ أبُو العَئّاس 1821 اضر و أبُو جغفر مُحَمَدُ 2 عَلَوِيّهَ قالوا: كان 
أَصْفَهَانَ رَجُل يُقَالَ لَه عبد لرخمن و کان աչ:‏ قیل لَه ما شیب نی ՀՀ‏ علیک 2281թ նլ մք)‏ دُونَ غیره من Ա‏ 


- - 22 
عه 2 


Յար أصفهان 482 من‎ թ 2-ին و جزأة‎ ծայ و ذلك آنی كنت رجلا ققيراً و کات لی‎ ան «թրին ՀՅ. قال‎ ՓԱ) 
ع وم ین ی باب نگل ی‎ 


ص: 184 


۱-۱. لم نجده فى مختار الخرائج. 

.۳۴۲ إعلام الوری ص‎ .۲ -١ 

۳ ۳. الكافى ج ١‏ ص ۵۰۰. 

۴- ۴. الارشاد ص ۳۱۱. 

۵-۵ على بن الخصیب خ ل. 

۶- ۶. الظاهر أنه محمّد بن الفرج الرخجی كما وصفه فى الارشاد. فهو آخو عمر بن الفرج الذی مر ذکره فى ص ۱۰۰ عن مقاتل 
الطالبيين» لکنه كان من أعاظم آصحابنا كما مر فى ص ۱۲۰ فى حديث الخیرانی» سکن بغداد الجانب الغربی» Բ‏ خرج الى 
سرمن رأى و قبض بها. 

۷- ۷. رواه الكلينى فى الكافى ج ۱ ص ۵۰۰ و فيه حمد بن الخضیب؛ و ابن شه رآشوب فى المناقب ج ۴ ص ۰۴۰۹ راجع 
الارشاد ص ۳۱۱. 


08 اب Աա‏ رر ےہ و Աաաա‏ 
յա‏ باضاره كيل ع ذا ول անկ Հայն են‏ قم ل رن التو كل աի «Հ: յեն Հաաա‏ 
على أ لی دی لجل أي ليغ کال ال وكا على كس Հրո աը‏ بث اي و ثرا ت 1 وق ای نما 
هو يه فی արմատ‏ کہ ر الم کل 186 ոմ‏ بن الاس و ہُو یر إِلَى مُزفِ دابآ 

و ی րկա» e‏ ی کنر مالک و 


ն1 و‎ 


- Է 

2 27 o 

ماو ہے ھا 2 ا ا 
ե»‏ يَمُنه و لا يشر رم و 


1 ا ۶ تو "مم 


82 
- عم | 


عشره م اج աա ԱՆ‏ ۱ 
دُعَاءَءٌ فی و لی .)١(‏ 


*: | ترجمه آخرایج: گروهی از اهالى اصفهان از آن جمله ابو العباس احمد بن نضر و ابو جعفر محمّد بن علويه گفتند كه مردى 
امامت على النقى عليه السلام شدى؟ گفت: من جيزى مشاهده كردم كه موجب اين اعتقادم شد و آن جنين بود كه من مردى 


فقير ولى زبان آور و با جرأت بودم. یک سال اهالى اصفهان مرا با چند نفر دیگر برای شكايت به دربار متوكل فرستادند. 


روزى جلوى خانه متوكل ايستاده بوديم كه دستور داد على بن محمّد» پسر حضرت رضا عليهم السلام را بياورند. من به یکی 
از اشخاصی كه يهلويم ايستاده بود گفتم: اين مرد كيست كه متوكل دستور داده او را بیاورند؟ گفت: او مردى از اولاد على 
عليه السلام است كه شيعيان معتقد به امامتش هستند. دنباله سخنان خود را جنين ادامه داد كه ممكن است متوكل دستور داده 


نا گاه ديدم سوار بر اسب است و مى آيد. مردم از طرف راست و چپ دو صف تشكيل داده اند و او را تماشا مى كنند؛ همین 
كه چشم من به آن جناب افتاد محبتش در دلم قرار گرفت» در دل دعايش كردم كه خداوند شر متوكل را از سر او رفع نمايد. 
ديدم كه از ميان جمعيت مى گذرد و چشم به يال اسب خود انداخته و هيج توجهى به جمعيتى که در طرف چپ و راست 
ایستادہ اند نمی كند. من همین طور در دل مشغول دعا برايش بودم. همین که به من رسيد رو به جانب من نموده فرمود: خدا 
دعايت را مستجاب کردا خداوند به تو عمر طولانی و كثرت مال و فرزند عنايت كند. از شنيدن اين سخنان لرزه بر پیکرم افتاد؛ 
به طورى كه نتوانستم خود را نگه دارم و روى زمين افتادم! دوستانم يرسيدند: تو را جه شد؟ گفتم: جيزى نبود و به آنها اطلاع 


ندادم. 


به اصفهان بر گشتیم؛ خداوند مرا ثروتمند نمود به طورى که اكنون در خانه ام بيش از یک ميليون درهم دارم. به جز ثروتى كه 
در خارج از خانه دارم. داراى ده فرزندم و عمرم اكنون بيش از هشتاد و جند سال است و معتقد به امامت همان شخصى هستم 


كه از مرا اسرار دلم مطلع نمود و خداوند دعايش را در باره ام مستجاب كرد. - . الخرائج و الجرائح ۱: ۳۹۲ - 


٭| ترجمه | 


۷ 


بج [الخرانج و الجرانح] ] ژوی عَنْ 4 بن 488 قال: دعانی 18521 قال از 874620 من 41125231 
տման մատա‏ إلى خی وان بن محم مد بن الوصا ای عِنْدِى مكرما معَظماً میج 
ال قعل و عزجنا و ان فى أطحابى قا ناراب( زا لی کیب يديع و أن علیترذعب اوه كان دیک 
الشَّارِىٌ ՖԱ‏ دک الکاتب و کنث آستریخ ای աժ ֆա‏ لقع الطريق 


ص: ۱۳۲ 


.۲۰۹ مختار الخرائج و الجرائح ص‎ .۱ -١ 
هم الخوارج» الواحد شار. سموا بذلكك لقولهم شرینا انفسنا فى طاعه اللّه.‎ .۲ ٢ 


قد أو سیون بر لی هذه یود 


کب 


ا مَنْ تفوت فیها حتّی անչ‏ الله ور كما يَدْعْمُونٌ قَالَ: كت لِلکاتب هَذًَا من فلکم قَالَ ؟ نعم فلت صَدَقَ ین یو فى هه 
«ամ 58‏ ّى մա‏ 55624 2 44831 الکاب فى նալ‏ 11 و Մա‏ عى կենան ճայ մ83‏ ۳ 
الْحَسَن 28 بن مُحمّدِ بْن الژض ا عليه السلام فَدَحَلْتٌ علیه 128 522515 .31721025 یس مِنْ جهرتی جلاف قال Ան‏ 
صِرْتٌ «կ‏ مِنَ الد و كنا فی 181328 ما يكونٌ من الْعر 5թ‏ 55 يديه باط و هو فطع من تیاب غلاظ خفاتین 0-4( 


مرح 25 


و لغلمانه تم قال ՋԱՀ)‏ الجمغ لیا جاع ین աջա‏ و اغيةذ عَلَى الفراع نه یزعک خرذا و بكر هَا ՀՅԱԹ‏ 

تظر ال و قال یا * ھی اضرا وطر کم می یله فى کردا ؤم و اغمذ علی الجیلِ աա ատա‏ عنده و 
Հավի‏ حت ین لا و آثولفی تفیتی لح وى تلو و کلک ہے رت سسجت 
الاب ب كم فک فى تل دی هدا ول لایر و هرید کل 22 064 فيه ե‏ له الاب و اجب بن Տաթ‏ 
Քեն Նե‏ داع تق رہ کت یت رت فقال ԱՅ աան‏ و :0112 
تک لباب بوایش 


22 ابیت و ա‏ 


| 


ہی .6 


کل տան‏ ت فی ی هذا افكت وق الأول أ کا أذ 6441 ال ف الطریق ԹԹ‏ 


ص: ۱۳۳ 


.١ -١‏ فی المصدره البریه» بدل التربه» و هو الظاهر. 


کک شت خر فَهْمَهُ Մամ‏ 22 إا وصلنا دیک الْمَؤْضِع الى و؟ Հ.Թ.‏ الْمَتَاظْرَةُ فی الور اكه մաճ‏ س ابه و Տոլ‏ و 


رُعَدَتٌ و ایر قث حَتّى յ‏ صَارَت (ջըն ենր 0 Հետ այլը‏ 


ات 


و مذ َد عَلَى تفیه و علی غلم انه 2 :12117 و رایس قَالَ لفلمازه 185 إِلَى يَْتى لاه و إِلَى الكاتب بسا و 


تَجَمَعْنَا و ایرد بأغذنا عى 18 من ضر يحابى تم انين زج وناك وبح الک كما کال مال لن تا نش رل کا یقی من 


ا بن آضحیکه که Նյ8‏ قال Հայ‏ 8 عَنْ 228 و عَدَوْتٌ Հ)‏ و فلت کاب 
و رجله و فلت آنا آشهد ان أ ۰ء أن مدا ضا رون لا آنکم اه له فى 47123 كنك دا و انی ՅԱ‏ 


ال 


(ած 25: و تفت و آرنث‎ թթ قال‎ 203: կ عَلَى يَدَيْك‎ «եւն 
**[ترجمه آخرایج: يحيى بن هرثمه می گوید: متوکل مرا خواست و گفت: سیصد نفر از ميان سپاهیان انتخاب كن و آنگاه به‎ 
جانب کوفه بروید و بار و وسائل خود را آنجا بگذارید و از راہ بيابان به جانب مدینه رهسپار شوید. على بن محقد بن رضا‎ 


علیهم السلام را با احترام تمام و تعظیم پیش من آوردید. 


گفت: ما اين دستور را انجام دادیم و در ميان سیصد نفر که من با خود داشتم» یکی از آنها سپهداری از خوارج بود. منشی و 
نویسنده من مردی شيعه بود و خودم مذهب حشویه داشتم؛ در بين راہ آن سپهداری که دارای مذهب خوارج بود با منشی من 


بحث و مناظره می کرد و من هم خوشم می آمد که در طول مسير به بحث و مناظره آنها كوش بدهم. 


ميان بيابان» خارجی مذهب به منشی من گفت: مگر نمی گویی على بن ابی طالب عليه السلام فرموده که هیچ محلی از زمين 
نیست مگر اينكه يا قبرستان هست و يا قبرستان خواهد شد؟ اینک چشم به اين بيابان بینداز! جه کسی اینجا بيدا می شود تا 


بميرد و اين سرزمین قبرستان شود چنانچه شما می گویید؟ 


من به منشی گفتم: اين سخن را على بن ابی طالب عليه السلام ؟ گفته است؟ گفت: آری! گفتم: اين مرد راست می كويد در 
این بیابان پهناور جه کسی هست تا بميرد و همه آن قبرستان شود؟ هر دو ساعتی از مغلوب شدن منشی خندیدیم؛ چون جوابی 


نداشت که بدهد! 


بالاخره به مدینه رسیدیم و من خدمت حضرت ابو الحسن على بن محمّد علیهما السلام رفتم. حضرت نامه متو کل را خواند و 
فرمود: شما استراحت کنید» من مخالفتی با آمدن ندارم. آن موقعء شدت گرمای تابستان بود. فردا صبح که خدمت ایشان 
رفتم» ديدم خیاطی مشغول بریدن پارچه ضخيم پشمی و نمدی است که می خواهد به صورت زره و خفتان برای امام و 
غلامانش بدوزد. سپس امام به خیاط فرمود: چند نفر خیاط دیگر بیاور که امروز اینها را تمام کنی. فردا همین وقت برایم بیاور. 


در این موقع رو به جانب من نموده و فرمود: يحيى! امروز 


هر جه احتیاج دارید از مدینه تهيه نماييد که فردا صبح همین وقت حرکت خواهیم کرد. من از خدمت ایشان خارج شدم و از 
دوختن اين خفتانها در شگفت بودم! و با خود می گفتم: ما اکنون در شدت گرمای تابستان هستیم آن هم گرمای حجاز و 


فاصله بين عراق و حجاز را در ده روز طی می کنیم. اين لباسها را برای جه می خواهد؟ بعد گفتم» اين مرد مسافرت نرفته» 


خيال می کند در هر مسافرتی بايد از اين نوع لباسها نیز همراه داشته باشند! تعجب از رافضی ها است که معتقد به امامت اين 


مرد با این مقدار فهمی که دارد هستند! 


فردا صبح همان وقت خدمت ايشان رفتم و ديدم لباسها حاضر است. به غلامان خود فرمود: بیایید و برای ما لباسهای پشمی و 
كلاه نمدی برداربد و رو به من نموده و فرمود: آماده حرکت باش! باز با خود گفتم این کار از عمل دیروز بیشتر موجب 
تعجب است! خیال می کند به استقبال سرمای زمستان می رويم که اين لباسهای کور کی و کلاههای نمدی را برمی دارد! من 
خارج شدم در حالی كه به نظرم خیلی مرد بی اطلاع و کم تجربه‌ای آمد. به راه افتادیم تا به همان محلی رسيديم که در مورد 
قبرستان بين مرد خارجی و منشی من مناظره شده بود. ناگهان ابری سياه فضای آسمان را فرا كرفت و رعد و برق برخاست. 
ابرها بالای سر ما رسیدند و تگرگهایی مثل تکه سنگ شروع به باریدن کرد. 


در این موقع امام على النقی و غلامانش زره و خفتان ها را پوشیدند و روی آن» لباسهای پشمی و كلاه نمدیها را بر سر 
گذاشتند. فرمود: یکی از لباسهای پشمی را به يحيى بدهید و به منشی هم یک كلاه نمدی بدهید. ما گرد هم جمع شدیم و 
چنان تگ رگ ما را محاصره کرد که هشتاد نفر از همراهان من مردند. کم کم هوا صاف شد و كرما بازكشت. 


در اين موقع امام رو به من نموده و فرمود: پیاده شوید تا با بقیه یاران خود. آنهایی را که مرده اند دفن کنید. این طور خداوند 
بيايآنها را قبرستان می کند. از شنیدن سخن امام خود را از اسب به زیر انداخته و دویدم و قدم و ركابش را بوسیدم! گفتم: من 
به وحدانیت خدا و نبوت خاتم انبیا و خلافت و امامت ت شما خانواده شهادت می دهم. آقای من! من تا حالا کافر بودم و اينكك 
به دست شما مسلمان شدم. یحبی گفت: از آن تاريخ مذهب تشیع را اختیار کردم و خدمت آن جناب را غنيمت دانستم تا از 
دنیا رفت. - . الخرائج و الجرائح ۱: ۳۹۵ - 
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» [الخرانج و الجرائح] رَوّی هة الله ِن أبى منص ور المَؤْص لى 


ےرہ ہے 


ےہ جا ہے فَقَالَ له ما شنک قدشت فى هَذَا الوَقتِ قال 


- 


یت إِلَى حظ زو الْمت کل و لا آذری ترا راد نی դակ‏ فيك تفیتی وال ا 4 շա ԱՅ» 143 չա»‏ مُحَمّد بن 


سے 


الصا عليه السلام مَعِى فَمَالَ 4 والتدی 18 وفقَتَ قك فی مدا ال و خرج إلى حف ر مت وک و ضرف لا 15 փամ‏ فرح 
ُعتبشر ا ال له والدی չն:‏ عَدِ یئک 01 صِوْتٌ إِلَى سر من رای Թվճտայ‏ 42482 و 28 اج أن أوضل الما 


ی ابن الرّضًا عليه السلام 18 


ص: ۱۳۴ 


-١‏ ۱. البرد- بالتحریکک- حب الغمام فقد یکون کبیرا مثل الصخور. 
٢‏ ۲. مختار الخرائج و الجرائح ص ۲۰۹. 
۳- ۳. کفرتوثا- قريه کبیره من اعمال الجزیره» Կե‏ و بين دارا خمسه فراسخ و کفرتوئا أيضا من قری فلسطین. 


արա‏ إلى زاب الاو" ہے سے ہت ناکوب و هام تاره 


- 
- ع 


مَنْ أ EEE‏ بیتیکون لک ա Տն)‏ أحاؤرة ال قلکوث مَاعَة فی 
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٤ Ք مر‎ 


هن ىفل أذ رکب جتارى و خی اد و اهب یب Հան‏ لعلی اف علی »,4 داره من 8 أن سل 
دا ال անա Հետ‏ فی ام و جلها فی کنی و رکبث فاد Բա‏ 1 422 القُوَارع و Յան)‏ 15 یت بَمَاء إلى ծ‏ 


یت إلى ات تار աա‏ سوقت ان و یقت لمع لمن عراز یل տա‏ الها َلك اله 


- 
2 - Ա 


کید 205 و الله 4222 قال و حادم أ ود قد ոմ թան Մամ մանա ամո «1 Մաշ»‏ 


مس ԴԻԱ կՆ‏ ان یو ری مھا 
فرج الک اوم ال ماله دہتارِ انی فى کمک فى ակա ԱՑ‏ َه սղ‏ فك و رنه 150386 ՀԱ թայմ:‏ 
یه و ُو فی مَجْلِسِهِ وَحْدَهُ فقال یا یوس ما آنَ لک «Աա‏ يا մա‏ 3 بَانَ لی + լ:‏ مھ سن 
نک دم و لکن حا ودک فان و هو من Աա‏ با بو էլա:‏ وم ման ծաց‏ 9 لقع طالکم با و الہ ها 


ՀՅ‏ ایک افض 122 رافک لا «ԱԼ‏ کر ی ما تدك قال فرعت إلى اب 756 ۶۶ھ 
Հմ‏ مات علی ال رانّه و أنه أَسْلَمَ بَعْدَ 


ٹیا 


الله اٹ )48 :15 قدا بَغنی يعد موت والده و الله و هو مد شنم حَسَنٌ ն Հ:‏ 
مَوت أبيه و 647 يمول آنا بِشَارَهُ مَوْلَاىَ عليه السلام 2( 


5 


չիր:‏ رجمه آخرایج: هبه الله , بن ابی منصور موصلی می گوید: در سرزمین ربیعه کاتبی نصرانی از اهالی كفرتوثا به نام یوسف 
بن یعقوب بود که ر بين او و پدرم دوستی بود. روزی به منزل ما آمد و پدرم از او پرسید: چطور شده در چنین وقتی عزم سفر 
كرده اى؟ گفت: مت وکل مرا خواسته! : نمی دانم جه تصميمى دارد جز اينكه سلامتى خود را از خداوند با صد دينار طلا كه آن 
را به على بن محمد بن رضا عليهم السلام تقديم كنم خريده ام و آن پول را با خود برداشته ام. يدرم در جوابش گفت: موفق 


خواهى شد. 


يوسف بن یعقوب پیش متوكل رفت و چند روز بيشتر نگذشت که شاد و مسرور پیش ما برگشت. پدرم گفت: بگو جه شد؟ 
گفت: وارد سامرا شدم با اينكه تا آن وقت این شهر را نديده بودم؛ با خود گفتم اول تا هنوز کسی متوجه آمدنم نشده و قبل 
از اينكه بيش مت وکل بروم» صد دينار را به ابن الرضا عليه الہ لام برسانم. گفت: من خبر داشتم كه مت وکل امام را خانه نشین 
كرده است. در فكر شدم كه چگونه منزلش را بيدا کنم» یک مرد نصرانى از خانه ابن الرضا عليهما السلام چگونه سؤال كند؟ 


مى ترسيدم كسى اين خبر را به متوكل برساند و بيشتر موجب ناراحتى و عصبانيت او شود. 


ساعتى در اين مورد در فكر بودم؛ بالاخره به دلم افتاد سوار الاغی شوم و در شهر به راه افتم و بگذارم هر جا كه خواست برود؛ 
شاید بدون اينكه از کسی بپرسم» به در خانه آن جناب راہ یابم. دینارها را در کاغذی گذاشتم و در آستين نهادم. سوار الاغ 
شدم و الا-غ از بازارها و کوچه گذشت. به هر جا که می خواست می رفت تا به درب خانه ای رسید. آنجا ایستاد و هر جه 
سعی کردم حرکت کند از جایش تکان نخورد. به غلالم خود گفتم: بپرس اين خانه متعلق به کیست. گفتند: اين خانه ابن 
الرضا علیهما الشلام است. با خود گفتم: الله اکب شاهدی قانع کننده بر حقانيت این خانواده. 


در همین موقع غلالمی سياه از منزل خارج شده و گفت: يوسف بن یعقوب تو هستی؟ گفتم: آری! گفت: يايين بیا. پایین 


آمدم؛ مرا در راهرو حياط نشاند و خود թթ‏ شد. با خودم گفتم: این شاهدی دیگر! از کجا اين غلام اسم مرا می دانست؟ در 


اين شهر کسی مرا نمی شناسد و من تا کنون به اینجا نیامده ام. 


خادم باز خارج شده و گفت: صد յատ‏ را كه در آستین داری بده. يول را در اختیارش گذاشتم و با خود گفتم: اين دلیل 
سوم! دوباره پیش من ب رگشت و گفت: داخل شو! خدمت آن حضرت رسیدم. تنها نشسته بود! فرمود: بوسف! هنوز موقع آن 
نرسیده که اسلام آوری؟ گفتم: آن قدر دلیل و برهان مشاهده کرده ام كه هر شخصی را کافی است. 


فرمود: نه نه تو مسلمان نخواهی شد! ولی فلان يسرت به زودی مسلمان می شود. او از شیعیان ما است. يوسف! بعضی خیال 
می کنند محبت و ولایت ما برای مثل شماها سودی نمی بخشد! به خدا دروغ می گویند! برای مثل شما هم سودمند است. به 
سمت مقصدی که داشتی بروء با آنچه دوست داری روبرو خواهی شد! پیش مت وکل رفتم و هر جه می خواستم گفتم و 


هبه الله گفت: من پسرش را پس از فوت پدرش ديدم که مسلمان شده بود و شيعه ای خوش عقیده بود. او كفت که پدرش به 
مذهب نصرانیت از دنیا رفته و او يس از م رگ يدر مسلمان شده است. می گفت. من به مژدہ مولا-يم امام على النقی عليه 
السلام مسلمان شده ام. - . الخرانج و الجرائح ۱: ۳۹۸ 


| جمه‎ թու 

۹۰ 

یچ [الخرائج و الجرائح] زڑی 4 انم اق هر ր | տ յթ‏ من ی 
ص: ۱۴۳۵ 


.۲۱۰ مختار الخرائج و الجرائح ص‎ .١ -١ 


برص فص «ն‏ عیشه فجلس Ն‏ أبى 22122 ف کا 1 اله ال لَه لو 278 یوم ی لسن ար‏ محمد 
تن الرٌضا عليه السلام اذغ و لک لرجزث أن մը‏ لک فجلس [ له ما فى այո‏ وت متضرفه ین دار التو كل كلا 
չն 8‏ 2414 مثه ا «ՀՅ‏ ال 7ھ الله و 5ա‏ 1 بیده 23 542« الله 222 516« աշն առ ատ ՀՍ‏ الال و 
َم بین أنْ 1 مه و ان رف فلقی الفهری 858( و ما قال فَقَالَ 12533 لسك 18 أن ան Սն:‏ فانک م مُعَاقَى 


فانصرف الرجل إلى ՏԱՀ‏ تلک الله فا اط طبخ لَمْ بر علی տն‏ شتا من ذَلْكك. 


ابو على گفت: اگر بتوانی خود را بر سر راہ على بن محقرد بن رضا علیهم السلام برسانی و از او درخواست کنی برایت دعا 
کند. اميد است بیماریت برطرف شود. یک روز بر سر راہ امام عليه الد لام نشست. موقع بركشتن ժայ‏ از خانه متوکل» همین 
که چشمش به امام افتاد از جای حرکت کرد تا نزدیک شود و این ن تقاضا را بنماید. 


امام عليه الہ لام فرمود: كنار بروء خدا تو را شفا عنایت کند. با دست اشاره کرد و سه مرتبه فرمود: دور شو خدا شفایت دهد! 
او كنار رفت و جرأت نکرد نزدیکک شود! بر گشت و پیش ابو على فهری رفت. جریان را نقل کرد. ابو على گفت: قبل از اينكه 
تو تقاضا کنی برایت دعا کرده! برو که به زودی شفا خواهی یافت. به خانه خود آمد و آن شب را خوابید. صبح که بیدار شد 


اثرى از برص در بدن خود ندید. -. الخرانج و الجرائح ۱: ۳۹۹ 


] ترجمه‎ իո 
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ء [الخرائج و الجرانح] رَوَى و الاسم بن 9 ա‏ العْدادی عن )18825155( 
حاجب الو کل աա թա անտ‏ اجه الهند (Օվ «1 Թ‏ 


.: 


لم յ‏ مله و کان Փայ‏ کناب اراد آن يُخْجِلّ «ա 5 շա‏ بن الزضا Սա:‏ 529« الیل ان 51 ՀԵ‏ آغطینک Է‏ 
ز که -(۳) 
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08 تدم بأ یراق عفن و جع علیالمانت انی մլ‏ جيه قمعل 248713 محمد مُحَمّد علیهما السلام و کائٹ 
4 مشورة(۴) 52 بعراره کان علیها »2147 و جلس اللَاعِبٌ الی جانب المشوزه 1 عَلِيُ : ِن ԱՀՀ‏ علیهما السلام 17 ڈالی 
505 فطَيَرَهَا دک الرَجُْل و مََ يَدَهُ إلى أخر ی 1-23 فَتَضَاحَكك الا 


ص: ع١‏ 


۱-۱. فى المصدره زرافه». 
۲- ۲. الحق و الحقه- بالضم- الوعاء من خشبء و كأنّ المشعبذین کانوا یلعبون بالحقه نحوا من اللعب: یجعلون فيها شیا بعیان 
الناس ثم یفتحونها و ليس فیها شی ء أو كان آلات لعبهم فى حقه مخصوصه فسموا بذلک. و لذلكك یعرفون عند الاعاجم به« 
حقه باز» آی اللاعب بالحقه. هذا ان كان لفظ الحق بالضم. كما فى نسخه المصّف قدس سرّه و ان كان لفظ الحق بالفتح فهو 
بمعنی ضد الباطل كانه يريد آنه كان يلعب و یکون لافعاله حقيقه لا تخییلا. 

٣‏ ۳. فى المصدر: ر کنیه. 

۴- ۴. المسوره و المسور- کمکنسه و منبر- متكأ من جلد یتکئون علیه. 


Ը» 


فضرت على ن ين محمد مد علیھما السلام وه على تك الشوز الى فى الوه و له وت جک الشووة ين ارہ 
Հորն‏ الول و عَادَتْ فی ջան‏ کما کا 4 Ե‏ 24/3 .2 ب «ՀԿ‏ علیهما السلام Սա‏ لَه لو کل سک մ‏ 
جلست و 4555 فَقَالَ و الله لا 62 بَعْدَهَا أ تسلط 4122 علی أَولیاء الله و خرج من عنده فلع بر الو جل بَعدَ 3525( 


** |[ ت رجمه آخرایج: زراره دربان مت وکل نقل کرد که شعبده بازی از هندوستان پیش متوکل آمد و حقه بازی هایی بسیار عجیب 
و بی سابقه می کرد. مت وکل نیز مردی علاقه مند به اين بازیها بود. وی تصمیم كرفت حضرت امام على النقی عليه السلام را 
شرمنده کند. به همین دلیل به شعبده باز گفت: | گر تو او را شرمنده کنی هزار سکه طلای ناب از من خواهی گرفت. 


گفت: شما دستور بدهید چند گرده نان تازكك بیاورند و در سفره بگذارند» مرا نیز پهلوی ایشان قرار بده. مت وکل اين ٠‏ کار را 
انجام داد. شعبده باز آمد. حضرت على بن محمد علیهما السلام را نيز احضار نمود. یک پشتی در طرف چپ متوکل قرار 
داشت كه روى آن عكس شيرى كشيده شده بود. شعبده باز در كنار همان پشتی نشست. امام عليه الشلام دست دراز کرد تا 
نان بردارد. شعبده باز كارى كرد كه نان به هوا يريد! به طرف گرده دیگری دست دراز کرد آن هم بالا-رفت و مردم 


خند يدنك . 


حضرت امام على النقى عليه الت لام دست بر روى همان عكس شير نهاده فرمود: اين مرد را بگیرا شير از جاى جست و آن 
شعبده باز را بلعید و مثل اول به همان ա‏ بش یر كنك 


بر گردانید. فرمود: به خدا قسم دیگر او را نخواهی دید! دشمنان خدا را بر دوستان خدا مسلط می کنی؟ حضرت از خانه 
مت وکل خارج شد و دیگر آن مرد را کسی ندید. - . الخرانج و الجرائح )۱ . الخرائج و الجرائح ۱ ۳۹۹ - 


| جمه‎ թու 


«ԷՖ 


یج [الخرائج و الجرائح اوی أنه : تاه بل من آهل 2« Սա‏ 4 مغروف و قال «ՀՀ‏ فلع أن لی Հար ն Սա‏ بمكانك و 
ամա 3533 «Յան 1ա Փար‏ فلت ՀԿ‏ ال 1 لسن عليه السلام قلعت 4 علف كاذب دعوت الله 


Ա فمات الكل من‎ Հե علف کاذبا فانتقم‎ Հլ ՀԱՒՐ 


#* ترجمه آخرایج: روایت شده که مردی از خویشاوندان امام به نام معروف خدمت امام آمد و گفت: من یک روز پیش شما 
آمدم» اجازه ندادى وارد شوم. امام عليه الس لام فرمود: من متوجه آمدن تو نشدم! وفتی فهمیدم. که تو رفته بودی» با آن 


حرفهای بدی که در باره من زده بودی. قسم خورد که من حرف بدی نزدم. 


انتقام بگیر! آن مرد فردا از دنیا رفت. - - 


| جمه‎ թու 


«ՀԾ 


- ے‫ ն‏ 
عو Ա‏ و 


» [الخرائج و الجرائح | رَوّی ابو ա‏ الْبِعْدَادِقٌ عَنْ زراره زَرَافَهَ آ(۲) قال: 
علیهم السلام بوم الام قَقَالَ 1 وزیژه إن فى 12 شاه علیک و شوء 26 فا تفعل قال لا يد من 012 ծն‏ يكن بذ مِنْ 


- 


նէ 


کم بان ցա‏ اوه و شراف کلهم کی أ یسناش آلکه մլն‏ دون غیره یل Հա‏ عليه السلام و کات 
աԱ 412 տ.)‏ و َد عرق قال յամ ամն Հան‏ و مخت կմ զո‏ و فلت ان عمک لَمْ Ար ան‏ دُونَ 
یرک فلا جد علیه فى قلبک فَقَالَ կլ‏ علک توا فی دا کم تلا لاله ام ذلك وغد یز کوب (۳» 


- 62 Ա - هو‎ 


ՈԷ‏ ان մա վե‏ 8182 و كُنْتُ 222114 այն‏ فضي فَانْصَ رَفْتٌ إلى مَنْرَلِى 4287 Լ:‏ و قلت մեշ‏ یا 


۱- ۱. مختار الخرائج ص ۲۱۰. 
۲- ۲. الظاهر أنه مصحف زرافه كما مر. و هکذا فیما يأتى. 
٣‏ ۳ هود: ۶۵. 


من امامکم قال لی و ما معت 252-Ա‏ بما قال فقال أقول «ՏՍ‏ فاقبل շո‏ قلت هاتها قال إِنْ كان 21 5 222 قال ա‏ 
قلت فا حترز و اخْزْنْ کل ما تملکه فان امكل քա) «յք‏ بَعْدَ ثلاثه Մ‏ فعض يت علیه و Հան‏ وَ طرذته من > 


- 
- 


ی از تنل تبث کل ا کان لی անտա Հնա‏ کاری لی بو ثق بھغ و 
ան 1: ՀՆ.‏ فلا كانت 481 մաց թան Յա Հայը‏ أَنَا وَ مالی 83 


ن کاو لی و وال «մյա‏ 


14 يَعْتّ عِنْدَ ذلك Երան‏ 


## ترجمه آخرایج: زراره نقل کرد که مت وکل تصمیم كرفت در روز سلام رسمی» حضرت على بن محمّد علیهما السلام را 
پیادہ راه ببرد. وزیرش گفت: اين کار موجب بدبینی مردم به تو می شود و برایت حرف می زنند؛ صرف نظر کن! مت وکل 
گفت: امکان ندارد. وزیر گفت: در صورتی که تصمیم داری چنین کنی؛ دستور بده سپهداران و اشراف نيز همه پیاده باشند تا 
مردم گمان نکنند منظور تو فقط على بن محمد عليهما السلام بوده! همین کار را کرد. هوا بسیار گرم بود. وقتی امام عليه 
الترلام به خانه رسید عرق کرده بود. زراره گفت: من آن جناب را داخل راهرو خانه نشاندم و با حوله عرق صورتش را 
خشک کرده و گفتم: پسر عمویت اين دستور را برای شما تنها نداده و منظورش ناراحتی شما نبوده. فرمود: اين سخنان را رها 
كن 241428 دا رکم تلات ایام :5« ա ա‏ -. هود / ۶۵ -» Հազ‏ روز در خانه هایتان برخوردار شوید. اين 


وعده ای بی دروغ است.)) 


- زراره گفت: معلمی داشتم كه اظهار تشیع می نمود و من بسیاری از اوقات با او شوخى می کردم و می گفتم: رافضی! شب 

به خانه خود آمدم و گفتم رافضی بيا تا جریانی را برایت نقل كنم که امروز از امامت شنیدم. پرسید: جه شنیدی؟ فرمایش ام 
را برایش نقل کردم. گفت: من یک نصیحت به تو می كنم قبول کن! گفتم: بگو. گفت: اگر اين حرف را از على بن محمد 
علیهما السلام شنیده ای مواظب خود باش و هر جه داری جمع آوری کن» مت وکل يس از سه روز يا می ميرد و یا کشته می 


شود. من عصبانی شدم و او را فحش داده و گفتم: از مقابل من دور شو. آن مرد خارج شد. 


متوکل رفتم. هر جه در آنجا داشتم برداشتم و اموال خود را بين خویشاوندانی که به آنها اعتماد داشتم تم تقسیم کردم و در خانه 
خودم جز حصیری که روی آن می نشستم نگذاشتم. شب چهارم مت و کل کشته شد! از این جریان به من و ثروتم ضرری نرسید 


حقیقی کلمه ارادت مند ایشان شدم. -. الخرانج و الجرائح ۱: ۳۹۹ - 
* | تر جمه | 
بيان 


إيها «Տ»‏ بكسر الهمزه أى اسکت و كف و إذا أردت التبعيد قلت أيها بة بفتح الهمزه بمعنى هيهات. 


կչյլա»- չիթ»‏ عن به کسر همزه یعنی ساکت شو و دست بردار و وقتی قصد دور كردن کسی را داشته باشی می گویی: 


أيها به فتح همزه یعنی هیهات و دور است. 
թու‏ جمه | 
«ԷՒ»‏ 


یج [الخرائج و الجرائح] وق عَنْ أبى ام : մաքրել մյ‏ عليهما السلا ال ճա տոմ:‏ شی 
.117281 2128 تغل ترج وم و هو فی کار Ձա: 00 քոն‏ مق ال | لمعه չյո‏ خلت ار نك ما نُك 
جلد یم Ամ‏ الوا تکظر ան‏ نيراف մր‏ 18 اه و تلم عليه و تتضرف تل պմ‏ :114238 كلا عر لا وَافَى 
اشوا ی کی مرا علیہ تن از و آاد ریک յան‏ كفت یا ينا یز عتیآاکم یس درم مرا 
الوا عم فلت فص موه ال اد ա անից‏ اض مُشْرَبٌ շառ‏ و قال 221 Մ‏ تکذب ما هو إلا شمر أ سْوَدٌ اللخيه و 


قال لار اا تعنری ما ہُو کیک هو կք‏ ما بین اض و الشمره فلت ا یس չա Հ:‏ آلکم 21222424 حفظ اه 


## ترجمه ]آخرایج: ابو القاسم بن قاسم از خادم حضرت هادی عليه السلام نقل کرد که گفت: مت وکل حضرت امام على النقی 
عليه الشرلام را تحت نظر گرفته بود و نمی گذاشت کسی خدمتش برسد. یك روز بیرون آمدم و امام عليه التر لام در خانه 
مت وکل بود. گروهی از شیعیان نیز يشت درب اجتماع کرده بودند؛ پرسیدم: برای جه اینجا جمع شده اید؟ گفتند: منتظر 
مولایمان هستیم تا جمال مباركش را زیارت کنیم و به آن آقا سلام نماییم! گفتم: اگر ايشان را ببینید می شناسید؟ گفتند: ما 


همین که امام عليه ال لام خارج شد از جای حرکت کرده سلام دادند. امام عليه ال لام پیاده شد و وارد خانه خود گردید. 
آنها نیز تصمیم به با زگشت گرفتند. من رو به آن جمعیت 655 گفتم: بايستيد تا من سؤالى از شما بکنم. مگر شما امامتان را 
ندیدید؟ گفتند: چرا. گفتم: برایم قيافه آقا را توصیف «ատ‏ یکی گفت: پیر مردی بود که مویهای سرش سفید شده بود و 
رنگ چهره اش کمی ميل به سرخی داشت. دیگری گفت: دروغ نگوا دارای محاسن سياه و چهره ای گندمگون بود. سومی 
گفت: نه به جان خودم س وگند چنین نبود. مردی بين چهل و پنجاه سال بود با چهره ای بين سفيد و گندمی. به آنها گفتم: 


مگر شما ادعا نمی کردید كه ايشان را می شناسید!؟ بروید. خوش آمدید در يناه خدا! - . الخرائج و الجرائح ۱: ۴۰۳ - 
թո‏ جمه | 
«ԷԷ»‏ 


- 
1 - 


بج [الخرانج و الجرانح | وی ավա‏ 
կ»‏ طبور الى تضوث 48 کان َو العام 


ل کان لت کل միա‏ بش بابیک ատ‏ تور اسمس فی Աաաա‏ 


ص: ۱۴۸ 


سے جح تجح جج و پت 
کر وت Ցամաք:‏ 


فی الحیط ان 21508 فی میلس لَه َال و سل ՀՅ «Ցե‏ لی و مو بر لھا و بف کک نها ّا اى علق بن 
4-2« عليهما السلام 533« «Ճո նաչ)‏ مراب بالحیطان-(۲) فلا رک من مَواضدعها حتّی يلص رف فَإِذًا انْصَرَفَ عَادَتْ 
فى الا (۳). 


٭ ترجمه ]خرایج: ابو هاشم جعفری می گوید: مت وکل قصری داشت که دارای پنجره هاى مختلف بود. از هر طرف که 
خورشید می تابید» پرنده های خوش آواز را در آنجا قرار می داد. روز سلام در همین قصر می نشست و از سر و صدای پرنده» 
نه حرف کسی را می شنيد و نه کسی حرف او را می شنید؛ ولی وقتی امام على النقی عليه الشلام وارد می شد همه پرنده ها 
ساکت می شدند به طوری که صدایی از آنها شنیده نمی شد تا وقتی امام خارج می شد. همین که ايشان از درب خارج می 


شدند باز پرنده ها شروع به خواندن می کردند. 


گفت: مت وکل چند کبک در باغ داشت. روی ایوان در بلندی می نشست و آنها را به جنگ یکدیگر می انداخت و از تماشای 
جای خود تکان نمی خوردند تا امام عليه الشلام خارج می شد؛ همین که می رفت؛ دو باره به جنگ می پرداختند. - . الخرائج 
و الجرائح ۱: ۴۰۳ - 


| تر جمه‎ թու 


«A» 


یج [الخرائج و الجرائح] ա»‏ أن կ‏ قایم اْجفری ՍԱ‏ طَهَرَتْ ث فی նմա անմ‏ انها ատ‏ ِت են‏ بت شول 
اله صلی ل علي و آهل اول تاره ود تی من وفب ُو ال صلی لله عليه و آله ما قق ی ون لهي 
Հմա‏ إِنَّ وَسُولَ մ‏ صلی الله عليه و آله مسح ջը‏ و ցե‏ الله أن ء 2882 شبابی فى کل أَربَعِينَ سََهُ وم 2612 هَذِهٍ 
աի‏ فى الع ابه Հոտ‏ لیهم ա:‏ ات وکل ماي آل أبى طالب و ولد الاس و ربش و عَرَكهُمْ الها روی մաշ‏ 


23385 ستو 18 Ամա‏ ما وین فى كدي الوا ՀԱԱ‏ کب و زور قن ری كان مورا عن الاس فلم غرف لی 
۶ ۶" تد على کنو الو او غ كر ذو اله այտ մամա մն‏ بت 


8 فعض ر‎ մյ «Թ Համ Ան عير ما‎ «աԱ ه الوا خضر | :271 عليه السلام فَلعلَ عِنْدَهُ سيا من‎ ՀԵ. ال‎ «Տե ակ)» 
"و"‎ աայ کت ام کت 70 یھی زو‎ մ بر او‎ 
կիմ 


-١‏ ۱. القوابج جمع القبج معرب «ՏՏ‏ و هو الحجل او الکروان. 
٢ -Վ‏ ما بين العلامتین ساقط من النسخ؛ آضفناه من المصدر. 


٣ ٣‏ مختار الخرائج ص لجرك 


زره 
ھ2 ۲ 4 
2 :2 


قال و لا لیک ւկ:‏ مه رما و رم մ‏ قَالَ و ترا هی قال )12 13 մշա Հեն‏ 22 الشباع լայն‏ الماع فا 
كانت من ولد 2ՀԵն‏ فلا :622 کا قال ها وین ال إل ری 0618 كاتا جماة ِن ولد سس و لین عليهما السلام 


մն‏ : نت مهم قال و الله աաա‏ وجو المي Համա‏ ایی و جیل عَلَى عَیرہ ام ایکون وال او کل 


کی که رعا أذ ذب ين غير أذ یکون لَه فی آقره صت قال یا اہ «ս‏ تَكونٌ آنت لک قَالَ اک ایک تا قال 


3 


-ج- 


اع 


ال 1418 28 تلم و فح عن الماع و ԱՄ‏ به ین لد تلآ յակ) «Մ‏ جل صَارتٍ ت السود |)« 


- 


رمث بسا ین գա‏ و ական այկական‏ یه تعل يفخ علی زاس کل ود نا مشر Վլ‏ يده إلى 


- 


յմ‏ ففترل اه :26 اَل کلها أَقَامَتْ با o‏ تشر دم 


ԱԱ ٥‏ ما هن աին Յա չարած‏ ۳ م و صَارَ إِلَى الشُلّم و هى 
حول تمس بتیابه فلا وضع ,41 علی 73 در جه ات կմ‏ و أَمَارَ ده أن 2-1 Հար‏ و 


աա»‏ من زعم أله ین و «ՀՆ‏ فیس فی 603 الْمَجلس فَفَالَ لها ام وکل 7 .41208 0« 223« յեմ‏ و آنا 
نت فلان տն»‏ الصو علی ما 1« قال مت کل ա2‏ إِلَى կայու չայ‏ 252 (۱). 

## ترجمه آخرایج: ابو هاشم جعفری می گوید: در زمان متوکل زنی مدعی شد که من زینب دختر فاطمه زهرا علیهما ال لام 
دختر پیغمبرم! مت و کل به او گفت: تو زن جوانی هستی» با اينكه از زمان پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم سالها می گذرد. 
گفت: پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله دست بر سرم كشيده و دعا کرده است که هر چهل سال یک مرتبه جوانی به من 


بر گردد! من تا کنون خود را به مردم معرفی نکرده بودم اما احتیاج مرا واداشت که خود را معرفی کنم. 


مت وکل گروهی از اولاد على عليه انلام و بنی عباس و طایفه قریش را خواست و جریان او را به آنها گفت؛ چند نفر անջ‏ 


حضرت زينب را در سال فلان روایت کردند. مت وکل به او گفت: در مقابل اين روايت» تو جه می گویی؟ 


گفت: روایت دروغی است. از خودشان ساخته اند. من از نظر مردم پنهان بوده ام! کسی مرگ و زند گی مرا نمی دانسته. 
مت وکل به آنها گفت. غير از اين روایت دلیل دیگری دارید که اين زن را مغلوب کنید؟ گفتند: نه. گفت: من از جدم عباس 
بیزار باشم اگر او را مانع از ادعایش شوم مگر با دلیل. 


گفتند: خوب است ابن الرضا (حضرت هادی عليه السلام) را احضار کنی شاید او دلیل دیگری غير از اين روایت داشته باشد! 
از پی آن جناب فرستاد و جریان آن زن را برایش نقل کرد. امام فرمود: دروغ می گوید حضرت زینب علیها الم لام در فلان 
ماه و فلان روز از دنیا رفت! مت وکل گفت: اينها نيز همین روایت را نقل کردند ولی من قسم ياد کرده ام که مان ادعايش نشوم 
مگر با دلیل! 


امام فرمود: جيز مهمی نیست. دلیلی بیاورم که او را ملزم نماید و دیگران نيز پپذیرند. پرسید: جه دلیلی؟ فرمود: گوشت 
فرزندان فاطمه علیها الم لام بر درند گان حرام است. او را وارد گودال درند گان کن! اگر از فرزندان فاطمه علیها الم لام باشد 


درند گان به او کاری ندارند. مت وکل به آن زن گفت: جه می گویی؟ گفت: او مايل است مرا به کشتن دهد. اینجا فرزندان 


امام حسن و امام حسين زیادند. هر کدام را مایلی پیش درند گان بفرست. در اين موقع رنگ از چهره همه يريد. بعضی از 
دشمنان امام گفتند: می خواهد دیگری را با حیله به چنگ درند گان اندازد» چرا خودش نمی رود؟ 


مت وکل نيز به اين پيشنهاد اظهار (ենտ‏ کرد. چون ميل داشت بدین وسیله امام از بين برود بی آنکه او در خونش دخالتی کرده 
باشد. رو به امام کرده و گفت: چرا خودتان نمی روید؟ فرمود: اگر شما مايل باشيد می روم. گفت: بفرمایید. نردبانی آوردند 
و راہ وارد شدن به محل درند گان را گشودند. شش شير در آنجا بود. امام يايين رفت و ميان شیرها نشست. آنها اطراف امام 
عليه الشلام را كرفتند» دست های خود را روی زمين يهن 655 سر بر روی دست خويش نهادند. امام عليه الشلام دستی بر سر 
یکایک آنها کشید. به هر كدام اشاره می نمود که فاصله بگیرد و كنار برود؛ به سمتی که امام دستور داده بود می‌رفتند و در 
مقابل امام ایستادند. 


وزير متوکل به او گوشزد کرد که اين کار بر ضرر تو است. بگو قبل از اينكه جریان منتشر گردد از آنجا خارج شود. متوکل 
گفت: ما نظر بدی درباره شما نداشتیم» منظورمان این بود که فرمایش شما ثابت شود. اکنون خوب است بالا بياييد. امام از 


جای حرکت کرد و نزدیک نردبان آمد. شیرها اطرافش را گرفتند و خود را به لباسهای ايشان می ماليدند. 


همین که پای بر اولین «Ն‏ نردبان گذاشت اشاره کرد بر گردید. همه رفتند. ایشان بالا آمد و فرمود: هر کسی مدعی است 
فرزند فاطمه زهرا علیها ال لام است ميان اين درنده ها برود. متوكل رو به آن زن کرده گفت: پایین برو. زن شروع به التماس 
نموده و گفت: من به دروغ گفتم دختر فلالن كس هستم! از فقر و تنگدستی اين ادعا را کردم. كفت او را ميان درنده ها 
بیاندازید ولی مادرش درخواست کرد که آن زن را ببخشد. - . الخرائج و الجرائح ۱ ۴۰۶ - 


> | تر جمه | 
«Էչ»‏ 


شاه [الارشاد] يج» [الخرائج و الجرائح ] رو عَنْ ԾԿ‏ بن 22 قال آخبرنی 7 2 28 2 الخسین بن زَبْدٍ قال: مرضت فدخل 
շն‏ الطبيبُ لیا و َصت لی 295 خد فی Հայ‏ کدّا و کذّا يَؤما فلع 1521 خمد يله من اليل 2253 الطبيبٌُ من اباب 53 


۱- ۱. مختار الخرائج ص ۲۱۰ و ۲۱۱. 


و 


ՀԱԱ» ول‎ ոյա سا صر فیا 1911«805 > ينه فََالَ لی أَبُو لسن :8378 السلا‎ Ն 
هذا ابیت ںہ‎ 54:11 2127 


تما 


աա يَؤْما قرب فبرأث قال‎ Էշ 
.)۲( قب [المناقب] لابن شهر آشوب: زید مثله‎ 


## ترجمه آخرایج و ارشاد: زيد بن على بن حسين بن زيد می گوید: من مريض شدم. شبی يزشكك بالای سرم آمد و دوایی 


همان دم خادم حضرت هادی عليه السلام وارد شد و به همراه خود كيسه ای داشت که همان دوا را آورده بود. گفت: حضرت 


ابو الحسن عليه السلام سلامت رسانده و می فرمایده اين دوا را چند روز ميل کن. دوا را آشامیدم و خوب شدم. 


محمد گفت: زید در پایان اضافه نمود: غلات (کسانی که به خدایی ائمه معتقدند) کجایند که این حدیث را بشنوند. -. 


الخرائج و الجرائح ۱: ۰۴۰۶ ارشاد: ۳۱۲ - 

مثل این حدیث در كناب مناقب نیز نقل شده است. - . مناقب آل اہی طالب ۴: ۴۰۸ - 
٭| ترجمه ] 

«Բ» 


یج [الخرانج و الجرائح اا٣‏ زو عَنْ حرا لاطي աման ճամ Հաս‏ کے موب رب 


ՍԱՆ 1:‏ جح ے2 ره ْوَأ لاس մե‏ فی الجن قال و ما ատյ ա թմ‏ فك իոն‏ مه و آنا مذ 
ره Մ‏ تر جت من هتاک ալան մմ‏ و 14:84 Հա» մյան‏ 183 اب Էն (Թ ամ‏ می մն‏ 48 رو جك .8 


صن فا 


.۵۰۲ الارشاد ص ۳۱۲ و رواه الكلينى فى الکافی ج | ص‎ .١ -١ 

1- ۲. مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۴۰۸. 

۳ ۳. مختار الخرائج ص ۲۱۱. 

۴- ۴. الواثق هو هارون بن المعتصم بن هارون الرشید بن المهدی بن المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس: التاسع 
من الخلفاء العباسيه. قال فى الكامل: بويع فی اليوم الذى توفى فيه أبوه» و ذلك يوم الخميس لثمان عشره مضت من ربيع الأؤل 
سنه سبع و عشرين و مائتين كان يكنى أبا جعفر» و أمه أم ولد روميه تسمى قراطيسء و توفى لست بقين من ذى الحجه سنه 
ائنتین و ثلاثين و مائتين» فكانت خلافته خمس سین و تسعه آشهر و خمسه أيام» و كان عمره اثنتين و ثلاثين سنه» و قيل كان 
ستا و ثلا-ثين. و قال: قبض المتوكل على محمد بن عبد الملكك الزيات و حبسه لتسع خلون من صفر و كان سببه أن الواثق 
استوزر 12 بن عبد الملكك و فوض الأمور كلها إليه» و كان الواثق قد غضب على أخيه جعفر المتوكل» و و کل عليه من 


يحفظه و «ՅՆ‏ بالاخبار فأتى المت وکل الى محمّد بن عبد الملک يسأله أن يكلم الواثق لیرضی عنه فوقف بين يديه لا يکلمه» ثم 
آشار عليه بالقعود فقعد. فلما فرغ من الكتب الذى بين يديه» التفت إليه کالمتهدد و قال: ما جاء بكك؟ قال: جئت تسأل أمير 
المؤمنين فى الرضا عنی؛ قال لمن حوله: انظروا يغضب أخاه. ثم يسألنى أن استرضيه» اذهب فانک | صلحت رضى عنكك. فقام 
عنه حزينا فأتى أحمد بن أبى دواد فقام إليه أحمد و استقبله الى باب البيت و قبله» و قال: ما «ՏՀ-Ե-‏ جعلت فداكك؟ قال: جئت 
لتسترضى بأمير المؤمنين» قال. أفعل و نعمه عين و كرامه فكلم أحمد الواثق فيه فوجده لم يرض عنه» ثم كلمه فيه ثانيه فرضى 
عنه» و كساه. و لما خرج المتوكل من عند ابن الزيات كتب الى الواثق ان جعفرا أتانى فى زی المخنثين» له شعر فقام يسألنى أن 
أسأل أمير المؤمنين الرضا عنه» فكتب Հ)‏ الواثق: ابعث إليه فأحضره و مر من يجز شعره فيضرب به وجهه. و قال المتوكل: لما 
أتانى رسوله لبست سوادا جديدا و أتيته رجاء أن يكون قد آتاه الرضا عنى» فاستدعا حجاما فأخذ شعرى على السواد الجدید ثم 
ضرب به وجهى. فلما ولى المتوكل الخلافه أجهل ذلک حتّى كان صفر فأمر أيتاخ بأخذ ابن الزيات و تعذيبه» فاستحضره 
ف ركب يظن أن الخليفه يطلبه» فلما حاذى دار أيتاخ عدل به إليه فخاف فأدخله حجره و و کل عليه» و أرسل الى منازله من 
أصحابه من هجم عليهم و أخذ كل ما فيهاء و استصفى أمواله و أملاكه فى جميع البلاد» و كان شديد الجزع كثير البكاء. ثم 
سوهر ينخس بمسله لثلا ینام ثم ترک فنام یوما و ليله. ثم سوهر Բ‏ جعل فى تنور كان عمله هو عذب به ابن أسباط المصری؛ 
و أخذ ماله» و كان من خشب فيه مسامير من حدید أطرافها الى داخل التنور» تمنع من یکون فيه من الحركه و كان ضیقا بحيث 
ان الإنسان كان يمد يديه الى فوق رأسه ليقدر على دخوله لضیقه» و لا بقدر أن يجلس فیه فبقى أياما و مات» و كان حبسه 


لتسع خلون من صفر و موته لاحدى عشره ليله بقيت من ربيع الاوّل و قيل 41 لما دفن نبشته الكلاب و أخذت لحمه. 


**[ترجمه [خرايج: خيران اسباطى می گوید: به مدينه رفتم و خدمت حضرت ابو الحسن عليه السلام رسيدم. فرمود: واثق جه 
است. او زندانی است. پرسید: ابن ան)‏ جه می کند؟ گفتم: فرمان فرمان اوست. من الان ده روز است که از آنجا خارج شده 


ام. فرمود: واثق مرد و مت وکل به جای او نشست و ابن زیات را نیز کشت! پرسیدم: جه وقت؟ فرمود: شش روز پس از خارج 


شدن تو. همین طور نيز واقع شده بود. - . الخرائج و الجرائح 4 -ՓՓ‏ 


145 لسن عليه السلام 14107 متا لدِينه قَالَ مد کم غا لعاف 


E‏ [ترجمه] 
«FA»‏ 


بج لاع الجرانح ] وق عَنْ علی بن جغفر قال: َأ 
ی یت ول ثم قال ا علي إن هذا 


ص: ۲ 


.۴۹۸ ص‎ ١ رواه ابن شهرآشوب فى المناقب ج ۴ ص ۰۴۱۰ و الكلينى فی الکافی ج‎ .١ -١ 


ال کل 28 55 254241 (Մ‏ 7 تم و کون 84414 تمامه յն‏ بد فزعون من 83« յ‏ 


**[ترجمه آخرایج ج: از على بن جعفر روایت شده که گفت: عیب جرب ئن رت 
ما بيشتر به دين خود علاقه دارد؟ فرمود: هر كس امام خود را بیشتر دوست داشته باشد. حديث طولانی است تا آنجا که می 
فرماید: علی! اين متو کل ساختمانی بين مدینه بنا می کند که تکمیل نخواهد کرد و قبل از բն»‏ شدن ساختمان به وسیله یکی 
از ستمگران ت رک خواهد مرد. - . الخرائج و الجرائح :١‏ ۴۱۱ - 


* | تر جمه | 


«ԷՖ 


یجء [الخرائج و الجرائح] ژوی عَنْ أَحْمَدَ بن աթ‏ الکاب قَالَ: رَأَيْتٌ وَسُولَ اه صل ա‏ عليه و آله فيا یری الام ԱՀՆ‏ 


فى خجری و وکا نع نی անէ‏ کثر عة تمش و عضرو که نمر قال ما نك չնԱ յմ‏ الْحَسَن աա տան‏ 


.» 


السلام و مَعَهُ են‏ 217 فى մշա‏ 4 کان անգա անկ‏ فلت بز عندى نمی 7+ مها Արամն‏ 
ینک شین ققال لی 2271 أن تذل մլ‏ مدا وی كيلم عليه ՀԱ‏ 20 اکر دیک فلت فتلت عليه تل إن فى 
2 - ا - 


الآ تَفْعلوا Աե ծր ն‏ تقو جيادا نی أن 
Յան Հն նյ‏ مییعث լ‏ مه Հաա‏ لی աայ‏ اعا من افر و 


թ. 


2 
Ն 


212« 18 وَ كذًا من موالیک 67150 بخضورمع ն ԱՅ‏ 
بعص ها فَقَالَ إِنْ عملت شتا صل إلى و لکن ايلَه إِلَى اله 


۴ 2 2 
تدعا -. | 
دوعا جيد 


فى كم و شرکرجه من زد 2 إِليہ ثم - ت فال الم 
لک ار الى Հե:‏ به ی ամ)‏ فا ریت 23 الى هی و وش نب طخ در ری وکا 


لو راک رَشول اله صلی الله عليه و آله 457« 4514 ادا هی անա‏ الوم لم َر و لم ան‏ 


6#[تر جمه آخرایج: احمد بو عیسی کات می گوید: در خواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سم را دید مثل اینکه سر 
روی دامن من داشت و خوابیده بود. یک مشت خرما به من داد که بيست و ينج دانه بود. چیزی نگذشت که حضرت هادی 
عليه السلام به همراه یک مأمور آمد. آن مأمور امام را در خانه ما جای داد. مأمور گاهی می فرستاد از من علوفه می گرفت. 
یك روز پرسید: من به شما چقدر بدهکارم؟ گفتم: از تو چیزی نمی گیرم. گفت: مايل نیستی بروی پیش این مرد علوی و بر 


پیش امام رفته و سلام کردم. گفتم: در اين ده» فلان قدر از دوستان شما هستند اگر اجازه می دهی آنها را حاضر کنم» فرمود: 
چنین کاری نکن. عرض کردم: من خرماهای خوبی دارم اجازه می دهی مقداری برای شما بیاورم؟ فرمود: اگر بفرستی به من 
می رسد ولی اول پیش اين مأمور بفرست. او مقداری را برای من می آورد. ظرفی از چند نوع خرما برای مأمور بردم و قدری 
از بهترین خرماها در آستین گذاشتم و با یک بشقاب سرشیر پیش مأمور آمدم. گفت: می خواهی بد پیش دوستت بروی؟ گفتم: 
آری. وارد شدم ديدم از خرماهایی که برای مأمور فرستاده بودم پیش امام عليه ال لام است. خرماها را بیرون آوردم و با 


بشقاب سرشیر خدمتش ش نهادم. آن جناب مشتی از خرماها را برداشت و به من داد و فرمود: اگر پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله 
بیشتر داده بود» من هم می دادم. وقتی شمردم ديدم كاملا برابر با همان مقداری است که در خواب دیده بودم. - . الخرائج و 
الجرائح ۱ ۴۷۱ - 


بد > | ترجمه ] 
«f*»‏ 


մար راون قَالَ :257 السا ألم ام ین انه فی كاه دارہ إذْ كل‎ 2121Թ 61 [الخرائج و الجرائح‎ Արթ: 
մեի بوده له فى طب من‎ «155 չն Հ 375 ա رل‎ 1 ալան لسن عليه السلام راکب على وس له‎ 


- 


- 


لاه تم دحل فجلس ննա‏ علی و قال مکی رک ان نص رف لی Հ ամ‏ 41 ال 30« 88 تابا مک մայ‏ 


Հյ غاب العام ص ل‎ Ան من کار أخرى‎ աք 20 142783 مات الدَّوَا و القوطاس‎ ՀԱ: մ 00 فان الاجر فلت عم‎ յ 
و ضرّب بذنبه فقال 4 بالغارسیّه ما هَذَا ال‎ 


ص: ۱۵۳ 


-- و 


صي هل ՅՅ‏ بیده فقال 4 بالفا رتیه չել‏ فافض այ‏ َاحته ՅԱՑ‏ ن و بل متاك و رت و ازجغ فقف ناک ԿՏԱՆ‏ 3 


6۰ 


ՅԱՅ) Հայան Հա)‏ مِنْ مَوْض عه ثم مضی إِلَى ناحبه البثرتان حٌى لا 5242 الْمَارَهِ قال و اث و عَادَ إلى مکانه 
فدعلیی من لک ما 411 به عم فوشوس 50:41 فى قلبی فَقَالَ ս‏ أَححمَد Հեչ մ‏ علیکک ما 35« إِنَّ ما أغطى الله աւա‏ و آل 
سر ری میا 
قال لى Հա «ԱՅ, ւյ‏ تی تفزغ عنی قلت م ما ذا յա‏ قال قد Ժա‏ قلت Նայի‏ 5 3 
یہ مدا َرَت وكيك աա‏ أرب أن آزوث و أبول و ار أذ فمل لک بين یک فلت աման‏ ا 


سے موم 


ان اک 


: 
5 


وه 2 


217 فوَض مها ین‎ ۳۳۹ ՀՅ 155 «65113 پالدُوَاِ‎ ՀԱՍ 56 ե الا‎ լոտ مکانک‎ ալ ՆԷ تم‎ աջ) ն վան 
ատմ ատը աՀա աան ամ գա غم ابد بت زونہ لم الات و َك‎ տա فی‎ 


م2 


Հէ: ՀԱՅ ՅԱՍ أن غاب‎ յայն կտ ذلک عاجه فم كنت‎ լ ملاک کین کب فعضی تقال ام یس‎ յամ عئی‎ չեն 


o ۹ 


فقال لام Հեր‏ و اعد لام الکتاب و َرَج إِلَى Ց‏ 2125 مم ماد «յլ‏ و մար. մն‏ فَحَتَمَهُ من غير آن Բն.) չին‏ 


| 
طا 


28 
Ն 


قوب أو یز تلوب قناوآنی فقفث دعب فعض فی قلبی بل آن թթ:‏ لزه أصولى قبل أن تى ابیت ال أخمة 
وت رہ تہ ال فی ال 29« فانک Լի (ած ք‏ 
Հան 91222‏ لش جد 1 18.3 ذ تود «ան‏ الآخرة فص ليت մ Հ.Վ Բայն‏ مَعَهُمُ العتمه ولگ ար խէ‏ 


فَوَجَد ته قاط ատյ‏ و آخذ رش ար ՐԱ‏ 


ص: ۱۵۴ 


ر ههور 


Հեն‏ 248423 الشراج فی նա‏ خط شتو لیس حرف Ան‏ وف و إا لحم ٠‏ 7 شتو یس بعفلوب فقال ِى 
رل مد ای «ՅՅ‏ جواب الکتاب ندز فکتب Հար‏ به له كال 11 ա‏ وجذت յոց‏ عیث فلت 
لك فَقْلْتُ تعم قَالَ أ خسنت 430 


քիթ»‏ رجمه خرایج: احمد بن هارون می گوید: من در سایبان حياط مشغول درس دادن یکی از غلامانش بودم. ناگهان 
پیاده شد و عنان اسب خود را به یکی از طنابهای سایبان بست و آنگاه وارد شد و با ما نشست. به من فرمود: جه وقت تصمیم 


داری به مدینه بر گردی؟ گفتم: امشب. فرمود: يس نامه ای می نویسم می دهی به فلان «յ-ն‏ عرض کردم: بسیار خوب . 


فرمود: غلام! دوات و کاغذ بیاورا غلام خارج شد تا از خانه دیگری کاغذ و دوات بیاورد. همین که او رفت صدای شیهه اسب 
بلند شد و دم می زد. به ԾՆ)‏ فارسی به او فرمود: اين ناراحتی برای چیست؟ باز شیهه کشید و دست بر زمين می زد. به فارسی 
فرمود: عنان خود را باز کن برو یک طرف باغ بول كن و فضله بینداز و بر گرد همین جا بایست. اسب سر بلند نمود و عنان را 
خارج کرد. بعد رفت به طرف دیگر باغ به طوری که از نظر ما پنهان شد. آنجا بول و فضله کرد و به جای خود بركشت. 


چنان اين جریان مرا تحت تأثير قرار داد که خدا می داند. شیطان در دلم وسوسه می کرد. حضرت فرمود: احمدء مبادا از آنچه 
دیدی تعجب کنی! خداوند به مح د و آل محمد صلی الله عليه و آله بيشتر از آنچه به داود و آل داود داده است کرامت 
فرموده. گفتم: فرزند پیامبر صلی الله عليه و آله صحیح می فرماید. پرسیدم: اسب به شما جه كفت و جه به او فرمودید؟ جواب 
داد: اسب به من گفت: حرکت كنيد سوار شويد و به خانه بر گردید تا من وظیفه خود را انجام داده باشم» گفتم: چرا ناراحتی؟ 
گفت: خسته شده ام. گفتم: من می خواهم نامه ای به مدینه بنویسم. وقتی تمام شد بر تو سوار می شوم. گفت: من می خواهم 
بول كنم و فضله بیندازم و نمی خواهم اين کار را در مقابل شما انجام دهم. گفتم: برو به یک طرف باغ هر کار مایلی بکن 


بعد به محل خود ہر گرد. آنچه مشاهده کردی را انجام داد. 


در اين موقع غلام دوات و کاغذ آورد و خورشید غروب کرده بود. شروع به نوشتن نامه کرد تا هوا تاریک شد به طوری که 
دیگر من نوشته ها را نمی دیدم. من فکر کردم ایشان هم مثل من نمی بینند. به آن پس رک گفتم: برو از خانه شمعی بیاور تا 


نامه مفصلی نوشت که تا از بين رفتن شفق آسمان به طول انجامید. بعد نامه را در هم پیچید و به غلام داد و فرمود: اين را 
آماده کن. غلام داخل حياط شد تا نامه را درست كندء بعد بر گشت و در اختیار امام عليه الالام گذاشت تا بر آن مهر بزند. 
آن جناب مهر زد بی آنکه توجه کند مهر راسته است. يا جيه و به من داد از جای حرکت کردم تا بروم. به دلم گذشت تا از 
حياط خارج نشده ام و پیش از آنکه به مدینه برسم نماز بخوانم. در این موقع رو به من نموده و فرمود احمد! نماز مغرب و 
عشا را در مسجد پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله بخوان و آن مرد را که برایش نامه نوشته‌ام در همان جا جستجو کن. ان شاء 


الله او را خواهی یافت. 


از جای حرکت کردم و با عجله به جانب مسجد پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله رفتم. اذان نماز عشا را گفته بودند. من اول 


نماز مغرب را خواندم و يس از آن نماز عشایم را با آنها خواندم. همان جا که فرموده بود به جستجوی آن مرد شدم و او را 
یافتم و نامه را دادم. كرفت و مهر از آن برداشت. پاره کرد تا بخواند ولی نتوانست بخواند و چراغ خواست! من نامه را گرفتم 
و در نور چراغ برایش خواندم. ديدم خط های نامه کاملا۔ درست است و هیچ کلمه ای به کلمه دیگر نجسبيده و مهر نيز 
درست خورده. آن مرد گفت: فردا بيا تا جواب نامه را بنویسم. فردا آمدم جواب نامه را گرفته خدمت امام آوردم فرمود: آن 
مرد را همان جا که گفتم بيدا نکردی؟ گفتم: چرا. فرمود: احسنت! - . الخرانج و الجرائح ۱: ۴۱۰ - 


| جمه‎ չխո 
ՓԵ 


5) ռլ السلام‎ Ազա قال: قال 221 بن‎ 621122 ՎԵ: ہے ]وق عَنْ‎ Ա 
«3 աա աաա են ԱԽ Տ ա ضع الکتاب د‎ 


## ترجمه آخرایج: محمد بن فرج می گوید: حضرت هادی عليه السلام به من فرمود: هر وقت مسأله ای داشتی آن را در نامه 
ای بنويس و نامه را زیر جانماز خود بگذار و پس از یک ساعت بردار! جواب مسأله را خواهى دید كفت همین کار را کردم 


ديدم جواب سؤالم در همان نامه نوشته شده است. -. الخرائج و الجرائح ۱: ۴۱۹ - 
թու‏ جمه | 
ՓԵ‏ 


33128 221 بن طاوس فی «ամ «ոո‏ با ջը‏ کتاب չայ‏ کیب ٤‏ عفن نا قال: کٹ إلى أبى وی 


السلام 123151 1 «Այ չա:‏ مرا ثحب أن չառ‏ إِلَى 27 قال کب إِنْ کان لك اجه فک شمُتیک ծն‏ 
ات «Տե‏ 


| ترجمه |سيد بن طاوس در کشف المحجه به اسناد خود از کتاب رسائل کلینی از همان کسی که او نام برده که من نامه ای 
برای حضرت هادی عليه السلام نوشتم» به اين مضمون نقل می کند که شخص ميل دارد درخواستی که از خدا می نماید از 


امامش بکند. در جواب نوشت 851 حاجتی داشتی لب های خود را حرکت بده» جواب را خواهی یافت. 
թու‏ جمه | 
دمع 


ء [الخرانج و الجرائح ] ژوی عَنْ أبى «ԵՀՀ‏ الطبری قال: 2 է:‏ کا ՄԱ‏ من գե‏ علیه السلام مجاعنی تفر ՀԱՀ‏ 
ա‏ فضفث خاتما ՀԵԱ‏ عَلی قوم یرون :5 ՆՅ‏ بی ّى شرب فدحا أؤ قَدَحَينِ 608 նշ ԹԱ)‏ فی إِضْبَعى [ 
255 ره لو شوه تخت و قد اه قت ոլ‏ 


٭ | ترجمه ]خرایج: ابو محمد طبری می گوید: آرزو داشتم انگشٹری از امام عليه الشلام داشته باشم. نصر خادم دو درهم برايم 
بجعا اي تو او اوه اي ل ا ل ار 
Աաաա աա»:‏ ۱ ۴۱۳ - 


| جمه‎ թու 


ՓԵ 


» [الخرانج و الجرائح] ՏՈՅ‏ لمت کل او Յի‏ غَيِرَهُمَا 2 :2:82( 
683 8925 81« فارس من الْأثْرَاكِ المَاكِِينَ 55 مَنْ رَأى أن Ամ‏ كل واحد مخلاه فرسه من الطين الْأَحْمَرِ و Լեա լյա:‏ عَلَی 
بس رس ری پر عو 


0 


هم أن يَلبَسُوا الجافیتف ار 


ةا 


ٹر لو 4 رر کرت 


.۲۱۱ مختار الخرائج ص‎ .١ -١ 
فى المصدر المطبوع: أن المتوكل قتل الواثق و أمر العسكر إلخ.‎ .۲ -۲ 
المخالى جمع المخلاه و هى ما يجعل فيه العلف و يعلق فى عنق الدابّه لتعتلفه.‎ .۳ -۳ 


و کان غرضه أن يكير Հն‏ كل ծո‏ بر علیه و کان خوفه من أبى الحسن عليه السلام أن يَأْمْرَ أ دا مِنْ أهْل بیته أنْ 24 


َال لَه بو الحسن عليه السلام و هَل آغرض علیک عشرکری قال չ2‏ فدعا الله ِحانه 150 223035 25117 مِنّ الْمَشْرقٍ و 


- - 
«ջ‏ ي گے 


مرب ոն‏ مجو շագ‏ علی ամ «Ա-ի‏ قاق قال أبُو الْحَسَن عليه السلام ա‏ لا ننافشکم فى Տա Մալ‏ مُشتغلون بأثر 
ا خر فلا علیک سن 2 مما մե:‏ 

** | ت رجمه آخرایج: روایت شده که متوکل يا واثق يا غير اين دوہ به سپاهیانی که تعداد آنها نود هزار سواره از ترک های 
ساکن سامرا بودند دستور داد هر کدام توبره اسب خود را از خاک قرمز پر کنند و بیاورند در وسط بیابانی روی هم بریزند؛ 
این كار را كردند. 

جناب گفت: شما را خواستم تا تعداد سياه مرا مشاهده كنى. او دستور داده بود» سياهيان غرق در اسلحه با كلاهخود و زره به 
عالى ترين صورت و با كمال هيبت و اهميت از كنار تيه عبور كنند و منظورش ترسانيدن كسانى بود كه احتمال مى داد بر او 


بشورند. از همه بیشتر از امام هادى عليه الشلام ترس داشت كه مبادا یکی از خويشاوندان را امر كند که بر او قيام نمايند. 


امام ابو الحسن هادى عليه الہ لام فرمود: ميل دارى من هم سياه خود را به تو نشان دهم؟ گفت: آرى. امام عليه ال لام دعا 
كرد؛ ناگهان متوكل ديد در ميان آسمان و زمين» از مشرق ն‏ مغرب. فوج هايى از ملائكه غرق در سلاح پر كرده اند. بر روی 


هستيم. از كمانى كه برايت بيدا شده نترس. - الخرائج و الجرائح ۱: ۴۱۳ - 


] [ترجمه‎ E 
بیان‎ 


التجافیف جمع التجفاف بالکسر و هو آله للحرب یلبسه الفرس و الانسان ليقيه فى الحرب و مدججون بتشدید الجیم المفتوحه 
يقال فلان مدجج أى شاك فى السلاح. 


**[ترجمه ]تجافیف جمع تجفاف به کسر تاء است و آن ابزارى جنگی است كه اسب و مرد جنگی آن را می پوشد تا در 


| ترجمه‎ | 
«F۵» 


یج [الخرائج و الجرائح] ری Փոռ ԱՅ տ‏ 57 أبى الْعَئّاس ال ثبل کاتب إِبْرَاهِيمَ بن 122 قال كنا آجرینا ذ کر أبى 


امن علیہ لسلام کال لی: یا ابا مد لم ԹՅՈ‏ شی ۽ مخ ردا Յոն‏ أحیب علی خی .22 ւ Մ‏ 
قدبداً էԼ‏ و ال لی أن كنت فی اد الیش مت کل إلى այ‏ فی ւթյ‏ أبى الْحَسَنِ عليه السلام فرب ی 
یهلا وج و مدز فی بعض այք‏ و وی մ)‏ و كان رل Ա‏ ية الْعز ناه أن 477 مال մ‏ ونا و له 
աեր: 35‏ ما اط العژ و لجوع و العطش یناخ إذ الک فی أزض مما لا زی شبن و لو لا نتریخ 
մամ‏ تشخ մթա նյակ‏ و ما لکم آختربکم ياعا و هذ ամա‏ - إى و الله با میدن ند عا ال عزشوا و کلوا و 
1778 عبت 241482 خواء ան կտամ ինն‏ نشتریخ اَی աթ (Ցասման մ, չեմ‏ ات 

ہہ تم գմ‏ ين عبت تلا ين لذ نی خرف արաջ‏ 4 برخ 


روہ فرلا و اکا و شرا و اشترختا و لفیا من مرلکک لک الطريق 


میا 
E‏ 
۴ 
be‏ 
Ց.‏ 
£ 
اها 
5 
Ցի‏ 
Վո‏ 
Էմ‏ 
Գոր‏ 
Ե:‏ 


مرارا 


ص: 6 


ع سر موه و 


28535 دک الْوَقْتَ راجیب و جلت خد 83 յ‏ امه طوی و ذا نظوث | تبشم و وی وجه 122 2:28 
تی و الله رمن وا کیت هو تبث ین وزاء 6886 ա‏ 904193 عجرین و لت فى وک اعزنیم و 
هات لاه ال 7 اْحسن عليه السلام اشترختع 18 عم قال 2358 عَلَى اشم الله قاحلا տամ», 3 Ան‏ زجفث ۶ 

Մ‏ اتيت مزع قوذت لأر و اليف كتا وضعث و العامة و كاد Յամ‏ بای شزو زا 


0 


09٤۶ Հայր من دک 2833 دی الی الشعراء فسات الله لیات‎ աան 


07. ا‎ 8525 մամա Հն կմա «աի մմ عليه السلام و قال‎ ՀՀ) չմ ای‎ «80:34 


من أغْنَى الس فی 11 وال ره فَقَالَ هُوَ کلک هُمْ مَعْدُودُونَ معلومون لَا يَزِيدُ جل و یلص 00 


## ترجمه آخرایج: ابو محمّد بصرى از ابو العباس خالوى شبل منشى ابراهيم بن محمّد نقل كرد و گفت: صحبت از ابو الحسن 
حضرت هادى عليه السلام به ميان آمد. به من گفت: يا ابا محقد! من پیش از اين معتقد به امامت ايشان نبودم و بر برادر خود 
نیز در اين مورد خرده می گرفتم و هميشه طرفداران اين خانواده را سخت مورد اعتراض قرار می دادم» به طورى كه آنها را 
دشنام مى دادم تا بالاخره جزء مأمورينى قرار كرفتم كه متوكل براى آوردن حضرت هادى عليه السلام به مدينه فرستاد. ما به 


امام عليه الترلام با ما از مدينه خارج شد. در بين راہ از منزلى گذشتم؛ هوا بسيار گرم بود. تقاضا كرديم همین جا فرود آيد؛ 
سرزمين خشكك و بدون كياهى رسيديم كه نه آبى و نه سايه ای برای استراحت وجود داشت. چشم به آن جناب دوختيم. 
حضرت رو به ما كرده و فرمود: جه شده؟ به نظر كرسنه و تشنه هستيد. عرض كرديم: آرى به خدا سوكند آقاى ما! خيلى 


خسته شده ايم. فرمود: بياده شوید» غذا بخوريد و آب بياشاميد. 


از سخن ايشان در تعجب شديم که در اين سرزمين خشک بدون آب و سایبان كه جاى استراحت وجود ندارد! (چگونه 
استراحت كنيم)؟ فرمود: چرا پایین نمی آئید؟ من پیش رفتم تا قطار شتر را بخوابانم» ناكهان جشمم به دو درخت بز رگ افتاد 
كه گروه زيادى می توانستند زیر آن دو درخت استراحت كنند. من آن محل را ديده بودم که سرزمینی خشكك و بدون كياه 


بود. چشمه ای ديدم می جوشد و آبش روى زمين جارى است و هر جه بخواهى خوشکوار و سرد بود. 


بياده شديم و غذا خورديم و آب آشاميديم و به استراحت يرداختيم. بعضى از ما چند مرتبه این راه طی كرده بودند؛ افكار 
زيادى در دلم می گذشت. با دقت چشم به آن جناب دوخته بودم؛ به من نگاهی نموده لبخندی زد و صورت خود را 
ب رگردانید. 

با خود گفتم: بايد راجع به اين جریان تحقیق کنم. يشت درخت رفتم و شمشیر خود را دفن کردم و دو سنكك بالای آن نهادم. 
همان جا قضای حاجت کردم و آماده نماز گردیدم؛ امام ابو الحسن عليه لت لام فرمود: استراحت کردید؟ گفتیم: آری! فرمود: 


به نام خدا حرکت کنید. ما حرکت کردیم 


مقداری که راہ طی شد من به عقب برگشتم و به همان محل رسیدم. علامت ها را ديدم و شمشیر خود را برداشتم ولی خدا! 


در آن محل نه درختی خلق کرده بود و نه آب و نه سایبانی» بسیار در شگفت شدم. دست به سوی آسمان برداشته از خدا 


خواستم مرا بر محبت اين خانواده و معرفت و ایمان استوار بدارد. به دنبال قافله آمدم تا به آنها رسیدم. 


حضرت ابو الحسن عليه السلام رو به من نمود و فرمود: يا ابا العباس! بالاخره کار خود را کردی؟ عرض کردم: آری سرورم؛ 
من در تردید بودم اکنون به نظر خود از بی نیازترین مردم در دنیا و آخرت هستم. فرمود: صحیح است. شیعیان گروهی 
معدودند و معلوم است کیانند. یک نفر بر ايشان اضافه نمی شود و از آنها کم نمی گردد. - الخرائج و الجرائح ۱: ۴۱۷ - 


* | تر جمه | 

بیان 

هم معدودون أى الشیعه و آنت كنت منهم. 

չիթ‏ جمه ]عبارت هم معدودون بعنی شیعیان معدودند و تو هم از آنهایی. 
թո‏ جمه | 


۰۴۶ 


یج [الخرائج و الجرائح] ژوی عَنْ 525 بن أبى الام ՀԱՏ Սս‏ عَلَى أبى اس ճանա‏ عليه السلام ال بى كلم 
ًا لم رها ُعم «կրամ‏ لام زانوى تو جيست فم بجت تال له بعآلک و فول Հք‏ ما هی (۲), 


**| ترجمه |خرايج: داود د بن قاسم می گوید: خدمت حضرت ابو الحسن هادى عليه الس لام بودم. . فرمود با اين غلام به فارسی 
صحبت كن! او خيال می كند فارسى را خوب می داند. به غلام گفتم: زانوى تو جيست؟ جواب نداد. امام عليه الشلام به عربى 


فرمود: می پرسد زانوى تو چیست؟ -. الخرائج و الجرائح ۲: ۷۵۷ - 
٭| ترجمه ] 
«FV»‏ 


مقا تاه اق ات ان شه قرب یج [الخرائج و الجرائح ] ] رَوَى إش اق بْنّ عَبدِ الله لوی շամ‏ 
قال: کب أبى و ضر إلى امن յո‏ علی بن مُحمّدٍ 21421247 ال یکو آیام ایی ضام فی له و هو բա‏ زا َل 
تصیرہ ای شر من رای 94 جم اوی عن մն‏ ای فصاع فى له او ما جنا إل لهذا ամմա‏ 


ص: ۱۵۷ 


۱- ۱. مختار الخرائج ص ۲۱۲. 
۲- ۲. لم نجده فى مختار الخرائج و رواه الصفار فى البصائر ص ۳۳۸. 


۳- ۳. العریضی- نسبه الى عريض و هو قریه على آربعه آمیال من المدینه. 


انشا عر ین زيم 98 و هو ام الى 41222248 صلی الله عليه و آله و اَم الشابغ و الشرون ِن رجب 4.85 
لی 44 ف մո‏ الله صلی اللا علیه و آله )123 لح ایس 62213 من 10105 و هُوَ ايوم الى »125022 


201833 عشر من ذی الحجّه و هُوَ یوم لغدیر(۱). 


*#[ترجمه ]مصباح کفعمی: اسحاق بن عبد الله علوی عریضی (عریض دهی است در چهار میلی مدینه) گفت: پدرم با 
عموهايم سوار شده خدمت حضرت على بن محمّد علیهما السلام رسیدند و در آن چهار روزی که در سال روزه (مستحبی) 
گرفته می شود اختلادف داشتند در آن موقع امام عليه թայ‏ در صریا ساکن بود و هنوز به سامرا نرفته بود. فرمود: آمده ايد 
سوال كنيد از روزهایی که در سال روزه گرفته می شود؟عرض کردند: فقط برای همین آمده بودیم! فرمود: روز هفدهم ربیع 
الاول که روزی است که پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله متولد شده و روز بيست و هفتم رجب. روزی که پیامبر اکرم صلی الله 
عليه و آله به نبوت مبعوث گردید و روز بيست و پنجم ذی قعده که روز گسترده شدن زمین است و روز هجدهم ذیحجه که 


روز عيد غدير است. -. مناقب آل ابی طالب ۴ : ۴۱۷ - 
** | ترجمه ] 

«fA» 

عم [إعلام الوری |(۲) 

شاء [الارشاد] ابن 2272 الكلني (۳) 


2 222 محمد عَنِ 163 عن մեջ)‏ عن حيرا շեն‏ شال: دنت անէ‏ لسن .2 بن مُحَمَدٍ علبهما السلام 
الم ده کال لی ն‏ خر الوائق մենա‏ جيك اک فى յմա ման‏ عدا ۾ ՄԱՑ կատ‏ 


9.8 لی )5 «ի‏ 57984 |4 مات աճ‏ قال إِنَّ الاس 5724 ٤ Յան ամ ոթ անձ‏ قال لی Հե ճար ճն‏ 
252 شرا الاس عانًا فی յնա գ յնա 31 չայ‏ ماعل ا لات تک ان 451207 ամ‏ 
ا ؤم علیہ کان كم 4 مركت و قال لب աաա‏ الله و أ 2 با ծք‏ مات الزائ و قد قد القت و کل մաշ‏ و قد 

(Օրմ մլ خُرُوجك‎ ա ا لیات فلت مَتَى جلت فداک قال‎ Թ 


* | تر جمه ]اعلام الوری و ارشاد: خیران اسباطی می گوید: خدمت حضرت ابو الحسن على بن محمّد علیهما السلام در مدینه 
رسیدم. فرمود: از واثق جه خبر داری؟ گفتم: فدایت شوم وقتی آمدم صحیح و سالم بود و من به تا زگی او را دیده ام و اکنون 
از ملاقاتم با او ده روز می گذرد. فرمود: اهل مدینه می گویند مرده است. وقتی فرمود: مردم می گویند مرده است» فهمیدم 
منظورش از مردم خود آن جناب است. بعد فرمود: جعفر جه می کند (منظور امام متوكل بود)؟ گفتم: او بسیار ناراحت بود. 
وقتی من آمدم به دستور واثق در زندان به سر می برد. امام عليه ال لام فرمود: اکنون او زمامدار و فرمانروا است. باز پرسید: 
ابن زیات چگونه بود؟ گفتم: مردم با او بودند و دستور» دستور اوست. فرمود: اوضاعش از هم پاشید و بسیار كارش خراب 


شد. 


در اين موقع سکوت نموده و بعد فرمود: بايد بالاخره مقدرات خدای متعال و احکامش انجام یابد؛ خیران! واثق از دنیا رفت. 
جعفر متو کل به جای او نشست و ابن زیات کشته شد! پرسیدم: جه وقت؟ فرمود: شش روز پس از خارج شدن تو. - . اعلام 
الوری: ۰۳۴۱ ارشاد: ۳۰۹ - 


] ترجمه‎ | E 
«۴% 


كاء [الكافى] տա‏ بی յայ‏ الح ينی عَنْ يَعْقَوبَ بن յն‏ قال: كانَ لو کل يَقول ՀՏ)‏ 212218 222 
جَهَدْتٌ أنْ يَشْرَبَ مَعی و  չո5Ա‏ 80 و جَهَدْتٌ أن 11 »22 فی هَذًَا الْمَعْنَى չն‏ جذها الوا لَه 5ն‏ لم جذ من ابن الرّضًا 
Հեն‏ الْحَالَهِ 13 1 مُوسَى قَصَافٌ عرّاف-(۵ با کل 


ص: ۱۵۸ 


.۴۱۷ راجع مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. إعلام الورى ص ۳۴۱. 

.۴۹۸ ص‎ ١ الكافى ج‎ .۳ ٣ 

۴ ۴. الارشاد ص ۳۰۹. 

۵-۵. أى مقيم فى الاكل و الشرب لعاب بالملدهی كالعود و الطنبور» و قد كان رحمه الله كذلكك كان يكنى بأبى جعفر و 
يلقب بالمبرقع لانه كان أرخى على وجهه برقعا و هو أول من جاء الى قم من السادات الرضويهء خرج من الكوفه فى سنه ۲۵۶ و 
جاء الى قم و استقر بها و لم ينتقل կ»‏ حتّى مات بها ليله الاربعاء آخر ربيع الآخر فى الیوم الثانى و العشرين سنه ۲۹۶ و دفن 
بالدار المعروفه بدار محمّرد بن الحسن بن أبى خالد الأشعرىٌ الملقب بشنبوله بعد أن صلى عليه أمير قم العباس بن عمر و 


الغنوی» و من بعده ماتت بريهه زوجته فدفنت بجنب قبر زوجها. و قد مر فی ص ۳و ۴ من هذا المجلد ما ينفع فى هذا المقام. 


25-73 4553 قال Ա‏ یه و چیثا به ی مره په علی الاس و تقول 2312 41254 آشخض ՅԱՆԱ‏ 
نی اشم و الَا وَالَّاسُ ی عَلَى أنه إذَاوَافَى 27252 له فيا و աայ մթ‏ 5015 941 22« 3553 


جع له مرا مرا 87826 82.1 وافی موی 1:00 الْحسن فی անն‏ وصدیف و هو موضغ 148 فيه اون ՀԱ‏ 
علیہ و واه همقل ل نحا թր‏ قذ آخض رکه ليؤيكك و یقح بنکک کا تر له تک شرت تیا قط ال له وسی قد 
کان دای ԱՔ‏ ما جیلتیقال Ա‏ تضغ من նոտան կամ, Ց»‏ عليه کور علیه մայ‏ وَ الوَغظ 287 
على ها رن بحيب قال անտ‏ 1 تجتیعآنت و առջ էն ճեն մաթ‏ ی تات بين يكو کل ؤم 


52122 


قیال قذ թա‏ 22582( 
فوخ فیقال 5 کر فبكز فییکر قیقال قذ شرب 0475 ال علی هَذَا 
ص: ۱۵۹ 


۱-۱. آمر من راح يروح: أى جاء بالعشی. و المعنی انه كان یجی ء الصبح فيقال له انه مشغول فیجی ء بالعصر مره اخری» و 
هکذا فى کل یوم مرتین. 

۲- ۲. قال الشیخ ջ‏ نصر البخاری فی سر السلسله:( المطبوع بالنجف الأشرف ص ۴۱) و كان موسی المبرقع یلبس السواد؛ و 
اختص بخدمه المتو کل و منادمته» مع تحامل المتوکل على أمير المؤمنين على بن أبى طالب و آولاده علیهم السلام. و قال آبو 
الفرج فى مقاتل الطالبیین: كان المت و کل شدید الوطأه على آل آبی طالب غلیظا على جماعتهم» مهتما بآمورهم» شدید الغیظه و 
الحقد عليهم» و سوء الظنّ و التهمه لهم و اتفق له أن عبید ՎԱ‏ بن يحيى بن خاقان وزیره یسی ‏ الرأى فيهم» فحسن له القبیح فى 
معاملتهم فبلغ فیهم ما لم يبلغه أحد من خلفاء بنی العباس قبله. و كان من ذلك ان كرب قبر الحسین - عليه السلام- و عفی 
آثاره» و وضع على سائر الطرق مسالح له لا يجدون احدا زاره الا اتوہ به» فقتله او انهکه عقوبه. 


تلاث سِنِينَ 22 قتل الْمََوَ كل و لع աշ Հա‏ عله (۱). 


## ترجمه ] کافی: یعقوب بن یاسر می گوید: متو کل بارها می گفت: در کار ابن الرضا (منظورش حضرت هادی عليه السلام 
است) حیران شده ام و مرا سخت ناراحت 55« هر جه کوشش کردم شراب بخورد و با من هم پیاله شود نپذیرفت خیلی 


مراقب بودم که فرصتی برای جنين کاری به دست آورم» ممکن نشد. 


به او گفتند: اگر در مورد او چنین فرصتی را نتوانستی به چنگ آوری اهمیت ندارد! برادرش موسی شرابخوار معروفی است و 
از ساز و نواز خیلی خوشش می آید و به می گساری و عشق بازی شهرت دارد؛ او را از مدینه به اینجا بياور! ما او را به مردم 


ابن الرضا معرفی می کنیم و مشهورش می نماییم. 


مت و کل از پی او فرستاد و با احترام وارد شد. تمام بنی هاشم و سرهنگان و سرلشکران به استقبالش رفتند. مردم با خود می 
گفتند. وقتی وارد شود متو کل دهی به او می بخشد و برایش ساختمانی می سازد و شراب فروشان و ծե:‏ نوازنده را به آن 


وقتی موسی وارد شد» حضرت هادی عليه السلام در سر پل معروف به وصیف با او روبرو گردید؛ آنجا محلی بود که استقبال 
كنند گان از مسافرین در آن محل جمع می شدند. سلام کرد و احترامش نمود و سپس به او گوشزد کرد که متو کل تو را 
خواسته تا از قدر و مقامت بکاهد و تو را بی ارزش نماید. مبادا پیش او اقرار کنی كه شراب نوشیده ای. موسی گفت: در 
صورتی که او مرا برای همین کار خواسته باشد جه چاره‌ای دارم؟ فرمود: خود را ہی ارزش نکن و چنین کاری را انجام نده 
منظور او رسوا كردن تو است. յ»‏ امام Տյան‏ او را پند می داد و موعظه می 6,5 موسی امتناع می ورزید و قبول نمی 


او سه سال متوالی هر روز برای ملاقات مت و کل می رفت. می گفتند: امروز مشغول Հա‏ برو فردا بیا. فردا که می آمد می 
گفتند: حالا مست و مخمور است فردا صبح بیا! باز می آمد» جواب می دادند مريض است و دوا خورده حال ملاقات ندارد. 
پیوسته بدین حال بود تا سه سال. بالاخره متو کل کشته شد و او نتوانست یک جلسه با متو کل بنشیند. - . کافی ۱: ۵۰۲ - 

* | تر جمه | 

بيان 


قوله أعيانى أى أعجزنى و حيرنى و المراد بالشرب شرب الخمر و النبيذ و المنادمه المجالسه على الشراب و كأن المراد هنا 
الحضور فى مجلس الشرب و إن لم يشرب و موسى هو المشهور بالمبرقع و قبره بقم معروف. 


قال فى عمده الطالب و أما موسى المبرقع بن محمد الجواد و هو لأم ولد مات بقم و قبره بها و يقال لولده الرضويون وهم بقم 
الا من شذ منهم إلى غيرها. 


قال الحسن بن على القمى فى ترجمه تاريخ قم نقلا عن الرضائیه للحسین بن محمد بن نصر آول من انتقل من الکوفه إلى قم من 
السادات الرضويه كان أبا جعفر موسى بن محمد بن على الرضا عليهم السلام فى سنه ست و خمسين و مائتين و كان يسدل على 
وجهه برقعا دائما فأرسلت إليه العرب أن اخرج من مدينتنا و جوارنا فرفع البرقع عن وجهه فلم يعرفوه فانتقل عنهم إلى كاشان 
فأكرمه أحمد بن عبد العزيز بن دلف العجلى فرحب به و ألبسه خلاعا فاخره و أفراسا جيادا و وظفه فى كل سنه ألف مثقال من 


فأرسلوا رؤساء العرب لطلب موسى و ردوه إلى قم و اعتذروا منه و أكرموه و اشتروا من مالهم له دارا و وهبوا له 


ص: ۱۶۰ 


.۳۴۵ ص ۵۰۲ و تراه فى المناقب ج ۴ ص ۴۰۹ الإرشاد ص ۳۱۲ إعلام الوری ص‎ ١ الكافى ج‎ .١ -١ 


سهاما من قری هنبرد و آندریقان و کارچه و أعطوه عشرین آلف درهم و اشتری ضیاعا كثيره. 


ան‏ آخواته زینب و أم محمد و میمونه بنات الجواد عليه السلام و نزلن عنده فلما متن دفن عند فاطمه بنت موسی علیهما السلام 
و أقام موسی بقم حتی مات ليله الأربعاء لثمان ՍԱ‏ بقین من ربیع الآخر سنه ست و تسعين و مائتين و دفن فى داره و هو المشهد 
المعروف الیوم. 


| ترجمه اعبارت اعیانی بعنی مرا عاجز و متحیر ساخته و منظور از شرب شرب خمر و نبیذ است. و منادمه همنشینی برای 
خوردن شراب را گویند و گویی مراد در اینجا حضور در مجلس شراب است اگر جه شراب هم نخورد؛ و موسی همان کسی 


است که مشهور به مبرقع بود و در قم دفن شده . 


- در عمده الطالب می نویسد: موسی مبرقع پسر حضرت جواد عليه السلام از یک كنيز است که در قم از دنیا رفت و در همان 


جا دفن شد. فرزندان او مشهور به رضویون هستند که ساکن قم هستند مگر تعداد کمی که در جای دیگری ساکن هستند. 


حسن بن على قمی در ترجمه تاريخ قم از حسین بن محقد بن نصر نقل می کند: اولین کسی که از سادات رضوی از کوفه به 
قم منتقل شد. ابو جعفر موسی بن مح د بن على بن موسی الرضا علیهم الت لام است که در سال ۲۵۶ هجری به قم آمد. او 
پیوسته بر روی صورت خود نقابی می افکند. اعراب به او پیغام دادند که از شهر ما خارج شو. نقاب از صورت برداشت ولی او 
را نشناختند. از آنجا به کاشان رفت. احمد بن عبد العزیز بن دلف عجلی خیلی او را احترام نمود و مقدمش را گرامی داشت و 
لباس های فاخر به او پوشانید و اسبهای عالی تقدیمش کرد و هر سال هزار مثقال طلا و یک اسب مجهز» برایش مقرری قرار 


داد. 


خارج كردن موسی را اطلاع دادند. سران عرب از پی موسی فرستادند و او را به قم آورده پوزش خواستند و بسیار احترام 
نمودند و برايش خانه ای خریدند و چند سهم از قریه هنبرد و اندریقان و کارچه را به نام او کردند و بيست هزار درهم نيز يول 


را پس از فوت» كنار قبر حضرت معصومه فاطمه دختر موسی بن جعفر علیهما الشلام دفن کردند. موسی در قم بود تا اينكه در 
سال ۲۹۶ هشت روز به آخر ربیع الاخر؛ شب چهارشنبه از دنیا رفت و او را در خانه خودش دفن کردند و مزارش اکنون 


* | تر جمه | 
»+0« 


نجم. [ کتاب النجوم] ریما այ մտեալ‏ 1185 جریر الطبری باشناوه قال ےد لق اثر الْحَسَنِ տ Հաա‏ إش مَاعِيل نن أَحمَد 


- - صر 


- 
ات 


552 الطبیت Ն տյ‏ بختیشوع و هُوَ 5725« من دار مُوسَى بن ա‏ فسایرنی و فص العدیث إلى أن قال لی 
الْجَدَارَ تذری مَنْ Հ-Լ2‏ لك و مَنْ 4522 قال 12 )2 յնի‏ الحجازی يَْنِى գն‏ 2222 بن الرّضًا عليهم السلام و كنا 


٥ 
- > عهو‎ 


222 فى ناء کاره قلت 225532 «Ն Լ‏ قال إِنْ کان مخلوق չք Հայ Հա‏ فلت فکیف 505« قال آخبزک عَنْهُ بأغجوبه أَنْ 


القهقلی الْكاتِبٌ بشرر مَنْ رَأَى سنه نَمَانِ و تلایین و لائمائه قال حلَ تی أبى قال: كنْتٌ بشر من زأی سیر فى زب ՅԱ»‏ 
ی 


կե )۱( 225‏ بدا و لا عَیرک من الاس و لکن لی الله علیک کفیل و راع أنْ ճաշ Ս‏ به آخدا տն‏ رَجل طبِيبٌ وَ لی Հեա‏ 
آزعاها عند المَلطان و بلغنی أن الخليفة اش تقدمَه من الحجاز فژقا منه ԱՄ‏ نص رو 1« وجوه الناس فیخرح هذا الام عنهم يَعْنى 


نی الاس قلت لک 22 ذلک فحدثنی به و لیس علیک باس Հ այ‏ رَجُل ա‏ لا همک احد فیما تحدث به عَنْ مَوْلاءِ 
القؤم قال 65 آغلمک آنی لقیته مُنذ یام و ہُو علی فرس أَذْهَمَ و «ն‏ ناب سُودٌ وَ անտ‏ سَوْدَاءُ و هُو 5չեի‏ اللونْ ԱՅ‏ بَضُوْتٌ به 
وَقَمْتٌ اغظاما له وَ قلت فی نفیتی لا 3 حق աա‏ مرا خرجت مِنْ فمی 15171 من النّاس ՀՔ‏ فى نفیتی یاب سَوْدَاءُ و 25 


وا 


ص: ۱۶۱ 


.١ -١‏ فى نسخه الکمبانی: لم أستمع» و هو تصحيف. 


- - - - -- շ Ք 


1253 أَشود سواد فى سَوَادٍ فی سواد کم ب ال نظر ای 128 با չր աչ‏ عیناک من سَوَادٍ فی سَوَادٍ 
فی سَوَادٍ قَالَ أبى رَجمَة الله لت له أجل نا نو ڈٹ به أعدا فاص مت و ما قلت له մն‏ أذ قَطث فى بدی قلع أحز جوابا لك 
2414 قَلبک لِمَا ախտ‏ قال الله 281 قال չը անա SS աաա Ա 5 ամ‏ 
0ص "مھ بک له و معدا رول اله صلی اله عليه و آله ون لبق فد ا ای 
նք‏ و نموه ئک ք‏ مات فى չա‏ ته ذلك و زت )2:12 َلَيه رَحمَة ال 


٭ | ترجمه ] کتاب النجوم: ابو الحسن محقد بن اسماعیل بن احمد کاتب در سر من رأى در سال ۳۳۸ گفت: پدرم نقل کرد که 
من در سامرا در درب الحصا قدم می زدم. یزداد پزشک نصرانی شاگرد بختیشوع را ديدم که از خانه موسی بن ա‏ خارج شد. 
با هم به راه افتادیم و مشغول صحبت شدیم تا اينكه او گفت: اين دیوار را می بینی؟ می دانی صاحب اين خانه کیست؟ به 
خانه‌ای که از کنارش می گذشتیم» اشاره کرد. گفتم: خانه مال کیست؟ كفت همان جوان علوی حجازی؛ منظورش على بن 
محمّد بن رضا علیهم الشلام بود. 


گفتم: بلی او را می شناسم. منظورت چیست؟ گفت: اگر کسی علم غيب در دنیا داشته باشد ետ‏ او است! جریانی از او برایت 
نقل كنم که هرگز درباره کسی نشنیده ای و نه دیگری شنیده است. به شرط اينكه خدا را گواه بگیری که به هیچ كس با زگو 
نکنی؛ زیرا شغل من طبابت است و با سلطان رفت و آمد دارم و از آنجا زند گیم روبراه می شود. شنیده ام خليفه او را از حجاز 
آورده» از ترس اينكه مبادا مردم اطرافش را بگیرند و خلافت از د بنی عباس خارج شود. گفتم: قول می دهم که نگویم. با اينكه 
تو مردی نصرانی هستی و اگر چیزی از اينها نقل کنی مورد تهمت و سوء ظن قرار نخواهی گرفت. گفت: بسیار خوب برایت 
نقل می کنم. 

گفت: چند روز پیش آن آقا را ديدم كه سوار بر اسب سیاهی بود و لباسهای سياه در تن داشت با عمامه ای سیاه. خودش نيز 


سياه چهره بود. همین که چشمم به او افتاد به احترامش ایستادم» ولی در دلم - به طوری که به حقیقت مسیح سو گند از ԹԱՏ‏ 
کلمه ای به احدی نگفتم - اين خيال گذشت: لباس سياه و اسب سياه و مرد سياه چهره سياه اندر سياه اندر سياه می شود. 


همین که نزدیک من رسید با دقت چشم به من انداخته و فرمود: قلب تو سياه است که سياه اندر سياه اندر سياه می بینی 


پدرم گفت: وقتی یزداد مريض شد از پی من فرستاد. پیش او رفتم. گفت: قلبم يس از سالها سیاهی سفید شده. اینک شهادت 
می دهم به لا اله الا الله و اينكه محمد صلی اللہ عليه و آله پیامبر خدا است و على بن محمد علیهما السلام حجت خدا بر مردم 


٭| ترجمه ] 


«A1» 


قبء [المناقب] لابن شه رآشوب قال أَبُو عَمِدِ الله Ա :ջ»ա յ‏ سم )22 کل 1731« ծ)‏ 857 الله 43Ա)/‏ آن 3125 յա‏ كثير Ան‏ 
2278 ال Սայ տկար‏ الکثیر فقال له Հա:‏ حاجية إن اتیک با آمیر الْمَؤْمِنِينَ 0321 لی عند کک ՍԱ‏ 


- 


214722« دزم و الا رک 8Ն‏ مقرعه قال 13 527« տն‏ أبَا الحسن عليه السلام ՀԼ‏ عَنْ ذلك فقال قل 4 بے دق 


չեն Հե) فَسَأَلَهُ ما‎ 52217226 


ص: ۱۶۲ 


-١‏ ۱. قال سبط ابن الجوزی فى تذ کره خواص الأمه ص ۲۰۲: قال یحیی بن هرثمه: فاتفق مرض المتو کل بعد ذلكك- یعنی بعد 
اشخاص الامام آبی الحسن الهادی عليه السلام الى سامزاء- بمده فنذر ان عوفی لیصدقن بدراهم کثیره. فعوفی» فسأل الفقهاء 
عن ذلک. فلم يجد عندهم فرجا فبعث الى على عليه السلام فسأله فقال: بتصدق بثلاثه و ثمانین մա»‏ فقال المت وكل من أين 
لک هذا؟ فقال: من قوله չեք 34125221 51 մեշն:‏ :631322 تین و المواطن الکثیره هی هذه الجمله. و ذلک 
لالن البق« ص» غزا سبعا و عشرین غزاه و بعث خمساو خمسين سریه. و آخر غزواته يوم حنين فعجب المت و کل و الفقهاء من 
هذا الجواب و بعث |« بمال کثیر» فقال علی: هذا الواجب فتصدق آنت ہما آحببت. اقول: و الصحیح من الجواب هو الثمانون؛ 
کمافی روایات الخاضّه و ذلک لان الملاک عدد المواطن التی نصر الله المسلمین الى یوم نزول هذه الآيه. لاتمام غزوات 


الرسول و سرایاه. 


أله قال إنَّ الله 716 قَالَ لته صلی الله عليه و آله 84 41125221 فی مَواطِنَ کیره( 6514 مَوَاطِنَ 417257 صلی الله عليه 


و آله Աջ շաա ՀՀ‏ فرع ւն «յլ‏ ففرح و أغطا عَشَرَهَ آلا دِرْهَم (۲) 


ص: ۱۶۳ 


.۲۵ براءه:‎ .۱ -١ 

«ա مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۰۲ و قد رواه الکلینی فى الکافی ج ۷ ص ۴۶۳ و هذا نصه: على بن إبراهيم» عن‎ .۲ ٢ 
عن بعض آصحابه ذکره قال: لما سم المتو کل نذر ان عوفی ان یتصدق بمال کثیر» فلما عوفی سأل الفقهاء عن حدّ المال الکثیر‎ 
فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائه الف» و قال بعضهم: عشره آلاف. فقالوا فيه اقاویل مختلفه فاشتبه عليه الامر فقال رجل من‎ 
ندمائه يقال له: صفعان الا تبعث الى هذا الاسود فتسأل عنه. فقال له المت وکل: من تعنی ويحكك؟ فقال له: ابن الرضاء فقال له: و‎ 
هو بحسن من هذا شیثا؟ فقال: ان اخرجكك من هذا فلی عليكك کذا و كذاء و الا فاضربنی مائه مقرعه فقال المت و کل: قد رضيت»‎ 
جعفر بن محمود! صر إليه و سله عن حتّ المال الکثیر. فصار جعفر بن محمود الى ابی الحسن على بن محمّد عليه السلام فسأله‎ Ն 
عن حدّ المال الکثیر فقال: الکثیر ثمانون, فقال له جعفر: يا سیدی: انه يسألنى عن العله فيه» فقال له آبو الحسن عليه السلام: ان‎ 
الله عر و جل بقول:] 18 24124221 مواطن کیرما۳ فعددنا تلک المواطن فکانت ثمانین. أقول: و قد أفتى بذلک‎ 
اون درا روا آی‎ աա շան خی لوخد الصدقه مو‎ աՆ اضعا نا ردان الله علیهم: قال الشهيد قن مکی‎ 
بكر الحضرمى عن ابی الحسن عليه السلام» و لو قال: بمال كثير ففی قضيه الهادی« ع» مع المت وکل ثمانونء وردها ابن إدريس‎ 
الى ما يعامل به ان كان درهما او دیناراء و قال الفاضل: المال المطلق ثمانون درهما و المقيد بنوع ثمانون من ذلكك. أقول: لو‎ 
آوصی أو نذر لله بالکثیر فآقل شی ء يجب فى ماله: الثمانون لا انه ان زاد عليه فليس بهء و انما قال« ع» بالثمانين فان المرجع‎ 
الوحید الذی يرفع الاختلادف من العرف هو القرآن المجید. و قد اطلق الکثیر فى مورد الثمانين» فنعلم ان الثمانين کثیر قطعا‎ 
بشهاده الله العزیز فى کتابه و اما فل من ذلک فهو مختلف فیه و ليس عليه شاهد.‎ 


աին‏ ع عو رہ ک الله مُوسَى Լ24Ն‏ و بت չար‏ عليه 
السلام بترء اأأكمه و لصو اخیاء الْمَؤْتَى و بر بعت مُعَمّدا بالْقَرآنِ و اسف فَقَالَ: َو յա‏ عليه السلام Արք Հգ‏ 
یہ اما ی ی زا մ աաա‏ رن مک اف خر برغ وآ 0223 


هم و ՀՅ‏ عیتی علیه 0 بط راء الأكمه و لاب وص و اء ی پاذن الله 4 فی ցեր‏ ات على أخله Հեր‏ َأَتَمُمْ من 


e 


اثراء ال کمه و ال و ایا اله ادن الله و ۾ و بت Հաա‏ 212 و «Համի‏ فى زَمان ՀՄԱ)‏ عا 
)2 برص 3 ه فَمَهَرَهُمْ و بَهَرَهُمْ و فى 


ص: 126 


۱- ۱. أبو پوسف یعقوب بن (سحاق الدورقی الأعغوازی الامامی النحوی اللغوی الادیب كان ثقه جلیلا- من العظماء و كان 
حامل لواء الأدب و الشعر و له تصانیف مفیده منها تهذیب الألفاظ و اصلاح المنطق. قال ابن خلکان: قال بعض العلماء: ما عبر 
على جسر بغداد کتاب من اللغه مثل اصلاح المنطق؛ و قال آبو العباس المبرد: ما رأيت للبغدادیین کتابا آحسن من کتاب ابن 
السکیت فى المنطق. الزمه المت و کل تأديب ولده المعتز باللہ فقال له يوما: أيما أحبٌ إليكث؟ ابنای هذان- یعنی المعتز و المؤيد- 
أم الحسن و الحسین؟ فقال ابن السکیت: و الله ان قنبرا خادم على بن أبى طالب خير منک و من ابنيک» Սա‏ المت کل للاتراک: 
سلوا لسانه من قفاه! ففعلوا فمات. و قیل: بل أثنى على الحسن و الحسین علیهما السلام و لم یذ کر ابنیه فأمر المتوکل الاتراکک 
فداسوا بطنه» فحمل الى داره فمات بعد غد «ՏԱՅ‏ 


مل «աայ‏ و لقاع من ان الراهر و «ԱԱ ամ‏ تا هر به ن ԱԱ Աա ԱԱ աա‏ 
لشکیتِ فما ابه այա մ ման‏ بهالکاذب علی له تب ال بخبی 18 ن کلم ما لاب الشکیت و مكارتو زا و 


صَاحِبٌ تخو و دغر و لعو و رن Լար‏ فيه مسال յանն‏ بن متمد عليهما السلام على ابن کیت اوآ وه اذ کت 
نت عَنْ تل الله ցա‏ قال الى եան‏ الکتاب-(0 فهو اضف 2 بَْخياوَ لم يغجز ան‏ عَنْ معْرفهِ րն‏ آصف 


- 


- 


و كه عب أن يعرف امت ա‏ الجن و انس աար‏ ن بَعْدِه و 504« من علم չկ «321259 ՓԱՅ‏ الله այտ‏ لک 
SS‏ 
كان الک یه ت حي یوش عليه السلام كما أن աեր‏ انكو لم يك لادم عليه السلام 
ا پم ԱՆՏ‏ انی باجدم .12 24242 شکره فی دک لوف 222 


25 


22 من «ՏԱՀ‏ 720107« له تِن كنت فی ա:‏ اَل یک فل ینف الكتات (۳ ود «Աղ Հատ‏ 


عل لو سا ل می وہ يك ى شک بل و رہ كن ات لع ی یمن و 


ص: ۱۶۵ 


ادال 
سس ۲ بوسف: 1" 5 


էան و هُوَ ی کل الطعاع و یشرب الشَّرَاتِ و تک بهم‎ Սլ ل بَعَتّ 41 نا قبلک‎ կ) لین 67474 الکتاب محص ر من‎ մեն 


کے 6 ابن ۶ 


اعد وا ال ان كنت فی کب و لع یکن (۱) امه كما قال تالا մա Հն‏ و ینام کم (۲) و لو մա յմ‏ 
جل Վ ա‏ یکم لم يكونُوا այ‏ الالو و Տատա‏ 7ھ ار 


لی صلی الله عليه و آله ՀՆ‏ اوق անտենա‏ أذ یف ین تفه وق و وَلَوْأَنّ ما فى الْأَرْض որ‏ 


- 


9 


لام 0 الآيه ա‏ 31349147 آشبار Ա‏ 1 مداد ռամ‏ کل ت ا کا اھرٹ 
Աա ամա ՏաՏա ա.‏ 
مه յլ‏ 23 بسیلان و حورا ول ածի‏ ای لا تذرک Աա‏ و لا تفت ی ակտ այ‏ اما کل و 


موم مه 


المتارب و العلامی و ما تشتهیه 240 489 չան‏ و آباح اله لک لادم و اجره :73 ال آدع عنها و روج آن أا 
ڪر الح هد الله աակ‏ أن ل را ی من فصل اله աա‏ و علی չպ աա‏ المد قنیتی لَمْ جذ له عم( و 
Ան‏ ؛ أذ یرجم 018 ծամել»‏ الله Մա‏ روج اد كران امین չայ‏ الله أذيكرة կա‏ اي على ما یشرت 


۱ 
.օ 
` 


ոն 


ص: 122 


.١ -١‏ أى و الحال آنه صلی الله عليه و آله لم يكن فى شک. 
۲- ۲. آل عمران: ۶۱. 

۳ ۳. لفمان: ۲۷. 

۴ ۴. طه: ۱۱۵. 


ծ: الشوری:‎ .۵ -۵ 


2-7 لاذتكاب الْمَحارمٍ و نیع الک ն‏ أثاماً تضاعت لَه բթ ամ)‏ القيامه و یل فيه مها( ان لغب ՑԿ սն‏ 
راو وخ کا الى جوازت قهی الاب ھی اڑث կրկ»‏ مع الع ا ِن لم يكن رصا فا 18 22:22 مامتان یل 
لجل 50255221 الوَجُلَ Տամ‏ ن يَقُومَ مَقَامَهَا ծն‏ کان وَحِْدَهَا قبل له تم بمینها و 2016 عليه السلام ذ ՅՅ‏ 
وکا تال رت بن ارال وراه تقو ԱՆՆԱ‏ تل واب مهم آنا و توم աա‏ هم یاه و نون ای 
01553223 ء و یعکنون عليه و نا رل لا ی الواعی و قد ترا علی شم إن عقها ها و Ժամա‏ 
ق مها թ: 8258 աա աայ մանի‏ علی أعوب ամ‏ قد اقم لضف الاح ثم برق الى وع عليه لشیم 


2 ۵ 
» 


نض مین 078 1148 یرال 018« خی 96128 فرع Յան պո‏ اسهم Հա կն‏ 43-17 و 13 تجا سَائِوُهَا و 


م 9 و 


سهم 


եմ‏ تم الله ا يب و اما 2412 2115 فيه اقا 81 ابی صلی الله عليه و آله كان يلش بها هرانا من الیو 
յտ‏ ل أمير տա:‏ بر 0 ائن 442 0-71( 


132 رشول الله صلی الله عليه و آله 


ص: ۱۶۷ 


۱- ۱. الفرقان: ۶۹. 

۲- ۲. هو الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزی الأسدى یکنی آبا عبد الله و كان ա‏ صفیه بنت عبد المطلب عه 
رسول 11 ص» فهو ابن عه رسول الله ص؛ فهو ابن عه رسول الله و ابن اخی خدیجه بنت خویلد زوج الرسول« ص». شهد 
الجمل مقاتلا- لعلی عليه السلام فناداه على و دعاه فانفرد به و قال له: أتذكر اذ كنت آنا و نت مع رسول الله× ص» فنظر الى و 
ضحک و ضحکت. فقلت آنت: لا يدع ابن آبی طالب زهوه فقال: ليس بمزه و لتقاتلنه و أنت له ظالم؟ فذ کر الزبیر «ՏԱՏ‏ 
فانصرف عن القتال فنزل بوادی السباع» و բն‏ یصلی فأتاه ابن. جرموز ՀԵՅ‏ و جاء بسیفه و رأسه الى على عليه السلام فقال عليه 
السلام: ان هذا سیف طالما فرج الکرب عن رسول الله« 2« ثم قال: بشر قاتل ابن صفیه بالناره و كان قتله يوم الخمیس لعشر 
خلون من جمادی الأ-ولى من سنه ست و لائین. و قیل: ان ابن جرموز استأذن على علق عليه السلام فلم يأذن له و قال للاذن: 
بشره ,ԱՆ‏ فقال: آتیت ԱՏ‏ بر آس الزبیر *#**آرجو لدیه به الزلفه فبشر ԱՆ‏ اذ جئته*** فبئس البشاره و التحفه و سيان عندی: 
قتل الزبير* որր‏ ٭ چو ضرطه عنز بذی الجحفه و قیل: ان الزبیر لما فارق الحرب و بلغ سفوان أتى انسان الى الأحنف بن قيس فقال: 
هذا الزبیر قد لقی بسفوان فقال الأحنف: ما شاء الله کان قد جمع بين المسلمین حتی ضرب بعضهم حواجب بعض بالسیوف 
Թ‏ یلحق ببيته و آهله؟؛. فسمعه ابن جرموز و فضاله بن حابس و نفیع بن غواه من تمیم فركبواء فأتاه ابن جرموز من خلفه فطعنه 
طعنه خفیفه» و حمل عليه الزبیر و هو على فرس له يقال له: ذو الخمار حتّی إذا ظنْ «է‏ قاتله» نادی صاحبیه فحملوا عليه فقتلوه» 
بل الظاهر من بعض الاخبار ان ابن جرموز قتله فى النوم» و قد روی المسعودی فى مروج الذهب أن عاتکه بنت زید بن عمرو بن 
نفیل و كانت تحت عبد الله بن أبى بكر فخلف علیها عمر ثم الزبیر قالت فى ذلک: غدر ابن جرموز بفارس بھمهہ٭٭٭یوم اللقاء 
و كان غير مسدد يا عمروا لو نبهته لوجدتہ٭٭٭ لا طائشا رعش الجنان و لا اليد هبلتكك امک ان قتلت لمسلما*٭٭٭حلت عليكك 
عقوبه المتعمد ما ان رأيت و لا سمعت بمثله ٭٭*٭٭فیمن مضی ممن يروح و يغتدى آقول: انما قال عليه السلام: بشر ն‏ ابن 


صفیه بالنار» لان القاتل و هو عمرو بن جرموز- مع أعوانه- قتله غدرا و غیله و مغافصه» بعد ما ترک الزبیر القتال فهو من أهل. 
الذار من جهتین: الأول لقول رسول الله« ص»: الايمان قيد الفتکك» فمن «ՏՅ‏ مسلما و قتله غیله كان بمنزله من قتل مسلما متعمدا 
لاسلامه فهو من آهل النار» و لو كان المقتول ظالما مهدور الدم. و الثانی Ն)‏ سیجی ء فى کلام الهادی« ع» من أن ولی الامر و 
هو أمير المومنین أقضى هذه الأمه حکم بأن من ألقى سلاحه فهو آمن و من دخل داره فهو آمن» و قد كان الزبير بعد تر که 
القتال و انعزاله عن المع رکه كالتائب من ذنبه و بمنزله من ألقى سلاحه و دخل داره. فالذی قتله انما قتله غدرا و بغیا و عدوانا 
فهو من أهل النار و انما لم يقتله أمير المؤمنين عليه السلام به و لم يقد منه لانه كان جاهلا بذلک کله متأولا یعتقد أن قتله 
واجب و هو مهدور الدم. لاجل أنه أجلب على امامه أمير المؤمنين و خرج عليه بالسیف و لم يظهر توبه و لم یستغفر عند وليه 
أل նախա «Վ չաղ‏ سال الک سیک آن ալամ‏ كان سم و راعش آپ قرو ول چک سی 
و لا- هو اس أمرہ عليه السلام فى 48 مع وجوده بين ظهرانیهم و الله أعلم. و أمَرا الزبير فالظاهر من الأحاديث أنه ندم عن فعله 
ندامه قطعیه بحيث التزم العار فرارا من النارء لکنه لم یظهر منه توبه و لا استغفار» و لو كان آراد التوبه و الاستغفار كان عليه أن 
یفی ء آولا الى آمیر المومنین« ع» و یستخفره Առ‏ فعله» و يجدد بیعته؛ فلم یفعل و قد روی المفید قاس سره فى جمله أنّه لما رأی 
آمیر المؤمنين رأس الزبیر و سیفه قال للأحنف: ناولنی السیف فناوله» فهزه و قال: سیف طالما قاتل بين يدى النبی« ص» و لکن 
الحين و مصارع السوی Բ‏ تفرس فى وجه الزبیر و قال: لقد كان لكك بالنبی صحبه و منه قرابه» و لکن دخل الشیطان منخركك 
فأوردك هذا المورد. 


و کان من حرج يوم النَهْرَوَانِ ա ՀԵ‏ أمیژ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام 402231 علم 


ص: ۱۶۸ 


ودج ناف 
۶ھ رم 


أنه յա‏ فی فلت هروا )١(‏ 
ص: ۱۶۹ 
١‏ - ۱. قال ابن الجزری فى أسد الغابه: و كثير من الناس يقولون: ان ابن جرموز قتل نفسه» لما قال له على« بشر քն‏ ابن صفيه 


بالنار» و لیس كذ لكك و انما عاش بعد ذلكك. حتى ولى مصعب بن الزبير البصره فاختفی ابن جرموز فقال مصعب: لیخرج فهو 


آمن أ يظن أنى أقيده بأبى عبد الله- يعنى أباه الزبير- ليسا سواء. 
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11 : ا قزلیک إِنَّ عل عليه السلام قال اَل صدفین مقلین و Թայմ‏ علی جريجهم و اه یز الم لم մոա‏ 
աննա‏ جریجهع و کل Յա 4 ա‏ لاه 7 602 أل աա 3:41: լապ Թ ա‏ إِلَيھا و نما زج 
պյն չա‏ غیر مکاریین وا لین وا نتجشیتین յամ‏ زضوا الک աա գն‏ بعکم فيه աթ‏ 
لت عنهم إِذْ լճե Մ‏ علیه լալ) բում 8 մ 5285-1545 143 ԱՋ‏ تیب գմ ագ‏ لماع من یاج و 
لدی و الشیوف و بود 24908 24318004 Մ‏ لهال و كفب Արարում ագայ‏ 
Բեն մ»‏ و یکشو ارم و بردم یزود 1 مك ازيتهغ و րմա‏ فد الحكم ذ فی آغل տա զր «Ց‏ 
աա 864858 018:‏ الوا و الحكم فى 14 م مين أن بیع میذبزمم و بجر علی جيجه قلا برای ین 
ریق فی کم و لز ابیز արն‏ عليه السلام و حكمَة فى մ‏ مد َينَ թյ)‏ لَمَا مرف الکم فى իւա‏ لح 
758 :80« مرض عَلَى السَيِفٍ و نجل 230 31 بلاط( 


.١ -١‏ روى الكلينى فى الكافى ج ۷ص ۲۰۱ عن علىٌ بن إبراهيم» عن «ա‏ عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مالک بن عطیه 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين« ع فى ملاء من آصحابه إذا أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين انى قد أوقبت 
على غلام فطهرنى! فقال له: یا هذا امض الى منزلک لعل مرارا هاج بكك. فلما كان من غد عاد إليه فقال له: یا أمير المؤمنين انى 
أوقبت على غلا-م فطهرنی! فقال له: يا هذا امض الى منزلک لعل مرارا هاج بكك. حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى. فلما 
كان فى الرابعه قال: يا هذا ان رسول الله صلی الله عليه و آله حكم فى مثلكك بثلائه أحكام فاختر أيهن ششت. قال: و ما هن يا 
أمير المؤمنين؟ قال: ضربه بالسيف فى عنقكك بالغه ما بلغت. أو دهداه من جبل مشدود اليدين و الرجلين» أو إحراق بالنار فقال: 
يا أمير المؤمنين أيهن أشدّ على؟ قال: الا۔حراق بالنار قال: فانى قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال: فخذ أهبتكك فقال: نعم. فقام 
فصلى ركعتين ثم جلس فى تشهده فقال: الهم 71 قد أتيت من الذنب ما قد علمته و انی تخوفت من ذلكك فجئت الى وصى 
رسولكك و ابن عم نبيكك فسألته أن يطهرنى فخيرنى بين 4:58 أصناف من العذاب. الله فانى قد اخترت أشدها للم տն‏ 
أسألك أن تجعل ذلكك كفاره لذنوبی و أن لا تحرقنی بناركك فى آخرتى. ثم قام و هو باک حتّى جلس فى الحفره التى حفرها 
له أمير المؤمنین۱ع) و هو يرى النار يتأجج حوله. قال: فبكى أمير المؤمنين عليه السلام و بكى أصحابه جميعاء فقال له أمير 
المؤمنين عليه السلام: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكه السماء و ملائكه 2731 فان الله قد تاب عليكك فقم و لا تعاودن شیئا աշ‏ 
قد فعلت. 


.--»« 


)1( بل املع‎ Հա جساب (۱) تا‎ չե «Յէ Ֆեն هذا عطاونا‎ ՓԱՅ) 
۱۷۱ ص:‎ 


۱-۱. ص: ۳۹. 

۲- ۲. قال سبط ابن الجوزی فی التذ کره ص ۲۰۳: قال يحيى بن هبیره[ هرثمه]: تذاکر الفقهاء بحضره المت و کل: من حلق رأس 
آدم عليه السلام؟ فلم یعرفوا من حلقه» فقال المتوکل: أرسلوا الى على بن محقد بن على الرضاء فأحضروه فحضر فقالوه فقال: 
حدّثنى أبى: عن جدی, عن أبيه» عن جده» عن أبيه قال: ان الله امر جبرئیل أن ينزل بیاقوته من يواقيت «մ‏ فنزل بها فمسح بها 
رأس آدم» فتناثر الشعر منه» فحيث بلغ نورها سان خرهاء و قد روق ամայ նտո շարի‏ 


أن تما 


لا ره انی کک ال ն‏ ما نب أن 
ظهُور علمه («յյ «ջը‏ 


կ شیی بَعْدَهَا‎ տն هدا ال عَنْ شی ۽ بعد مَسَائلى كله َا برد‎ Սն: 


23:25 رژق الله قال: دم ی الم کل 183 نط اق جر իակ‏ مث لمو فا أذ یم عافد مق بھی بن أنه 
չա ծամ‏ مرا له و الب هم بط رب 12:20 فکتب الْمت وکل إِلی علی بن مُحَمَدٍ ای شاه ماقرا «Յամ‏ 
فرب ی بوت ԱԱ‏ لقع «ՀԱ‏ قکتب لب 246 الیل ال بهم الله գեա» ՀՅ‏ ا ال 


وه و كفنا ہما کنا په ُشرکین 00477400 (աս ք աք 73928 շն‏ 
بو الّحَمَنٍ : ان قا 85 


ابض ری الْمَْرُوفٌ باعلاح قَالَ: 15 أَبُو الْحَمن و کل ث Սա: ԱՅ‏ إِلَى کم չն‏ النَوْمَهُ أ ما آنَ لک أن 25 կե‏ فی قلبی 
յնա‏ عَلی و 9 بت :2 (۵). 


تر جمه ]مناقب: ابو عبد الله زيادى می گوید: وقتی مت وکل مسموم شدء نذر کرد اگر خدا شفایش بخشد مال کثیری در راہ 
او صدقه دهد. يس از خوب شدن او» دانشمندان در مقدار مال كثير اختلاف كردند. حسن وزير دربار متوكل گفت: اگر من 
جواب صحيح برای تو بیاورم جقدر جايزه به من مى دهى؟ گفت: ده هزار درهم» ولى در صورتى که جواب صحيح نياوردى 
صد تازيانه خواهى خورد. كفت: قبول دارم؛ خدمت حضرت هادى عليه السلام رسيد و همین سؤال را كرد. امام عليه الشلام 
فرمود: به او بگو هشتاد درهم صدقه بدهد. جواب را به متوكل رسانيد. متوكل گفت: به جه دليل؟ باز وزير دربار خدمت امام 
رسيد و علت حكم را پرسید؛ حضرت فرمود: خداوند به پیامبرش می فرمايد: الَقَدْ نَصَرَكُمْ له فى مَواطِنَ کیره -. توبه / ۲۵ - 
۳ (قطعاً خداوند شما را در مواضع بسيارى يارى كرده است.) من جنگهای پیامبر را شمردم هشتاد جنگ بود. این دلیل را 


برای متو کل نقل کرد. خوشحال شد و ده هزار درهم به او ب خشید. 


- روزی مت وکل به ابن سكيت گفت: در جلوی من سؤالهاى مشکلی از حضرت هادی عليه السلام بکن. ابن سکیت پرسید: چرا 
خداوند موسی عليه السلام را با عصا و عیسی عليه السلام را با شفا دادن کر و پیس و زنده كردن مرده و حضرت محمد صلی 


حضرت فرمود: خداوند موسی عليه السلام را با عصا و ید بیضا مدد کرد در زمانى که علم رایج آن زمان سحر بود» پس به او 
قدرتی داد که سحر ایشان را مغلوب نماید و حجت بر آنها تمام شود. عیسی عليه السلام را با شفای كور و يبس و زنده كردن 
مرده تاييد کرد. در زمانی که علم پزشکی و طب در آن زمان رونق داشت» يس با شفای كران و کسانی که يبس بودند و 
زنده كردن مرده ها به اجازه خدا آنها را مغلوب کرد. پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله را نيز با قرآن و شمشیر فرستاد» چون در 
زمان آن جناب شعر و شمشیر رونق داشت» پس حضرت به وسیله قرآن نور بخش و شمشیر بران ايشان را مغلوب نمود و بر 


ابن سکیت گفت: اکنون جه چیزی حجت بر مردم است؟ فرمود: عقل که به وسیله آن دروغگو بر خدا را می توان تشخیص 


داد و تكذيب كرد. 


يحيى بن اكثم گفت: ابن سكيت را جه به مناظره؟ او مردى نحوى و اهل شعر و لغت است. مسائلى را نوشت و از حضرت 


هادى جواب خواست. امام عليه الشلام به ابن سكيت فرمود: جواب اين مسائل را من می گویم» تو بنويس. فرمود: بنويس: 


سژال کردی از اين آيه 241115 عِنْدَهُ عم مق الکتاب -. نمل / ۴١‏ -» (کسی که نزد او دانشی از کناب [الهی] :»5 
خود از جن و انس آصف را معرفی کند که او جانشین من خواهد بود. اين علم را سلیمان به آصف عنایت 555 بود تا مردم 


يس از او در امامت و فرمانرواتیش اختلاف نکنند و بدين وسیله حجت بر آنها تمام شود. 


اما جریان سجده یعقوب. سجده او برای یوسف نبود «ՏՆ‏ یعقوب و فرزندانش به فرمانبرداری از خدا سجده کردند و این عمل 
تحیت و تهنیتی برای بوسف بود چنانچه سجده ملائکه برای آدم نبود. سجده یعقوب و فرزندانش به جهت شکر خدا بود که 
باز گرد هم جمع شدند. چنانچه ملاحظه می کنی» یوسف در سجده شکر در همان وقت می گوید: ارَبٌ Ց‏ 231 من «ՀԱ‏ 


-. یوسف / ۱۰٩۱‏ - ...۰0 «پرورد گارا؛ تو به من دولت دادی. تا آخر آيه) 


اما این دقان ՀՑ‏ فی شک ما ا لل الیک مكل لا :837 ՀՅ‏ -. پونس ۸ ۸-۹۴ )51 از آنجه به سوی تو 
نازل کرده ايم در تردیدی, از کسانی که پیش از تو کتاب [آسمانی] می خواندند بپرس.) خطاب در آيه به پیغمبر اکرم صلی 
տակի տատի‏ ماک شك مر مورك اه تاو شاه نداشت؛ ولی نادانان گفته بودند چرا خداوند پیامبر را از 
ملائکه قرار نداد و چرا او را امتیازی نداد که با مردم فرق داشته باشد و احتیاج به خوردنی و آشامیدنی نداشته Վեն‏ و مانند 
ساير مردم ميان بازارها رفت و آمد نکند. خداوند به پیامپرش صلی الله عليه و آله وحی کرد که در լին»‏ اين مردم نادان از 
کسانی كه کتاب خوانده اند بپرس: آيا پیامبری قبل از تو فرستاده ايم که غذا نخورد و آب نیاشامد؟ تو نیز بايد از آنها پیروی 


کتی.ای محمّد! 


اينكه فرموده است اگر در شک هستىء با اينكه پیامبر شکی نداشت و به جهت مماشات و انصاف دادن به خصم است چنانچه 
در اين آيه نيز می فرماید: (յե: լոն‏ نع أثناءنا و أبناءکع - . آل عمران / ۰0-۶۱ [بگو: «بیایید پسرانمان و پسرانتان را فرا 
خوانيم.] اگر می گفت: بياييد نفرين کنیم و لعنت خدا را بر شما قرار دھیمء هر گز برای مباهله حاضر نمی شدند. خداوند می 
داند پیامبرش در انجام رسالت کوتاهی نکرده و دروغگو نیست و او را معرفی نموده که آنچه می كويد راست و درست است؛ 


اما اینکه می فرماید: لعنت خدا را بر کاذبین قرار دهیم» از بابت مماشات با خصم و انصاف دادن از جانب خويش است. 


اما این آیه ہو لَو أن ما فى اض ین ԹԵՅ‏ -. لقمان / ۲۷ - ...) و اگر آن جه درخت در زمین است قلم باشد تا آخر 
آیه.] همین طور است که خداوند فرموده؛ اگر تمام درختان دنیا قلم شود و دریا مركب و هفت دریای دیگر هم آن را کمک 
کند به طوری که از تمام روی زمين چشمه هایی ՎԵՆ‏ طوفان نوح بجوشد. هر گز کلمات به آخر نمی رسد. آن دریاها عبارت 
است از چشمه کبریت و يمن و برهوت و طبریه و آب گرم ماسیدان که به لسان و آب گرم آفریقا که به سیلان معروفند و 


چشمه با حوران. ما کلمات خدا هستیم که فضائل ما را نمی توانند د رک کنند و تمام شدنی نيست . 


اما در بهشت. خوردنی و آشامیدنی و سركرمى و بازیها است» در آنجا آنچه دل بخواهد و دیده لذت ببرد وجود 525 
خداوند تمام آنها را مورد استفاده آدم قرار داد و برايش مباح نمود؛ ولی درختی که او و همسرش را از آن تھی کرد درخت 
حسد بود که از آنها پیمان كرفت مبادا با دیدہ رشک و حسد به کسانی نگاه کنند که ايشان را بر آنها و تمام مردم برتری داده 


است. آدم فراموش کرد و در اين مورد عزم و اراده استواری نشان نداد. 


اما این آیه չի‏ روجهم ذكراناً و إناثا -. شوری / ۸-۵۰ Ն)‏ آنها را پسر [ان] و دختر [انی] توأم با یکدیگر می گرداند.] 
منظور این است که خداوند مردان اهل اطاعت را به ازدواج [زنان اهل اطاعت] در بهشت در می آورد. به خدا يناه می برم از 
اینکه خداوند بز رگ کاری که مورد نظر تو است. از عمل زشت (جمع شدن با پسر بچه) را قصد کرده Լեն‏ و اجازه چنین 
کاری را بدهد و مَنْ يَفْعَلُ ذلك یل أثاماً ُضاعف 4 الْعذابٌ 27 11« و بح فيه ակ‏ . فرقان / ۶۹ - (هر کس ايها را 
انجام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد. برای او در روز قيامت عذاب دو چندان می شود و پیوسته در آن خوار می ماند. 
مگر اينكه توبه کند. 


اما شهادت یک زن که به تنهایی پذیرفته می شود زنی است که قابله است و در صورتی که به شهادت قانع شوند؛ و گر نه 
بايد دو زن باشد. و از روی ناچاری آن دو به جای یک مرد حساب می شود. چون امکان ندارد مرد از این موقعیت اطلاع 
حاصل کند و در موقع زایمان جایگزین زن شود يس اگر تنها آن زن بود» گفتارش قبول می شود به اضافه سو گندی که ياد 
کت 


اما فرمايش حضرت على عليه الت لام در مورد خنثى همان طوری است که آن جناب فرمود: از نوع ادرار تشخيص داده می 
شود که ارث زن را بايد ببرد یا ارث مرد را. چند نفر عادل موقع ادرار كردن او در آينه نگاه می کنند خنثی يشت سر آنها 


لخت می شود آنها در آينه تماشا می کنند و حکم آن را می دهند . 


اما حکم کسی که می بیند چوپان با گوسفندی جمع شده! اگر آن گوسفند را شناخت بايد بکشد و بسوزاند و در صورتی که 
نشناسدء امام كله را به دو قسمت می کند و قرعه می کشد. قرعه به هر قسمت قرار گرفت» باز آن قسمت كله را به دو قسمت 
می کند و قرعه می کشد و به همین طریق تفسیم می کند و قرعه می کشد تا دو عدد بماند و بعد بين آن دو قرعه می کشد. به 
هر کدام اصابت کرد آن را می کشد و آتش می زند. بقیه խն‏ استفاده است. اين تقسيم و قرعه امام از جانب خدا است و 


خلااف ندارد. 


و اما نماز صبح و بلند خواندن قرائت آن به اين جهت است كه پیامبر اكرم نماز صبح را در موقعى می‌خواند كه تاريكى شب 


اما فرمايش حضرت امیر المؤمنين عليه السلام كه فرمود: قاتل ابن صفيه را مژده جهنم بده به اين خاطر بود كه پیامبر اکرم 
صلى الله عليه و آله و سلم اين فرمايش را به او فرموده بود. وابن جرموز از كسانى بود كه در جنگ نهروان بر على عليه 
السلام خروج كرد. على عليه الشلام او را در بصره نکشت. چون می دانست كه در جنگ نهروان كشته خواهد شد. 


اما اعتراض تو که گفتی على عليه الہ لام با سياه صفین جنگ کرد و جه آنهایی که حمله می کردند و جه آنها را كه فرار می 
نمودند و مجروحینی که در میدان افتاده بودندرا می کشت ولی در جنگ جمل از پی فراریها نرفت و مجروحان را نکشت و 
هر کس شمشیر و سلاح خود را می افکند در امان بود» علت آن بود که رئيس و فرمانده سياه جمل کشته شده بود و آنها 
پناهگاهی نداشتند که به جانب او بروند. به همین خاطر به منزل خود ب رگشتند» بی آنکه دیگر تصمیم جنگ داشته باشند و یا 
در جستجوی باور و آمادگی برای مبارزه باشند. اگر دست از آنها برمی داشت راضی بودند. حکم در باره آنها همین بود که 


دست از ایشان بردارند )»| در پی ادامه جنگ نو دند. 


اما سياه صفين به یک گروه مجهز و رئيس زنده روى می آوردند كه پیوسته برای آنها اسلحه از قبيل نيزه و شمشير و زره تهيه 
می کرد و به ايشان جايزه می داد و اموالى می بخشيد و مريض و مجروح را مداوا می کرد و برای پیاده ها وسيله سوارى می 
فرستاد و باز آماده جنكك مى شدند. 


ولی در مورد اهل بصره با انداختن سلاح بايد از ایشان دست بر می داشت )»5951 مجهزى نداشتند. در حالى كه از فرارى 


صفین را تعقیب می کرد و مجروح آنها را می کشت و اين دو سياه با هم مساوی نبودند. 


اگر حکم على عليه الہ لام در باره اهل صفين و جمل نبود» کسی نمی توانست تشخیص دهد که حکم متمرّدان از مسلمانان 


چیست و بايد با آنها جه کرد و هر که سرپیچی نمود به شمشیر آبدار حواله داده می شود. 


اما مردی که اقرار به لواط کرد او از جان خود گذشت و کسی شهادت بر عمل او نداده بود ونه حکومت وقت او را در حال 
عمل گرفتار کرده بود. وقتی پیشوایی که از جانب خدا بر مردم حکومت می کند» همانطور كه می تواند کسی را به دستور 
دا کیفر سام می تواند او را ببخشد؛ مگر ای آیه را نشنیده ای که خداوند در باره سلیمان می فرماید: «هذا عطاوٌنا 21250 
آشتک بغیر حساب -. ص / ۳۹۔) [گفتیم: «اين بخشش ماست. [آن ,| بی شمار ببخش يا نگاه دار.» خداوند در اين آيه 


ابتدا بخشش و عنایت را ذکر می کند بعد سخن از منع و جلوگیری به ميان می آورد. 


همین که یحبی بن اکثم نامه را خواند. به متوکل گفت: صحیح نیست بعد از این مسائل» دیگر از او چیزی بپرسی! دیگر هر 


سژالی بکنی از اینها مشکل تر نخواهد بود. هر جه بیشتر دانش او منتشر شود موجب تقویت رافضی ها است!! 


- جعفر بن رزق اله می گوبد: مردی نصرانی را که با زنی مسلمان همبستر شده بود پیش مت وکل آوردند. خلیفه تصمیم 
كرفت بر او حد جاری کند. در همین موقع مسلمان شد. یحبی بن اکثم گفت: ایمان سابقه قبلی را از ميان می برد. دیگری 
گفت: بايد سه حد بر او جاری کرد. مت وکل جریان را برای حضرت هادی عليه الشلام نوشت و حکم آن را جویا شد. امام عليه 
թեա‏ در جواب نامه نوشت: باید او را بزنند تا بمیرد. دانشمندان این جواب را نپذیرفنند. مت کل نامه ای نوشت و علت و دلیل 
این حکم را از حضرت پرسید؛ حضرت در جواب او اين آيه را قرائت فرمود: بشم الله امن الوّجيم. لا رابنا الوا 
ամ‏ له وله و كفونا بما كنا به مشر کین -. غافر / ۰۰-۸۴ (پس چون նանա Հեր‏ 20ہ" 


ایمان آوردیم و بدانچه با او شريكك می گردانيديم کافریم. تا آخر سوره]. مت وکل دستور داد او را زدند ն‏ مرد. 


- ابو الحسن پسر سهلویه بصری معروف به ابن ملاح گفت: سبب راهنمایی من» حضرت هادی عليه السلام شد! زیرا من واقفی 
مذهب بودم؛ به من فرمود: تا کی در خوابی» موقع آن نرسیده که از اين خواب كران بیدار شوی؟ (اين سخن) چنان تأثیری در 
دل من گذاشت که غش کردم و پیرو مذهب حق گردیدم. - . مناقب آل ابی طالب ۴ : ۴۰۷ - 


| تر جمه‎ թու 


«AY» 


قب» [المناقب] لابن شه رآشوب 2525 الْقَاسِم الجغفری فال: خلت 2« بمُژ مَنْ رأی و آنا آریدٌ ա‏ 651 فخرج مَعِى Ան‏ 
8 إِلَى آخر الْحاجز تل 215 Հա‏ فخط بے یہ الْأَرْض حطه سَبِيهَهٌ Հր‏ تم Սն‏ یا عم خد ما فی هَذِهِ يكونٌ فی «Հա‏ 


و تستمین به علی حبك فَضَرَبْتٌ پیدی 30 سَبِيكهُ دعب 363 ցնե Թե ԱՑ‏ 
ص: ۱۷۲ 


.۴۰۵ -۴۰۳ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص‎ .١ -١ 
۸۴ غافر:‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۴۰۵ و ۴۰۶. 
۴-۴. فى المصدر. سعيد بن سهل البصری. 

۵- ۵. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۰۷. 


ՅԱՑ 788 | 85‏ دعن و مد ين | ՅՆ.‏ ال شعری 483 بْنُ جقفر ՎԵՄ ասե ապ‏ 26 کا له 
امد بی նյ գալ‏ یه ال یا با هرو و کا وَكيله 88 یه تین չճա‏ 115 علی بن جغفر ینف د نار و Ն‏ 


- 
عه م 


1312: 


لت ديار فَهَذِءِ مُعجرَة کا մ աե յ‏ وک و ما سمغتا بمثل هذا الْعَطَا تھ 

** | ترجمه |مناقب: داود , بن قاسم جعفری می گوید: چون تصمیم حج داشتم» برای وداع با امام هادی عليه الہ لام وارد سامرا 
شدم؛ امام عليه ال لام نيز همراه من از شهر خارج شد. به آخرين قسمت از ديوار شهر كه رسيديم از مركب پیاده شد و من نيز 
پیادہ شدم. با دست مباركك خود خطی شبيه دايره روى زمين كشيد و فرمود: عمو جان! آنچه داخل اب ين خط است براى مخارج 


راه خود بردار و در انجام حج صرف كن! دست بردم ديدم شمش طلایی است كه دويست مثقال طلا بود. 


- ابو عمر عثمان بن سعيد و احمد بن اسحاق اشعرى و على بن جعفر همدانى خدمت حضرت امام ابو الحسن عسكرى (امام 
هادى عليه السلام) رسيدند. احمد بن اسحاق از قرضى كه بر كردن داشت شكايت نمود. امام عليه الشلام رو به ابو عمرو كه 
وكيل آن جناب بود نموده و فرمود: سی هزار دینار به او و سی هزار دینار نيز به على بن جعفر بده. تو خود نیز سی هزار دينار 
بردار. اين معجزه ايست كه جز يادشاهان كسى برايش جنين مبلغى مقدور نيست و بخشش به اين مقدار را از كسى نشنيده ايم. 
-. مناقب آل ابی طالب ۴: ۴۰۷ 


| تر جمه‎ | E 
«01» 


فب [المناقب] لاب شهرآشوب: و ال کل عات ی آبی عاب ای «այ‏ حمل շն‏ بْنّ مُحَمّدٍ علیهما السلام إلى سر مَنْ 


َأَى و کانت Մ‏ 452124 غلم «ՅԱ‏ و كان فی تفس غاب مِنْ هدا د شی :12018 3917 لبس باد 
الما صاحية ما کان քշեն‏ مِنْ أن 8« و أَمْطَرَتْ առ Ստ‏ عَذا وَاحِدٌ 2 ա‏ وافی عَط الْقَاطُول-(٢)‏ 


ԷՇՆ: 
on 


յամ‏ الب فَفَالَ له مَا َك یا أا حم فقال قلبی ملق بحَوَائج الَمَش ها م من اال هان رانک كذ یٹ 


3 


- 


.( من 535« لین‎ : այց «ամ (8 بِقَضَاءِ عواجه فَمَالَ لاس 528 الک‎ նե) کان بآشرع من أن جَاءثْهُ‎ Ա 


مت فى «շն‏ قال տան‏ از وروت Ճան‏ و آنا شاک فى ԹՅԱ «մտա‏ خر إلى աաա‏ 
یع Թ 48վ‏ اس իցեմ‏ يات մարտա‏ لسن عليه السلام 8735 2« بَعفاف ود و قذ ՀՅ Նա‏ 
اوت و الاس ճար‏ مته و رلو أ ا وز إلى ہے անյ‏ بِنَفْسِهِ 22 تفسی و کان هَذَا إمَاماً ما فل Աո‏ 
Ա8‏ حرج الاس إِلَى الصَّحْرَاءِ میا إلا 15121 Հեա‏ عَظِيمَةٌ Հեւ‏ 


ص: ۱۷۳ 


.۴۰۷ المصدر ج ۴ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. فى النسخ: قاطون» و هو سهو و الصحيح قاطون كما فى الصلب» و هو موضع على دجله. أو هو اسم لتمام النهر المشقوق 
الفرعى من دجله الى النهروانات. 

۳- ۳. مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۴۱۳. 


لیبق أ . 3 1 8 عى غرق بالعطر و عَادَ عليه السلام و ُو الم ین جمیعه ՀԱՏ‏ فى تفیتی يُوشكك أَنْ يَكونَ هو ال ماع نم 
فك ).2211 عن انب ادا عرق فی لوب فقل فی نیت ی إِنْ كك وجه ատա անք‏ کشف وجهه ثم 
ال إن ات عرق الب فى وب و با بل حرام لا یو اسلا فيه و إن کا حا ین Ատամ նայն‏ 


(2442 «503 1», 


##[ترجمه ]مناقب: مت وکل عتاب بن ابی عتاب را به جانب مدینه فرستاد تا على بن محترد علیهما السلام را به سامرا بياورد. 
شیعیان می گفتند: آن جناب على غیب دارد. عتاب این مطلب را قبول نداشت. وقتی 11 مدینه خارج شدنده چشمش به امام 
عليه الت لام افتاد که بارانی پوشیدہ با اينكه هوا صاف بود. اما چیزی نگذشت كه ابر پیدا شد و شروع به باریدن کرد! عتاب با 
خود گفت: اين د بک دلیل. 


هستم که از امير المؤمنين تقاضای بر آوردن آنها را نموده ام. فرمود: نیازهای تو برآورده شده. طولی نکشید که یک نفر 
برايش مژدہ آورد که حوائج و خواسته هايش برآورده شده. در اين موقع رو به امام عليه ات لام کرده و گفت: مردم معتقد 


هستند كه شما علم غيب داری» من خودم تا کنون دو قسمت آن را مشاهده کرده ام. 


- کتاب المعتمد فى الاصول: على بن مهزیار گفت: موقعی که در امامت مشک وک بودم وارد سامرا شدم. در یک روز بهاری 
که هوا نيز صاف است و شاه برای شکار خارج شده و مردم تمام لباس تابستانی بر تن دارند چشمم به حضرت هادی عليه 
السلام افتاد که لباس بارانی پوشیده و بر اسب خود نيز رو کشی انداخته که مانع از تر شدن آن شود و دم اسب را نیز بسته 
است. مردم از کار آن جناب در شگفت بودند و می گفتند: ببینید اين مرد مدنی جه پوشیده! با خود گفتم: اگر اين آقا امام 


می بود» چنین کاری را نمی 55 


همین که مردم از شهر خارج شدند. چیزی نگذشت که هوا به سرعت پر از ابر شد و باران شدیدی شروع به باریدن کرد به 
طوری که همه خيس شدند ولی امام عليه ال لام از این گرفتاری آسوده و راحت بود. با خود گفتم: چنین معلوم می شود که 
امام است. تصمیم گرفتم بروم و بپرسم که اگر جنب عرق كند عرق او جه حکمی دارد؟ و چنین به دلم گذشت كه اگر 
صورت خود را گشود امام است. همین که نزدیکش رسیدم صورت مبارك را گشوده و فرمود: اگر عرق جنب از حرام باشد 
و به لباسش برسد نبايد در آن نماز بخواند. اما اگر جنابت او از حلال باشد» اشکالی ندارد؛ دیگر برایم در مورد امامت او 


شک و شبهه ای باقی نماند. -. مناقب آل ابی طالب ۴: ۴۱۴ 


] ترجمه‎ | E 
»۵۴« 


قبء [المناقب] لابن شه رآشوب فی كتاب الْبْْهَانِ 11128 ما ورد به عليه السلام شیر مَنْ رَأَى 10323154 بر 


2-5 ليه կամա նտ‏ تین قاضاب الؤشول աայ յ Բա յամ‏ تم رث 2122 15422223 مها فدَحَلَ و 


هو د ا ال «ԱԱ‏ مها فشک Աա‏ ا قال له 


- 
1 عمو 


و ما علقک 3724 قو كاوها ատման‏ 
շե»‏ علی الرَسُولٍ Համ‏ و عضی مُبَادِرا الی عثرله حٌى إِذَا سَمِعَ 532 البرید ازتاغ هُوَ و من فى مره لک (Սմ‏ 


و 
մք‏ عم ճ‏ و 


الح : :8.2 212Ի2‏ .23 عليه السلام 185 یف و و رتم و یقول إن اينى 41 بععییکم و الله وه ین ՀՅ»‏ 


29517714 22 قال فما ريد قال مَا يُرِيدُ ն‏ ن فال اباس عليه اذهب قد اتک بأتیک աման‏ أا اه َال يا 
بیع ما شنک قال لکا زوا աի‏ :1 الى ای آتانی نی ره نس فطیرومعطرو و سا عن بكانى فد کرت لهم فوا ُز 


ہے ےہ :»12232 الله عليه و آله لت عم انوا الک اجب ره ین ՋԸ‏ 


لب ولم ب մանիա‏ 9/7 الڑجا ور աա աաա‏ م و ود باه و دعب ալամ ոա‏ 


ԵՆ 
ք 


1 


وی 


َو 


.)۳( يَعلّمُونَ ما تغلم‎ մ و ول وم کَذا و کَذا و ام عليه السلام تم و تقول إِنّهُمْ‎ անան به بحاله‎ +] րեմ 


ՐԲ: 


ص: ۱۷۴ 


۱- ۱. المصدر نفسه ص ۴۱۴. 
1- ۲. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۱۵. 
۳- ۳. المناقب ج ۴ ص ۴۱۶. 


محبت می کرد. روزی سبدی انجیر به وسیله غلامی برای آن جناب فرستاد. در بين راه باران گرفت! غلام داخل مسجدی شد. 
در آنجا ميل به خوردن انجیر بيدا کرد و سبد را گشود و از آن انجیرها خورد و موقعی که آن جناب مشغول نماز خواندن بود 


خدمت امام آمد. 


یکی از خدمتكاران كفت براى جه آمده اى؟ او جريان آوردن انجير و خوردن آنها را براى غلام نقل كرد. خدمتکار گفت: 
مگر تو نمی دانى كه او از عمل تو مطلع است كه جه مقدار از انجيرها را خورده اى؟ غلام چنان ناراحت شد كه گویی قيامت 
بر پا شده» با عجله خود را به منزل رسانيد. همین كه صداى پیک بلند شد. از آن پیشآمد. خود و خانواده اش شروع به لرزيدن 


کردنده تا آخر حديث. 


- حسین بن على گفت: مردی خدمت امام على النقی عليه السلام رسید. لرزه تمام پیکر او را گرفته بود و می گفت: يسرم را به 
جرم محبت شما خانواده گرفته اند امشب او را از بالای فلان محل يرت خواهند کرد و بدنش را ԵԿՆ»‏ دفن می کنند. امام 
عليه السلام فرمود: منظورت چیست و جه حاجتی داری؟ عرض کرد: يدر و مادر جه می خواهند؟ فرمود: برو» پسرت سالم 


خواهد ماند. فردا صبح پیش تو خواهد آمد. 


فردا صبح پسرش آمد! پرسید: پسر جان جه شد که خلاص شدی؟ كفت همین که قبر را کندند و آماده شد و دست های مرا 
نيز بستند» ديدم ده نفر که بوی خوشی از آنها ساطع بود و سر و وضعی پاک و پاکیزه داشتند آمدند. پرسیدند: چرا گریه می 
کنی. جریان خود را برای آنها نقل کردم. گفتند: اگر ما به جای تو همان شخصی را که می خواهد تو را بیندازد قرار بدهیم و 
تو آزاد شوی» حاضری بروی و ساکن مدینه النبی صلی الله عليه و آله گردی؟ گفتم: آری. آن ده نفر مأمور را گرفتند و از 
بالای كوه يرت کردند. به طوری که کسی صدای او را نشنيد و نه آن مردان او را دیدند. آنها مرا اینجا آوردند و منتظرند که 


من بر گردم. پسرکک با پدر خود وداع کرد و رفت. 


پدر خدمت امام عليه (Լա‏ رسید و جریان را عرض کرد. مردم بی اطلاع می گفتند: فلان کس افتاده و چنین و چنان شدء 


امام عليه الشلام تبسم می کرد و می فرمود: اينها از آنچه ما می دانیم خبر ندارند. - . مناقب آل ابی طالب ۴ : ۴۱۶ 


الغوغاء السفله من الناس و المتسرعین إلى الشر. 


**| ترجمه آغوغاء طبقه يست مردم هستند و کسانی هستند که با شتاب به سمت شر می روند. 


كشفء [کشف الغمه] ال աա‏ بْنُ ամն‏ وج عليه السلام يما مِنْ 922 رَأَى إِلَى 23 لِمَهمٌ عرض لَه فک اء رل من 
ہر اد وه ی رم ال 21 ما حا جنک մաճ‏ 01 183 »42:22 
کین باه جک علق بن أبى طالب عليه السلام و كذ کینی 5 ین کاوځ نی حهلة وَلَمْ من Ցու‏ 
ց‏ له أب յ‏ طب تفس وفع ثم أ یره Ան‏ آضبح دک ايوم է‏ له بو اسن عليه السلام أرید «Տե‏ حاجة الله اله أن 
نی Սա վ»‏ یی «Տամ‏ 88« آبرالحسن عليه السلام )87 بخطه مُغترفا فيها أَنَّ 2« մն «յն‏ عه فيها بز جخ 
ի‏ ور մներ եկան‏ |لی աա‏ وی احض ال و جلیی جعاعة یی وو ام انول على فى ايه 
«Տայ‏ :40 الله فى աճ ԷՀ 1211 14:96. չա:‏ وَصَلَ وال ی شیر من زأی و عضو տաշ: ՆԵ‏ رڈ 
ծո‏ مخ աի‏ فیا մաք‏ رَ ذلك الول 2217 ե‏ و اه وال كما 24508424 չ»«‏ عليه السلام أ Ռո‏ 
وه و جول بر و وَعََه انه و طیه 38.8 :4822 ْله امو کل ջն‏ أن օա‏ ای آبی الْحَسَن عليه السلام 


تولف دهم لا 422 լ‏ توکھا ی أن جاء ء الرَجُلُ 16 12 هذا الال 28 مه یک 2013 ն‏ عبالک و 
չի‏ کان یر عَنْ لت دا و لک الله عم حي ین يجْعَلٌ ر سالّه و 


7 


վա անի ն الأغزاية‎ 4: ամա هلک و‎ 


عد الما 112212 


۱ 


| 


ےل 


ون کت الیل E‏ 28 ام مُحَمّدٍ Մ‏ آبی الْحَسَن الژضا بالعیر 3 هی مع الحم 


ծ ص:‎ 


1-4 کشف الغته ج “اص ۲۳۰ و ۲۳۱. 


عليه السلام قد թրա‏ فی حر անկէ‏ موس ی فَقَالَتْ له ما لک فَقَالَ لَهَا مات أبى و الله 2այ‏ 13« لَه لا تقل 
۰ ٹر ہج رہ جا ےہ 


سین بن مضعب الَا یه չք‏ الشخود علی الاج قال ա‏ 13 لکتاب Ն‏ نك تفيى اَل وکا اف الأ وضو اق ան‏ 


Տան ջեմ‏ د علی ما فقت الاو قال فيا ارات 0 7 ծլյան ւ‏ دنت تفسک 2 مما تبث 1251 20 مِنَ الول و 
الملح و الملخ سب .)١(‏ 


و عَنْ ան‏ تفن նակ‏ قال شيف بقرل: اشم الله الغ չե‏ ثلساثة و مِعُونَ حرفا այյ‏ کان عند آصف مِنْهُ عزف Ն‏ 
ف 65( به فالخرفث له الأزض Ա‏ 44 و ین ديا فتاول عرش پلقیس کی 8822 إلى شمان բ‏ بيطت 4 الأزض فى ال من 


و22 رع 


չա 4:‏ و 135 له ان و ون ححؤفاً و حرف وَاحد 4115 22 و جل եա‏ به فى عِلم ایب (1. 


عن «ԱՅ րպ յարն‏ كنْتٌ فى دار أبى շա‏ عليه السلام ذ فی الوقت الذى ول فیه Ճաշ‏ رانك «Սյ թ Հ‏ 


աարի:‏ ل یں ما کر( 


ال 


C+ 


عدت ك عفد بق شرف قال: کنت مم յա»‏ عليه السلام աո‏ تی بال یتو قال لی أ لشت ابن شرف فلت بَلَى Տան‏ 
۳ 


E 


.- 
տեն 


محمد بن الْمَضْلٍ الْبَعْدَادِىُ قال تبث إلى أبن اسن عليه السلام أ ԱԾ‏ حانوتین 
ص: ۱۷۶ 


۱-۱ کشف الغثه ص ۲۴۵. 

۲- ۲. و تراه فى المناقب ج ۴ص ۳2۶ 

۳- ۳. هو جعفر الکذاب الذی ادعی الامامه بعد آخیه الحسن بن علی و آحرز میراثہ مع علمه و رؤيته بوجود القائم المهدی عليه 
السلام و كانت وفاته سنه ոնն‏ 


- همم 


222 رضدی الله له و 0521 ا وق عَمِر ذلک 11 قاذم له با تعدا أن‎ Աա Մարա 


թա‏ نا فی 1« الخیره قلم + ԱՎԱ Հա‏ بشی ءٍ و الْصَرَفنا إِلَى بَعْدَادَ و الحائوتان 8 اخترقا. 
یوب ین وح قال: كيك إلى أب لسن عليه السلام «ՅՅ 333141 E‏ 2 دا ولد فم مه աաա‏ 
نی نود 222563 بن زکر یا حمل 5 فکتب 811 لی حملا فاد الله آن 832 Ա‏ فکتب الیه 31127« 


Ք Ք 


یوب بن وح Սմ‏ کیت إلى أبى ان عليه السلام قذ تعض տամ‏ ن عید այի‏ الْقَاضِى و کال يُؤْذِينِى بالكوقه أشْكو 
یه մաս‏ مه من 38« 41 کی ՆԱՅ‏ 2128 فَعْرِلَ ن الکوقه فى شهرین و اشتر lG‏ 


» [الخرائج و الجرائح] عن آیوب: مثل الخبرین (۳) 


**[ترجمه ] کشف الغمه: محمد بن طلحه می گوید: امام على النقی عليه ال لام روزی برای کار مهمی از سامرا به جانب دهی 
رهسپار شد. مرد عربی به جستجوی آن جناب آمد. به او گفتند: به فلان محل تشریف برده» مرد عرب پیش امام عليه ال لام 
رفت و ایشان را ملاقات کرد. حضرت هادی عليه السلام از او پرسید: جه حاجتی داری؟ گفت: مرد عربی از کوفه هستم که 
افتخار محبت و ولایت جد شما على بن ابی طالب عليه السّلام را دارم. گرفتار قرض سنگینی شده ام که چاره ای برای پرداخت 
آن ندارم جز لطف شما. 


حضرت هادی عليه الہ لام فرمود: ناراحت نباش و خاطر آسوده دار همین جا باش تا موقع آن پرسد. فردا صبح به او فرمود: 
ة۶۹0"ٰٰ۶گٰ8 ی۷ًئًٰ٘00۰۷" 
یادداشتی به خط خود نوشت و اعتراف کرد که مرد عرب از ایشان فلان مبلغ طلبکار است و مبلغی را بیش از مقدار قرض مرد 
عرب معين کرد و فرمود: این يادداشت را بگیرں وقتى من به سامرا رفتم موقعى که چند نفر در نزد من هستند بیا و مطالبه حق 
و سی سس رت تی از من بخواه! مبادا بر خلاف این دستور کاری بکنی؛ از خدا بترس که مخالفت 


امام عليه ال لام به سامراء رفت و گروهی از اطرافیان خليفه و دیگران در خدمت ايشان بودند که مرد عرب آمد و يادداشت را 
داد و با درشتی و سخت گیری مطالبه طلب خود را نمود. امام عليه (ԳԼ‏ با نرمى و ملايمت از او پوزش می خواست و وعده 
می داد که پرداخت خواهد کرد» نگران نباشد. این جریان به كوش < خلیفه مت و کل رسید. دستور داد برای آن جناب سی هزار 


درهم ببرند. 


پول را که آوردند امام عليه التّرلام آن را نگه داشت تا مرد عرب مراجعه نمود. فرمود: اين يول را بگیر و قرض خود را 
پرداخت كن و «ՀՆ‏ را در مخارج خانواده و زند گی خود صرف نما و ما را معذور دار. مرد عرب پوزش خواسته و گفت: به 


خدا تقاضای من کمتر از یک سوم اين مبلغ بود ولی خدا می داند مقام رهبری را به جه كس بسپارد. پول را برداشت و رفت. 


- از کتاب دلائل حمیری نقل شده که حسن بن على و شاء می گوید: ام محمد كنيز حضرت رضا عليه السلام در حير نقل کرد 


- آن زمان او پیش حسن بن موسی بود - و گفت. روزی حضرت امام على النقى با ترس وارد شد و روی زانوی ام ابيها دختر 
موسی نشست. ام ابیها پرسید: تو را جه شده؟ فرمود: به خدا قسم پدرم هم اکنون از Ա5‏ رفت. ام ابیها با ناراحتی گفت: این 
حرف را نزن! فرمود: به خدا آنچه گفتم همان است. آن تاریخ را یادداشت کردیم. خبر وفات حضرت جواد عليه السلام در 


همان روز رسید. 


- محمّد بن حسین بن مصعب مدائنی نامه ای برای امام نوشت و در آن سوال کرده بود: می توان بر شيشه سجده کرد؟ وقتی 
نامه را فرستاد در دل با خود گفت: شيشه كه از روئیدنیها است و سجده بر روئیدنی نيز اشکالی ندارد. گفت: در جواب نامه 
امام عليه ار لام نوشته بود» بر شيشه سجده نکن كرجه خیال کرده بودی شيشه روئیدنی است؛ چنین نیست آن را از ریگ و 
نمكك تهیه می کنند و نمكك از معدنیها و شوره زار است . 


- على بن محمد نوفلی گفت: از امام هادی عليه الشلام شنيدم می فرمود: اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است که آصف بن 
برخیا فقط یک حرف آن را می دانست و همان حرف را بر زبان آورد» يس فاصله بین خود و سبا را به یک چشم به هم زدن 
درنوردید و تخت بلقیس را برای سلیمان آورد سپس دو مرتبه زمين به حالت اول بر گشت. هفتاد و دو حرف از آن نزد ما 
است و فقط یک حرف را خداوند به خود اختصاص داده و کسی مطلع نیست. 


- فاطمه دختر թե»‏ می گوید: موقعی که جعفر متولد شدء در خانه حضرت ابو الحسن عليه السلام بودم. اهل خانه همه 
خوشحال بودند. من به حضرت هادی عليه السلام عرض کردم: شما چرا شادمان نیستید؟ فرمود: خود را ناراحت مدار. گروهی 
كثير به واسطه او گمراه خواهند شد. 


- محمّد بن شرف می گوید: در خدمت حضرت ابو الحسن هادی عليه الشلام در ա-ն‏ می رفتم» روی به من نموده و فرمود: 
تو ابن شرف نیستی؟ عرض کردم: چرا. خواستم مسأله ای از آن جناب بپرسم» قبل از آنکه شروع به سؤال كنم فرمود: ما در 


وسط خیابان و راہ هستیم اینجا جای سوال نیست. 


- محمد بن فضل بغدادی می گوید: برای حضرت هادی عليه الت لام نوشتم که ما دو دكان داریم که پدرمان رحمه الله عليه 
برای ما به ارث گذاشته و تصمیم فروش آن را داريم ولی به مشکل برخورد کرده ایم از خدا بخواه وسیله فروش آن را به مبلغ 
مناسب فراهم سازد و به خير و صلاح ما բեյ‏ شود. امام عليه الشلام جوابی در اين مورد نداد! ما به بغداد ب ركشتيم و دیدیم که 


هر دو دکان آتش گرفته. 


- ايوب بن نوح می گوید: نامه ای برای حضرت هادی عليه السلام نوشتم كه آقا! بچه ای در راه دارم از خدا بخواه پسری به 


من عنایت کند. در جواب نوشت. وقتی متولد شد نامش را محمد بككذار! پسری برایم متولد شدء او را محمد نام گذاشتم. 


هم او می گوید: یحیی بن زكريا نيز بچه ای در راہ داشت. نامه ای برای امام عليه الشلام نوشت که مرا فرزندی در راه است» از 


خداوند بخواه که آن را پسر قرار دهد؛ در جوابش نوشت. بسا از دخترها که بهتر از پسر هستند. برای او دختری متولد شد. 


- ايوب بن نوح می گوید: نامه ای برای امام عليه ال لام نوشتم که عبد الواحد قاضی مرا رها نمی كند و از دست او خیلی 


اذیت می کشم و از اذیت های او شکایت کردم. در جواب من نوشت: تا دو ماه دیگر از دست او رات کرای شد ہس از 
دو ماه او را عزل کردند و از آزارش آسوده شدم. -. کشف الغمه ۳: ۲۴۷ - 


در خرایج نیز مثل دو خبر اخیر نقل شده است. -. الخرائج و الجرائح ۱ : ۳۹۹ - 
թո‏ جمه | 


«ծչ» 


کشف | کشت الغمه | مِنْ کتاب الیل عَنْ یوب قَالَ قال 06500 2 يزيد الجرجانی: ض 22 و آبا չա‏ عليه السلام եյ‏ 


ԼԶ‏ م مر داه و 


5.28 مک ای راسا و ہُو ضایر إِلّی ارات 854524 124 من ای الب و من اطا الله «Զեր յմ չա:‏ فی 
ՀԱ 4 723‏ رد لام 2213 پوس أل ما اد نی به آ0 6ف من յանա‏ م ای بع بط 


յար اوق و رن الق تحت إلا با وت به‎ ԷՀ» بج‎ 5 աաա ագա 
Յէ | في ثم‎ - 


ے 


قف اكاك لی يعجر الْحَوَاسٌ 5 252 725017 عن الاخاطه به 


ص: ۷۷ 


1-4 كشف الغمّه ج ۲ ص ۲۴۶. 

۲- ۲. المصدر نفسه ص ۲۴۷. 

۳ ۳. لم نجده فى مختار الخرائج. 

۴- ۴. ما بين العلامتین لا يوجد فى المصدر. 


غل كا0 ؤاسنرۃ و فال 2 Հն‏ عه اعود تی فی قزبه و قرب فى تایه َو فی تایه ریب و فی 3 میڈ کیت اكيت 
کا بال کیت و أن این َا بال أن չած աակ‏ اليه مو اواج المد لم بيذ و لم يوذ وم يكن أ 4 121125 
ՎԱՏ |ա‏ کف صَفُ يكنهه مد صلى الله عليه و آله ود ره الیل پاش مہ و ش رکه فى عطانه وجب لمن اع 
را طاعته فول و ما توا 221510 »15014525 یخکی قل من ر 0.۳" 
خا نو و رال یز اه ا و آطت اوخوا( آم کیٹ يوصت یکنه من تک یلاع و شوه 

حت قال أطيقوا الله و أطيقوا الشول و و أولى չն‏ ر نکم Աա‏ و لو ردو إِلَى الول وَ إلى ՀԲ", չն շն‏ (۴) و قال 1 
الله յմ մայական սք: 1 Բն:‏ رب شم من( بخ کم رصن انبل ر 

جال و سول و الیل و ولد الول Մ «ԱՅՑ‏ پوصت լամա 20 1223 ՄՍ (128 Հք‏ ْنَا و 
623 رم Գրա ,եշ30‏ 


` 


24 يروجا‎ Մ كفو‎ մլ ل تم روجا‎ այա کنو لم‎ մլ ամե: و 1884 الکتی و ااا 7 تع‎ չան Թ 


ص: ۱۷۸ 


9+ امه ۷۴ 
۲- ۲. الأحزاب: ۶۶ 

աա ٣ 

۸۳ ւի) 

۵- ۵. النساء: ۵۸. 

۶ ۶. التحل: ۴۳. 

۷- ۷. فى المصدر: و اسمها آفضل الأسماء و کنیتها الخ. 


112 تواضعا أعغظمهم جلما ԹԱՅ»‏ كفا 428817 كفا ورث عَنْهُمَا آَوصدیاوهما عِلْمَهُمَا فاردذ ամ այյ‏ و ملع ԷԹ‏ 


- 


رت Աաաա ան‏ 
علیه 32 ՀԱ:‏ فلت با ان زشول الله أ تن فى մամա:‏ فى صذری مرها 21 յան‏ و إِنْ شرختها فلی و إِنْ أ کت 

աՀ մ‏ نظرکک و تبث فی عسألیک و اضغ կյ» լ‏ سنعک و سل «ան Մն.‏ و اغْتّن Հաա‏ به فان 
լեռն: ա.‏ فَرِیکانِ ذ فى اد Ա17 չայ շք կն ՀՀՀ նքն‏ الى انج فی صَدْرِك ծը‏ شاه الام ناک ك إِنَّ 


ԿԱՆ Աա Հ.‏ تہ و کل ما ام یه الؤشو ل فد 
(ր‏ أؤصةماؤة عليه لا تلو آزضه ین کو یکو مع عم ոմն‏ معذق ماه و جر و و از 2 ز اليه بخ تی السّئِطَانٌ أَرَادَ 
لیس علیک نا مک فی بغض Յոն‏ ہر رہ وت 
لت تی 8« انهم 14 ալա մ‏ مراد الہ نع لوقون مَوبوون یعون 1 درون 6295 فا موا که ծամ‏ 
յթ‏ ما جاء ک Համ‏ بعا نک به فك له Հտ ամն:‏ 2 و کشفت ما لبس الْمَلْعُونُ علی بشوحک فقذ كا وم 
فى دی اکم չա 4 աա մն աթ‏ عليه السلام و ول فی شوہ زا لک با قی انا انم َال لم رل 


- 


)۲(- ملک مَنْ لک‎ նլ عليه السلام‎ լ չո» 22 ն نی دعب 8 تم ال با 25 کذت أنْ تهلک و هلک و‎ «ՀԱՅ 


- 
عم‎ շտ 


4 قال 01-24 رخ Մատա‏ 


- 


انصرف داش شنت رحمک ال 
ص: ۱۷۹ 


۱-١‏ . ای ادا شئت أن تخرج فاخرح. 
1-1 اذا هلكك النصارى. خ ل. 


22 من اس الهم هم و دت 41 علی ما قرت ԱՅ չն‏ كان فى العتزل ار خلت Հ.‏ 383 منکیم 283 չեե- «էն‏ 
وک 0 بب با 80166445 ծԱչքյ‏ فى :4108 ՑՄ‏ نبا کلوا و 44015411( 21 و ամ‏ مام غَيْرٌ ذى 41 Սա»‏ 


- 


20 4317 շե لوق و ییون و یعون فی العواق و کل جهم معد با إا‎ Ա ذا فخ اد کا الژشلِ أسوة‎ աթի 
2:08 42711422: ذانه عا زکب فى داب من‎ իք աա մ: کا و لم بتزاود‎ խա بجشم و لع‎ մ տման չա: 
Հտ الي‎ աան مم السام و و المي اليم‎ ԱԱ لی اَی لم باذ و لع بر و تع يكن له اعد مشيئ‎ 
م الوق‎ Սամ 7 كما وت لم 2528 221« مِنَ الْمَوْبُوبٍ‎ 57718 02 58112 "ա الیم تاک و تعالی‎ 
و ا ای من المنشا لفق بيت و بین من جشعه و یالما إِذْ كان ا مُمِْههُ ی 2 بری و ا یب مد‎ 


- 5 
- 
لسلام أ ,22.5 ۳ 


محمد بی الَيّانٍ بن 121« ամ‏ کتبث յ‏ أبى الْحَسَن عليه السلام նա‏ کید عَدُوٌ و لم չճա‏ کید قتهانی عن دک و 
أَسْوا ال 


։ 
.)۲( «ա»334Ա5 النّاس خالا فى‎ 


ہے سا 222 ان 2 ք‏ - 


َال ՆԱՅ‏ ما کہ نکيل و الله ա‏ كتايد ذل 2817 و ճն‏ 


աա‏ مب մա‏ قَالَ: کتبث الی أبى Մ յ‏ فی دمک و اص انی عل فی رجلی لا یر ر علی وضو القيام با 
بت أن ման‏ ال أن աա‏ جلتی و نی علی الغیام با جب չն‏ و َء اماه فى لک و շաա‏ ین تقصیری 


مِنْ غیر تمد کو نی و قط يع اه ون زهان یی فى ل ومع 1255 بالات «աուն‏ 1225 23« 
صلی الله عليه و آله فَوَقَعَ Լա‏ الله عَنْك و عَنْ 


ص: ۱/۸۰ 


.۲۵۱ -۲۴۷ کشف الغقه ج ۳ ص‎ .١ -١ 
.۲۵۱ ص‎ ٣ کشف الغقه ج‎ .۲-۲ 


أبيك قَالَ و کان بأبى 45 51:15« فيا فَدَعَا 24134( 


- 


رم اه ۵ 2 


و عون داو اضر 55100 աա‏ 1 مك َدعَب أي الک تس ԷԲ‏ 
بو ار دورن մն» 2487 մա»:‏ فداک յամ Տլ‏ تخلّت أفس فضحک و 


առ Կա 56‏ تر مہو ԱԱ‏ مب 20721 
ودک Տ‏ مت فال لی ما لک 12 د خير 16 أخبونی Հ‏ له ذ کوث Թուր E‏ ےت 
اتا عليه لسلام کان إا այն‏ كت بشم الہ الحم ن الوجیم اذ إن سا الل تشم قال با ده ؤت لكك تا رک 


)4253 ه کتا رک ԱԶ)‏ لک صادقا(۳). 


#* ترجمه ] کشف الغمه: فتح بن يزيد گر گانی می گوید: در راہ بازكشت از مکه با حضرت ابو الحسن امام هادی عليه الشلام 
خواهند برد و هر که خدا را اطاعت کند مردم از او اطاعت خواهند کرد. 


سعی کردم خدمت آن جناب برسم تا بالاخره موفق شدم و سلام کردم. جواب داد و دستور داد بنشینم. اول حرفی که زد اين 
بود كه فرمود: ای فتح؛ هر که از خدا اطاعت کند. از خشم مردم هراسی نخواهد داشت و هر که خدا را به خشم آورد بايد 
یقین داشته باشد که خداوند او را مورد خشم مردم قرار می دهد. خدا را نمی توان توصیف کرد مگر با همان صفاتی که خود 
را ستوده. چگونه می توان خداوندی را ستود و توصیف کرد که حواس از درک او عاجزند و انديشه ها او را در نمی یابند و 


چشم ها نمی توانند بر او احاطه يا ایند. 


2 رار ا ا 
و در حال دورى بسيار نزديكك است» يس در دورى نزديكك و در نزديكى دور است. او كب كيفيت و چگونگی را آفریده يس 
رے فاجھ ا ا سھگ سان سس کت 


داشتن منزہ است . 
ار کتاق بن عا انك ترادو و زاقد دوو او ամա այան‏ سپاربجا عطمت و 2 كف است: 


حتى نمی توانيم کنه و عظمت حضرت محمد صلی الله عليه و آله و سلم را درک کنیم زيرا خداوند عزیز نام او را همراه نام 
خویش قرار داده و آن جناب را در عطای خویش شريكك فرموده و به کسی کہ از پیغمبر اطاعت كند همان پاداشی را وعده 


| 


داده که از خودش اطاعت نماید؛ چنانچه در اين دو آيه به هر دو مطلب تصریح فرموده: կտա»:‏ 215 985341 4 
من فض له -. توبه ۸-۷۴ و به عيب جویی برنخاستند مگر [بعد از] آنکه خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را ہی نیاز 
گردانیدند.) و در این آيه سخن کسی را که ترک اطاعت پیامبر را نموده و در موقعی که ميان آتش جهنم در سوز و كداز 
است را بیان می کند: نیا لکا اطعا الل و 128 ولا -. احزاب / ۶۶ -« ժո)‏ کاش ما خدا را فرمان می بردیم و շն‏ 
اطاعت می کردیم.»] يا چگونه می توان توصیف کرد کنه کسی را که خداوند اطاعت و فرمانبرداری او را قرين اطاعت و 
فرمانبرداری از پیامبر قرار دادم در لين آیه: «أطيقوا الله و أطيغوا الؤشول و آولی 78 کم -. نساء  4-۵٩‏ زی سان که 


ایمان نے بر و ی ی نیز] اطاعت کنید.) 159« دیگر سی فرماید: « لو 8955 
ی الول و إلى أولى ارم - . نساء / ۸۳ ա‏ ژو اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند.) در اين آيه نیز می 
فرمابد: ِد الله کم 943551 «նեմ‏ إلى կե‏ -. نساء / ۵۸ -»» إخدا به شما فرمان می دهد که سيرده ها را به صاحبان 
آنها رد کنید.) و در آيه دیگر می فرماید: یلوا 11 7 إِنْ کشم 8289 -. نحل /۴۳ -» پس اگر نمی دانید. از 
پژوهند گان کتابهای آسمانی جويا شوید.] يا فتح! همان طوری که نمی توان خدا و پیامبر و فرزندان پیامبر (ائمه اطهار) علیهم 
السلام را توصیف نموده نمی توان مؤمنی را که تسلیم فرمان ما است توصیف کرد. پیامبر ما بهترین پیامبران و خلیل ما بهترین 
خلیل ها و وصی ما ارجمندترین اوصیا است. اسم آن دو بهترین اسم ها و كنيه ايشان بهترین و شیرین ترين کنیه ها است. اگر 
ա‏ باشد که فقط هم طراز ما با ما همنشین شود کسی نیست که بتواند با ما همنشین گردد و اگر بنا Վեն‏ ما با هم طراز خود 
ازدواج ՆԱ «րաե»‏ با هیچ كس ازدواج کنیم. 


است. علم و دانش آن دو به جانشینانشان به ارث رسیده» مطیع و تسلیم ایشان باش خدا تو را به راه آنها بمیراند و زنده نگه 


دارد. اينكك اگر مايلى برو خدا رحمتت کند. 


فتح گفت: از خدمت امام عليه الالام خارج شدم. فردا نيز سعی کردم تا خدمت آن جناب برسم. بالاخره موفق شده و سلام 
کردم. جواب سلام داد. عرض کردم: اجازه می دهی سؤالى را که برايم پیش آمده بپرسم که دیشب من در انديشه همین 
مشکل گذشت؟ فرمود: بپرس» اگر مايل بودم جواب می دهم و گر نه جواب نمی دهم! درست سؤال كن و در سؤال خويش 
استوار باش و به جواب درست كوش بده؛ مبادا از روی عناد و لجبازی سؤال کنی؛ متوجه هدف خويش باش زیرا دانشجو و 


استاد هر دو در پیشرفت و رشد شریکند و هر دو بايد خير خواه یکدیگر باشند و هر گز ՆԱ‏ نسبت به هم خیانت نمایند. 


اگر بخواهم می گویم جه سؤالى برایت پیش آمده. خداوند کسی را بر اسرار نهان مطلع نگرداند مگر پیامبران شايسته را. هر 
جه در نزد پیامبر است. امام نيز دارد. اطلاع و دانشی که پیامبر دارد. اوصیاء او نیز دارند تا زمين خالی از حجتی نباشد که 


اثبات ادعای پیامبر را نماید و بر صدق گفتار و جواز عدالت او گواه گردد. 


یا فتح! «տտ‏ بود شیطان تو را در مورد مطالبی که به تو آموختم به اشتباه اندازد. فکر و خیال های واهی کردی و تو را به 
شک انداخت به طوری که نزدیکک بود از راہ خدا و صراط مستقیم منحرف شوی زيرا با خود گفتی: وقتی ما قائل شویم که 
پیامبر و اوصیاء او دارای چنین مقامی هستند» يس آنها نيز خدایند. هر گز» به خدا يناه می برم! آنها مخلوق و خداپرستند. مطیع 


27 ۰ 35 کی I: ւ 2 ի‏ ۰ ح. 2 ۰ ۰ 
پرورد گار و فروتن و شيفته اویند. ا كر شیطان از اين راه وسوسه ای نمودہ به گفتار من توجه كن و او را با سر بر زمين بزن. 


عرض کردم: فدایت شوم مرا آسوده کردی و با این بیان تمام ناراحتی را كه شیطان برايم به وجود آورده بود از بين بردی! 
جنين به نظرم می رسید که بايد شما خدا باشید! در اين موقع امام عليه الشلام به سجده افتاد و در سجده خود چنین می گفت: 


ای خالق من! برای تو به خاک افتادم و خاضع و خاشعم» ای آفریننده يكتا. و پیوسته در سجده بود تا شب گذشت. 


آنگاه فرمود: يا فتح! نزديكك بود هلاک شوی و به هلاکت اندازی. عیسی را زیانی نرسید که گروهی از نصاری مدعی شدند 
او پیر خدا است. آنها که چن اعتقادی پیدا کردند هلاک شدند. 


اينكك اگر مایلی برو» خدا رحمتت کند؛ از خدمت امام عليه السلام خارج شدم و از توضیحی که فرمود و موجب از بين رفتن 


شک من گردید بسیار خوشحال بودم و شناختم ایشان را و بر این نعمت خدا را سپاسگزاری کردم. 


در منزل آخری خدمت امام رسیدم. «ՏՅ‏ کرده بود و در مقابلش مقداری گندم بریان بود که آنها را به هم می زد و مخلوط 
می کرد. شیطان مرا وسوسه کرده بود که آنها ՆԱ‏ بخورند و بياشامند. زیرا خوردن و آشامیدن یک نوع گرفتاری است و امام 
نباید مبتلا به گرفتاری گردد! فرمود: بنشین يا فتح! ما بايد پیرو پیمبران باشیم که آنها نیز می خوردند و می آشامیدند و ميان 
بازارها راه می رفتند. هر جسمی احتیاج به غذا دارد مگر خالق رازق» زیرا او جسم را به وجود آورده و خود جسم نیست و 


نمی توان او را تجزیه نمودء نه زياد می شود و نه کم! از آنچه اختصاص به اجسام دارد منزه است. 


یکتا و بی همتا است. بی نیازی است که نزائیده و نه زائیده شده و او را نظیری نیست. به وجود آورنده اشیاء و اجسام است؛ 


رژف و رحیم است. منزه و پاک تر از آن عقایدی است که ستمگران در باره اش معتقدند. 


اگر آن گونه بود که ظالمان وصفش می کنندہ فرقی بین پرورد گار و موجودات و خالق و مخلوقات و به وجود آورنده و به 


وجود آمده نبود. اما او بين خود و اجسام و اشیاء فرق قرار داده» زیرا هیچ چیز شبیه او نيست و نه او شبیه چیزی است. 


- محمد بن ريان بن صلت می گوید: نامه ای به امام هادی عليه الہ لام نوشتم تا اجازه بگیرم که چاره ای برای دشمن خود به 
کار برم كه چاره بردار نبود. حضرت مرا از اين کار نهی کرد و در جوابم سخنی فرمود كه معنایش اين بود: به زودی از دست 


از دنيا رفت. 


- على بن محمّد حجال می گوید: نامه ای برای امام هادى عليه الشلام نوشتم كه من در خدمت شمایم با اينكه مبتلا به يا درد 
شده ام به طورى كه نمى توانم عبادت واجب خود را ايستاده به جا آورم! اكر صلاح بدانيد از خدا بخواهيد مرا شفا دهد و بر 
انجام واجبات و اداى امانت کمک فرمايد و از كوتاهى كه كرده ام» با اينكه عمدى نبوده و فراموشی که عارض من شده است 


در گذرد و بر من ببخشايد و بخواهيد كه مرا بر دين استوار خود ثابت بدارد. 


در جواب درخواست من نوشت: خدا تو و يدرت را شفا داد؛ پدرم نيز مريض بود ولى من در نامه برای او ننوشته بودم و آقا 


بدون درخواست من برایش دعا كرده بود. 


- داود ضرير مى كويد: تصميم كرفتم براى مكه خارج شوم. شب براى خداحافظى خدمت حضرت هادى عليه السلام رسيدم 
و از خدمت ايشان مرخص شدم اما ساربان آن شب را حركت نكرد. 


ایشان رسیده» عرض کردم: فدایت شوم! ساربان از رفتن خودداری کرد . 


امام خنده ای نمود و امر کرد به من چیزهایی بدهند و نیازمندیهای زیادی را از من برطرف کردہہ آنگاه فرمود: آنچه به تو 
سفارش کرده بودم به خاطر سپردی؟ من نتوانستم آن طوری که امام فرموده بود جواب بدهم؛ حضرت دوات خواست و 


نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. به ياد آورء ان شاء الله تمام کارها به دست تو است. 


من لبخندی زدم! فرمود: برای جه لبخند زدی؟ عرض کردم: چیزی به خاطرم آمد. فرمود: بگو. عرض کردم یکی از دوستان 
թ‏ کرد که جدت حضرت رضا عليه الشلام هر وقت حاجت او را بر می آورد همین را می نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم به 
ياد آورء ان شاء الله. امام عليه الت لام لبخندی زده و فرمود: داود! اگر بگویم ترک کننده تقیه مانند ترک کننده نماز است؛ 


حرف درستی زده ام. - . كشف الغمه ۳: ۵۲ - 
թու‏ ترجمه | 


بيان 


قوله عليه السلام كيف تقول أى سأله عليه السلام عما أوصى إليه هل حفظه و لعله كان و لم أحفظ مثل ما قال لى فصحف 
فكتب عليه السلام ذلك ليقرأه لثلا ينسى أو كتب ليحفظ بمحض تلك الكتابه بإعجازه عليه السلام و على ما فى الكتاب يحتمل 
أن يكون المعنى أنه لم يكن قال لى سابقا شيئا أقوله فى مثل هذا المقام و يحتمل أن يكون كيف تتولى كما كان المأخوذ منه 
يحتمل ذلكك أى كيف تتولى تلك الأعمال و كيف تحفظها. 


و أما التعرض لذكر التقيه فهو إما لكون عدم كتابه الحوائج و التعويل على حفظ داود للتقيه أو لأمر آخر لم يذكر فى الخبر. 


*؛* | ترجمه |عبارت كيف تقول» يعنى امام از او يرسيد آيا سفارش هاى مرا حفظ كردى؟ و شايد او درست و دقيق حفظ نكرده 
بود» لذا امام آن را نوشت تا بخواند و فراموش نكند يا نوشت تا به اعجاز حضرت عليه السلام به محض نوشتن» داود آن را 
حفظ كند وبنا بر آنجه در نوشته هست. ممكن است معنا اين باشد كه حضرت سابقا جيزى به من نفرموده بود كه من در 
جنين مقامی جوابگو باشم و ممكن است که حضرت يرسيده باشد كه چگونه متولى این وصايا می شوی» آن چنان كه وصايا 
متولى می طلبد» و معنا اين می شود كه چگونه تو متولى آن كارها می شوى و چگونه آن را حفظ می کنی؟ 


اما تعرض امام به مسأله تقيه يا به اين خاطر است كه ننوشتن حوائج و اعتماد بر حافظه داود به خاطر تقيه امام از دشمن است و 
با خلت دیگری ارد که کر روایت کر աաա‏ 


| ترجمه | 


«AV» 


عم. [اعلام الوری] فی تاب الْوَاحِدّهِ عن الْحَمَن بن جُمهور الْعَمّى (۴) 


فال خا 
ص: 144 


۱- ۱. المصدر نفسه ص ۲۵۱. 

۲- ۲. فى المصدر:: مثلما قال لی». 

۳ ۳. کشف الغمّه ج ٣‏ ص ۲۵۲. 

۴- ۴. قال فى معجم قبائل العرب: العم: بطن اختلف فى نسبهم» فقیل: انهم نزلوا بنى تمیم بالبصره فى یرام عمر بن الخطاب» 
فأسلموه و غزوا مع المسلمين» و حسن بلاؤهم» فقال الناس: أنتم» و ان لم تکونوا من العرب و اخواننا و أهلناء آنتم الأنصار و 
الابخوان و بنو العم. فلقبوا بذلك. و صاروا فى جمله العرب. و قالوا: العم لقب مالک بن حنظله» و قالوا: لقب مره بن مالک» و 
هم العمیون فى تمیم» و قال آبو عبیده: مره بن լին‏ بن عمرو بن مالک بن حنظله بن فهم» من الازد و هم: بنو العم فى تمیم؛ ثم 
قالوا: مره بن حنظله بن مالک بن زید مناه بن تمیم. 


ատ اضق و‎ աակ Ա Տ: جففر‎ ւ8)Ն اب ی و کان يفول‎ թի 

2 ےہ رہ ւագ‏ الق ال لیم عم ات آن لک آن نيه سم 
1 م بی فقو قد الل دح فى անքն‏ د آم عدت فعض لیقع فيها و 

մ ԱՏ‏ اسن معا մաչյ 222435 ԱՅ Մա‏ ا رس کی موا اوھ بلط նեայ‏ علیہ و 
اه با نض حك ول ء فیک و تذل عن کر ամրա‏ لَ لاه م ِنْ لاور َال ما ًا یل تی تنظر ما کون 
Սն )۲(‏ فشک التق و كن عا مو 2« و طعفا و رت ماکان ب يذ م ال ای و ماك فى اليم ات من ԿՅ‏ 
و دفن فى آخره. 


3153 عد فا قال اع انها فى ولغ لیقض أَهْلٍ مرن ن رى و و لسن عليه السلام معنا جل وج[ چ 


2 մ 


Քն մա: 425052:‏ علی جغفر Հայա‏ لاي كل مث هذا الطعام و وف ՎԵՏ‏ من «ե արն Աի,‏ 


ص: 1/4 


.١ -١‏ فى بعض النسخ« يلفظ» و هو تصحیف. و اللغط: الصوت و الجلبه» أو هو اصوات مبهمه لا تفهم» او الکلام الذی لا يبين. 
۲- ۲. إعلام الوری ص ۳۴۶. 


142 قال «ռա‏ الْمَائِدَهُ قال Հաշ‏ لهس Ճա‏ دا ڪر قد بطل 22 فو الله مذ عسل 1-21 ւՆ‏ ۶ظ 0و 


- م موه پر 


ل ین باب یت یکی وق الع أتک تقد وقعث من وق الت و هى باعوت قال ذه قلت و ն ամն‏ يقن هذا 
و فطع عَليه (۱). 


قب. [المناقب | لابن شهرآشوب عن سعید بن سهل: مثل الخبرین (۲) 


* | ترجمه ]اعلام الوری: سعید بن سهل بصری که معروف به ملاح بود می گوید: جعفر է‏ بن قاسم هاشمی بصری واقفی مذهب 
بود! روزى من و او در سامرا بوديم كه حضرت ابو الحسن امام هادى عليه الس .لام در بين راہ به ما برخورد. حضرت رو به او 
نموده و فرمود: تا کی در خوابى؟ موقع آن نرسيده كه بيدار شوی؟ جعفر به من گفت: فهميدى على بن محمّد عليهما السلام 


جه به من فرمود؟ به خدا در دلم جيزى بيدا شد. 


پس از گذشت جند روز پیش آمدى برای یکی از فرزندان خليفه شد و ما را به وليمه دعوت كرد. حضرت هادى عليه السلام 
را نیز دعوت كرده بود. چشم ميهمانان كه به امام افتاد» به احترام آن جناب لب فرو بسته خاموش نشستند اما جوانکی در 
مجلس احترام ایشان را نگه نداشت و حرف های نامربوط می زد و می خندید. امام عليه Թա‏ روی به جانب او کرده و 
فرمود: می خندی و از خدا غافلی با اينكه بیش از سه روز زنده نخواهی بود. ما با خود گفتیم» اين مستمسكك خوبی است؛ 


ببينيم پس از سه روز جه می شود. 


سوم» اول صبح از دنيا رفت و عصر او را دفن كردند. 


- سعيد نيز نقل كرد: ما در وليمه ای خدمت حضرت هادى عليه السلام بوديم. مردى پیوسته شوخى و مزاح می کرد و احترام 
٥ھ‏ 0 
اش می آورند که زند گی را بر او ناگوار خواهد كرد. سفره گسترده شد. جعفر گفت: دیگر خبری نخواهد شد. سخن ابو 
الحسن عليه السلام درست در نیامد. می بینی که اين مرد دستش را شسته و مشغول به خوردن می شود. در همین موقع دید 
غلامش بر در خانه ایستاده و اشک می ریزد. گفت: زود از جای حرکت كن بيا که مادرت از يشت بام افتاده و در حال مرک 
است. جعفر گفت: به خدا دیگر در مورد امامت آن جناب ذره ای شک نکردم و به مقامش یقین بيدا نمودم. - . اعلام الوری: 
۷- 


كل ابن حدیث در كنات مناقب نیز نقل شده است. - . مناقب آل ابی طالب ۴ : ۴۱۴ 


| جمه‎ թու 


«AA» 


ےہ ے سدس 


کین [رجال الکشی] فا بن تخرد قال قال ترقت تن السخت: کا َل 2 جففر وکیا أبی الْحَسَنِ َو الله արա‏ 
کان رجلا ین أَهْلٍ (Դա‏ 413 من قُرَى 58552 ف می به إِلَى الم وکل فَحَبِسَهُ قصال عد شه و امال (۴) ین قل عد 
ال + خمن بن خاقان ՀԱ 22 4.2 յա,‏ ألف [آلَافٍ] د աի‏ 5 2 الله-(۵) فعض عاله على تخل ال با غیت الل 
کت فیک لت تک ژافضدی هدا وکیل ان و نا علی قله قال ا յթ‏ عل بن :»25 118 أبى لحن عليه 
ماع الله الل یذ اله فت آنآرتب نو فى رف ۳ إا بک يك الم 5 أرَى فَمَأفصِد الله فیک و كان هذا 
فى لله لجع ՅԱՆ յոթ ա տրամ աջն‏ علبه ئی صرح «ն‏ زامن «մարն‏ کل թա‏ شض Հան‏ 
Ն‏ بن جقفر ر فال لاله لم لم تفرض շն‏ أَمْرَه فا قَالَ ًا مود إِلَى ذ کره بیدا قال Հա 26 4.» յ:‏ 
یس تل راز աման ոնա‏ الباق از 


۰ 


1. 


5 


- 
ان 


ص: ۱۸۳۳ 


۱- ۱. المصدر نفسه ص ۳۴۷. 

1- ۲. مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۴۱۴ و ۴۱۵. 

۳- ۳. همینیا- بضم الهاء و فتح الميم و سکون الیاء- قریه کبیره فى ضفه دجله فوق النعمانیه. 
۴ ۴ أى قبل الحواله. 


۵- ۵. یعنی عبید الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل. 


بها و بر امكل من علته (۱). 


#*[تر جمه آرجال کشی: یوسف بن مخت می گوید: على بن جعفر وکیل حضرت هادی عليه الہ لام بود. او از اهالی همینیا 
دهی از اطراف بغداد بود. از او پیش مت وکل سخن چینی کردند و زندانيش کرد. مدت زیادی در زندان بود تا بالاخره برای 
անտ‏ خود حواله ای را به مبلغ سه هزار دینار از عبد الرحمن بن خاقان به عنوان ضمانت از او قبول کرد. عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان (وزیر متوکل) در مورد خلاصی او با مت وکل صحبت کرد. مت وکل در جواب گفت: اشتباه نکرده باشم تو خود رافضی 
هستی. اين مرد وکیل ابو الحسن هادی عليه السلام است که من در فکر کشتن او هستم 


خبر به على بن جعفر رسید. نامه ای برای حضرت هادی عليه السلام نوشت و عرض کرد: آقا؛ شما را به خدا سو گند جان مرا 


فردا صبح مت کل مربض شد. به طوری بیماریش شدت «ՅՆ‏ که روز دوشنبه خانواده اش کنار بالین او به آه و ناله پرداختند. 
دستور داد هر زندانی که نامش را می برد آزادش کنشد. خودش نام على بن جعفر را برد و به عبيد له گفت: چرا وضع او را 
برايم نگفتی؟ عبید الله در جواب گفت: دیگر من اسم او را نخواهم برد متوکل دستور داد او را فوری آزاد کنند و از عبید الله 
خواست که بگوید او را حلال کند. از زندان خلاص شد و به دستور امام عليه ال لام مجاور مکه گردید. -. رجال کشی: 


۵ - 
چا ماد | ترجمه ] 
۵۹ 


کش [رجال الکشی] مُحَمَدُ بن مث موو عَنْ علی بن مُحَمَدٍ անմ‏ عَنْ مُحَمَدٍ յ աա‏ آخعرد عن آبی یَثقُوبَ پُوشف بن الشُحُتِ عن 

ال س عَنْ علق بیج ال: حوضث أَرى علی امو کل քն‏ 8 عبد الله بن یب شقن ال لته تعن سک بعزض 
ոթ մ ՏԱ Լա» ՀԱԴ ՏԱՆԸ‏ ض علمت الا 1 Համակ‏ 

یت ی مذ صقت و انی 582125« إل մ‏ :6 بک ն‏ منک ما أرَى فص له فیک ատն Մ‏ 


الْجْمَعَهُ عتّی أخْرجِتٌ من | 4 لشجز (۲). 


3 


2 7 - 
وی 


یت 


Բո:‏ تر جمهہ]رجال کشی: على بن جعفر می گوید: خواسته ای را بر مت وکل عرض کردم. او به عبيدالله بن بحبی بن خاقان رو 
کرد و گفت. با گفتن قصه این مرد و امثال او بر ماء از نفس خود تبعيت نكن. زيرا عمويت به من خبر داده که او رافضى و 
وكيل على بن محمد عليهما السلام است و قسم خورد که تا مرگش او را از زندان آزاد نكند . 


من به آقايمان نوشتم: سینه مان تنگ شده و من احتمال انحراف می دهم. حضرت به من نوشت: حالا که کار تو به جابی 
كشيده که من می «թա‏ در مورد تو از خدا کمک خواهم طلبید. راوی می گوید: هفته ای نگذشت که از زندان آزاد شدم! - . 
رجال کشی: ۵۰۵ - 


| جمه‎ թու 


»۶۰« 


ه ور 


كاء [الکافی ] مُحَمَدٌ : بن یی عَنْ محمد بن մեա ա‏ عبتری 21282138 ան‏ صاحب Տա‏ د قَالَ: قلت 
ՍԱ, աան 28 «Տն»‏ هذا کان لأبى جغفر عدا فکیف نط تع մտ‏ ما کال لی جَغْفَر عليه السلام بس 
لی و ما کان عر لک չք‏ میراث عَلَى کتاب (Ամո‏ 


يسيب الْمَامَهِ 38 


- 


#*[ترجمه ] کافی: ابو على پسر راشد می گوید: خدمت حضرت هادی عليه السلام عرض کردم: فدایت شوم! چیزی برای ما می 
آورند بعد می گویند این مال متعلق به حضرت امام جواد عليه السلام است که پیش ما مانده است. من آن را جه کنم؟ فرمود 
هر جه مال ابو جعفر عليه ال لام باشدء به واسطه امامت متعلق به من است و اگر از جهت امامت نباشد بلکه از جهت دیگری 
متعلق به آن جناب بشود باز طبق کاب خدا و سنت پاب صلی ال عله و آله و سلے به به من ارث سی رسود. -. کافی ۷: 
4 - 


| جمه‎ թու 
۶۱ء‎ 
)۴( هلیل‎ դ كاء [الکافی] الحْسَيِنُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ مُعلی بْن مُحَمّدٍ عَنْ اخمد بن مُحمّدِ بن عبد الله قال: کان عبد الله‎ 


لب اللہ 722 الد کر مرج عن دبک فما ա‏ مربب ژمجوجه فال լ‏ 20-52 لسن عليه السلام أن 


هن دک 12821 طریق 12 یق کال ُخوى 22 |۱5 عاذانی 14 خوی بشین ء مِنْ فيه فَوَقَمَ علی ص ذرى له Տն‏ 
34 03 43 مَکیّوت ما كان شالت 


ص: 1۸۴ 


.۵۰۵ رجال الكش ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. رجال الكشّيَ ص ۵۰۶. 

.۵۹ الكافى ج ۷ ص‎ .۳ ٣ 

۴- ۴. ضبطه بعضهم بضم الهاء و شد اللام» و لعله على وزن التصغیر. 
۵- ۵. یعنی بامامه عبد الله الأفطح. 


و لا کذلک (Ը)‏ 


##[ترجمه]کافی: احمد بن محترد بن عبد الله می گوید: عبد الله بن هليل به امامت عبد الله افطح معتقد بود! وقتی به سامرا 
آمد از این اعتقاد دست كشيد. من علت تغيير عقيده اش را پرسیدم» گفت: من تصميم داشتم در این مورد از حضرت هادى 
عليه السلام سؤال كنم. یک روز در كوجه ای تنگ به ايشان برخوردم. آمد تا روبرويم رسيد. در اين موقع از ميان دهان خود 
جيزى به جانب من انداخت که روى سينه ام افتاد. برداشتم» ديدم نامه ايست كه در آن نوشته است: آنجا خبرى نيست و جريان 
آن طور كه فكر می كنى نيست. - . كافى ١‏ : ۳۵۵ - 


| ترجمه | 

«PY» 

مک ارق انار عَنْ مُحمّدِ بن کا الم و م ی اا الا عم انا ین شم ونر و ریا و جواهر اجْتَمَعَث فی 32 
աչ‏ و رجا رید կ‏ دنا մ‏ لسن մի‏ لهادی عله العلام فر Ն‏ وله فى ار آن ازجا قیس هذا وفك اؤشول رق 


Ք - 


ا یب وت أذ ع راخبلا عت ا ملع سل 
ղէն‏ دنا 41 ԱՅ‏ کان من قابل دض عليه فقال յլ յքի‏ ما مام տրձ այ‏ 5 لاخ (؟) كما هی. 


- 
ع ا 


ԿԼ»‏ قال 


Ճ `» 


۶ 


*[ترجمہ]مشارق الانوار: محمد بن داود قمی و محمد طلحى گفتند: مقدارى مال که از خمس و نذر و هدایا و جواهراتی که 
در قم و اطراف جمع شده بود برای امام عليه السلام می بردیم» در بين راہ که عازم خدمت آن جناب بوديم» شخصی از طرف 
ايشان آمد که بررگردید. حالا موقعی نيست که شما بتوانيد خدمت ايشان برسيد. ما به قم ب رگشتیم و اموال را نگه داشتیم. پس 
از چند روز خبر فرستاد که جند شتر فرستادم آنچه نزد شما است بفرستيد و مهار شترها را رها کنیدء ما تمام آن اموال را بار 


شتران كرده آنها را رها نموديم و آنها را به خدا سيرديم. 


سال بعد که خدمت امام رسیدیم» فرمود: اینک آن اموالی که برای من فرستادید را ملاحظه کنید. دیدیم آنچه فرستاده بودیم 


بدون تغییری موجود است. 


| جمه‎ թու 

«Է» 

ون այան‏ أبى جَغَْرِ بن ی ا աաա‏ ہت ا تعر 
صاحب الم ر وق یی աննման‏ »5 الطين 201485 13 نشخ فيه قیطیز فلت لَه لا وق يتنك و بن عیتری 


աաա Սն: عليه السلام‎ 


عيذ ابو اف المضرری 22 ال دیث برک الہ إلى مُحمّدِ بن مان الرامزی 83 الله 8-55 قال: كان 1 


و اسن عَلِق ین 


سس نے ۲ 85( تصرافه إِلَى «եւա‏ وج رجلا ԱԱՀ‏ واقفاً غلی حمار 4 من وع کی و نول على ما 
ذا حل زخلی 3156 عیهالسلامبهققیل له رل نی ین یت کم آغل لیب յայ աաա‏ المت الم 
48859 با کر م على اللہ ای ملی و ذ այյ‏ غفا میت اش تم کره ,28069232 ادن الله 
Բ 32155‏ 04 و وضع رسای 31948457 به یه و كلما مر عليه السلام أَشَارُوا գթալ «ն‏ و الا قفا 
الى ایا տայ) յա‏ 


عن الحسن بن إشماعيل شيخ من թմ‏ اللَهْرَيْنِ قال: خرجت آنا 853 من 
ص: ۱۸۵ 


.۳۵۵ الکافی ج ۱ ص‎ .۱ -١ 
المنابح: جمع المنيحه» الهدایا و العطایا.‎ .۲ -۲ 


شاف نے եկար a‏ لا ا «Ամեն‏ 
անլար‏ مر یبن ین ون د رجا من ال 121 كب ճա ճյա‏ 
من ملک الم کل ՀՅԳ‏ عليه السلام ہشم الوَحْمنٍ ٦۳ھ" Ա տբ»‏ فما حصلم 21721 شئبلہ ԱՍ մլ‏ 


պատ عام‎ «ՏՅ. من‎ տն ما تُخصد تون‎ Ան մլ ٹم لَه‎ Աս ایک تریغ ننتداذ بالق‎ պ تم ہنی مخ‎ 8նա 


لاس و فيه يَعْصِرُونَ فقتل فى ون الخامس عدن 


آورده بودند که حضرت او را شفا داد. ديدم از گل چیزی مانند پرنده ای ساخت و در آن دمید و پرواز کرد. عرض کردم شما 


با عیسی عليه السلام فرقی ندارید؟ فرمود: من از عیسی هستم و عیسی از من است. 


مکه رفته بود و در راہ بر گشت به مدینه مردی خراسانی را دید که بالای سر الاغ مرده خود ایستاده» گریه می کند و می گوید: 
بار خود را بر روی جه بگذارم. امام عليه الد لام از كنار او گذشت. عرض کردند: اين شخص از ارادتمندان به شما خانواده 


است. 


حضرت هادی عليه السلام كنار الاغ آمده فرمود: در نظر خداء گاو بنی اسرائیل از من عزیزتر نبود» مقداری از پیکر آن گاو را 
به بدن مرده ای زدند زنده شد. در اين موقع با پای راست خود به الاغ زده و فرمود: به اجازه خدا حرکت کن. الاغ تکانی 
خورد و از جای حرکت کرد. خراسانی وسایل خود را بر آن بار کرد و به مدینه آمد. هر جا حضرت هادی عليه السلام می 
رفت» با انگشت اشاره می کردند این همان آقایی است که الاغ مرد خراسانی را زنده کرد. 


- حسن بن اسماعیل که یکی از بز ركان نهرین بود گفت. من با مردی از ده خودمان رهسپار خدمت حضرت هادی عليه 
السلام شدیم و مقداری يول برای آن جناب می بردیم. یکی از اهالى ده نیز هديه هایی با نامه داده بود که به امام برسانيم. 


گفت: سلام مرا به آن جناب می رسانید و می پرسید: تخم فلان پرنده نیزار نشین را می شود خورد يا نه؟ 


ما آنچه آورده بودیم تسلیم کنیزی نمودیم. در این موقع پیکی از طرف سلطان آمد و امام عليه الت لام را احضار کرد. آن 
جناب سوار شد که پیش خلیفه برود. ما هم از منزل خارج شدیم و سؤالى از ایشان نکردیم. در ميان مسيرء امام عليه الہ لام 
خود را به ما رسانید و روی به جانب رفیق من کرده و به زبان نبطی فرمود: سلام مرا به فلان كس برسان و بگو: تخم فلان 


پرنده خوردنی نیست! چون آن پرنده از چیزهایی است که مسخ شده اند. 


- روایت شده که مردی از اهالی مدائن خدمت آن جناب رسید و پرسید: چند سال دیگر از حکومت مت و کل ای اکم 


կ هما حص ذنم فَذَرُوهُ فى شرثیله‎ կի տբ» ա در جواب او این آبه را نوشت. . بشم الله ال حمن الجیم‎ Հեա 


6 


با متا تأکلون. 42 անք‏ سد ذلکه Հա ճա‏ گا ما 24 ա Ամ‏ تسا 7 رای من بشید ذلکت ԱՅՆ‏ 


աայ ելա‏ و فيه تد دون -. پوسف ۸ ۳۷ -34-« [گفت: «هفت سال پی در پی می کارید. و آنچه را درویدید - جز 
اند کی را که می خورید - در خوشه اش وا گذارید. آن كاه يس از آن» هفت سال سخت می ա‏ که آنچه را برای آن [سالها] 
از پیش نهاده ايد - جز اندکی را که ذخیره می كنيد - همه را خواهند خورد. آن كاه يس از آن» سالی فرا می رسد که به 


مردم در آن [سال] باران می رسد و در آن آب میوه می گیرند.»] اول سال پانزدهم» مت و کل کشته شد. 
թու‏ جمه | 
»¥$« 


արա ատ Հան.‏ ا 


جلشت و کان فيهمُ լտ աայ‏ سَمَاعه(۱) فذ کڑوا أَمْرَ աա‏ عَلِىٌ علیهما السلام و ն‏ جَرَى علیه թ‏ من بَعْدَ եար թա)‏ 
جَرَى علیه و معنا رَجُل عَرِيبٌ لا تغرف فقال يا قوم عِنْدَنَا نجل علوی بشیر من رَأى ین هل 32-ամյա‏ كاهِنٌ Սա‏ 
له ان Տպ տառ‏ رف ցմ‏ علق بن مق بن الوصا قََالَ أ 4 տայ‏ قکیف 232 մն Հե «ՀՍ:‏ كنا جلوساً مَعَهُ مَعَهُ عَلّى باب ذّاره 


283 عارتا بشر من رَأَى تجلش له فی کل Հա‏ لت աա‏ 


ص: ۱۸۶ 


۱-۱. هو آبو محترد الحسن بن محمد بن سماعه الکندی الصیرفی من شیوخ الواقفه كثير الحدیث فقیه ثقه. كان یعاند فى 
الوقف و یتعصب قال النجاشی بعد 55 الحدیث فأنكر الحسن بن سماعه ذلك տամ‏ 


այան յտ յանա‏ 2307 كثيرٌ مِنَ الْقوَادٍ وَ لاله و الا کربه(۱) 


و غترهم فلا رآ عل بن محم «կաա‏ یه و سكم Հ.‏ و اکر لقن عضی قال لتا هو فرخ يما هو فيه و عَدا يدهن بل الصا 


r ر‎ 
շ 5. 


ہیں ہد اس կախ‏ ۰ 1۵ 139۳ 
صایت الْمَجْرَ إِذْ Հն Հուշ‏ فقمت إِلَى الباب նն‏ عَلَی كثيرٌ من الجن و غیرهخ و هم یقولونَ مات فان الْقَائَدُ البارحة مہ كر و 


عبر من وضع ای مضع կամա ամյա‏ 0 25140 12281692 کان كترا قَالَ أَبُو 
امن Հռ‏ فما بر :22 1485 ատ մայ‏ جمیعا مِنْ َو الا 424.553 بطوله (۲) 


**[ترجمه آرجال نجاشی: احمد بن يحيى اودی می گوید: وارد مسجد جامع شدم تا نماز ظهر را بگزارم. يس از نماز چشمم به 
حرب بن حسن طحان و چند نفر از دوستان افتاد که دور هم نشسته اند من هم پیش آنها رفته سلام کردم و نشستم. حسن بن 
سماعه نيز در ميان آن جمع بود. سخن از حسن بن على علیهما الت لام به ميان آمد که جه بر سر آن جناب آمد. آنگاه از زيد 
بن على و آنچه بر سر او آمده بود. در ميان ما مرد غریبی بود که او را نمی شناختیم. آن مرد گفت» در سامرا مردی علوی 
همسایه ما است که يا ساحر است و يا کاهن. ابن سماعه گفت: پرسیدم جه نام دارد؟ گفت: او را على بن محمد بن رضا علیهم 


حاضرین گفتند از کجا فهمیدی ساحر است؟ گفت: او در سامرا همسایه ما است. هر شب درب خانه می نشینم و با او صحبت 
می کنیم. یک شب یکی از سپهداران سلطان از جلوی ما رد شد و مقداری خلعت به همراه داشت و گروه کثیری از فرماندهان 


و نوکرها و مردم عادی همراه او بودند. 


گفت: اين مرد از وضعی که دارد خیلی خرسند است ولی فردا صبح قبل از نماز دفن خواهد شد. 


ما از این حرف تعجب کردیم. از جای حرکت کردیم و سه نفر از ما با هم قرار گذاشتيم از اين جریان تحقیق کنیم. اگر 
واقعیت بيدا نکرد او را بکشیم و از سخنانش آسوده شویم. 


فردا صبح» وقتی نمازم را خواندم» سر و صدایی شنیدم. از درب منزل بیرون آمدم» ديدم گروه زیادی از سپاهیان و سایر مردم 
با عجله می روند و می گویند» فلامن كس دیشب از دنیا رفته و مست بوده» از فلالن محل به فلان محل می رفته که به زمين 
خورده است و گردنش شکسته است. با خود گفتم: اشهد ان لا اله الا الله! برای تشییع جنازه اش رفتم. همان طوری که او گفته 
بود مرده بود و من همان جا بودم تا دفن شد و بركشتم! ما از این جریان در شگفت شدیم. و تمام جریان را نقل کرد. -. 
رجال نجاشی: ۳۲- 


| جمه‎ թու 


»۶۵« 


ق» [الکتاب العتیق الغروی] 4 անն‏ عازی սաա ն‏ الطراتفی عَنْ աթ‏ بن َو الله ցայ‏ عَنْ ատ սաա‏ بن تغمر عَنْ 
48 بن گر ن موتری لوا تل كلت وکا ազ‏ رثات 4:ան‏ 181083 وذ 1 آبی تن 28 نر مد ما 
Էշն‏ ال յայ չայ սն տո 228 այ‏ فَدَحََتَهَا Ան‏ كانَ էջ‏ وَعْدِ Յա)‏ النّاسَ أَنْ بر كبوا 
ای الْمَئِدَانِ Ան‏ کان من عَدٍ رَكبَ Նիւ‏ الب یدیم الْمَرَاوِحٌ (۳) 


و رکب 1 الْحَسَن عليه السلام فی )7,152 عله لاد و برس و على مرزجه تجفاف طویل 147 152 دنب 35« الا 
يَهْرَءُونَ به و هُوَ 01178 ان :»252 2227 لیس 


AY ص:‎ 


۱- ۱. الشا کری- بفتح الکاف- معرب چاکر بالفارسیه و معناه الاجیر و المستخدم و الجمع شاکریه. 
۲- ۲. رجال النجاشن ص ۳۲- الطبعه الحروفیه بالمطبعه المصطفو به. 


٣-٣‏ المراوح جمع مروح: آله يح رك بها الریح لیتبرد به عند اشتداد الحر. 


شیج بقریب ԱՈ)‏ وطوا الشخزاء و مو اروا ؛ 5 ال انطین ارت Հաաա Ժա‏ الشماء Աժ‏ و ات الوا ای 

كیا فى الطین و لو 8 فُجئروا فى اح زی و َع أب յամ‏ عليه السلام ذ فی أحسن زی و لَمْ աննա‏ 
Հրա‏ إن کان الله رز جل ազ դլ 141 Բա տյա ՀԱ‏ الشقاین فلا قرب کی انس و جعَله 

ամ Հայտն‏ مرا (۲ ثم 23« 21 و قال إِنْ کانمن ال ԹՅԱ‏ زب علال و إِنْ كانَ ین حرام الصا 
فی لوب حرام 1512 و Հ.‏ بفضله و մե)‏ 

* | ترجمه ]العتیق الغروی: على بن یقطین بن موسی اهوازی می گوید: من مذهب معتزله را داشتم و گاهی که از حضرت 

هادی عليه السلام چیزی می شنیدم مسخره می کردم و قبول نمی نمودم. بالاخره به واسطه احتیاجی که به ملاقات سلطان 


داشتم وارد سامرا شدم. قرار بود فردا سلطان سواره به میدان برود. 


من فردا صبح از منزل خارج شدم. ديدم مردم لباسهای عالی و زیبا پوشیده اند و هر کدام برای خنكك كردن خود. باد بزنی در 
دست دارند. اما حضرت هادی عليه السلام لباس های زمستانی پوشیده و بارانی به تن نموده و كلاه بر سر گذاشته و بر روی 
اسب خود رو کشی که مانع از رسیدن باران به اسب است قرار داده و دم اسب را بسته است. مردم با دیدن امام با اين شمایل» 
شروع كردند به مسخره نمودن» امام می فرمود: الا مَوعدَهُم الصوح أ يس الصوح بقریب -. هود / ۱-۸۱ ابی گمان» 
وعده كاه آنان صبح است. مگر صبح نزدیک نیست؟] | 

از شهر که خارج شدند به وسط بیابان رسیدند ابری بالا آمد و باران شدیدی باريد که پای اسبها در گل فرو رفت و دم اسب 
پیکر آنها را گل آلود نمود. مردم با لباسهای خيس شده و گل آلود بر گشتند اما حضرت هادی عليه السلام به بهترین وضع 


مراجعت نمود» در حالی که هیچ ناراحتی از باران ندیده بود. با خود گفتم: اگر خداوند او را بر اين سر Վե»‏ کرده باشدء او 


امام است. 

سپس امام به یک قسمت سرپوشیده از راه آمد و همین که نزدیکک شد كلاه از سر بر گرفت و سه مرتبه روی قربوس زین اسب 
گذاشت -. راوی در دل گفته بود» اگر سه مرتبه كلاه خود را برداشت و روی قربوس زین گذاشت امام است. -؛ بعد روی 
به من نموده فرمود: اگر لباس آلوده به عرق جنب از حرام است» نمی توان با آن نماز خواند و گر نه» نماز صحیح است! من 
که تصمیم پرسیدن همین سؤال را داشتم آن جناب را تصدیق کرده. معتقد به مقامش شدم و ملازمش گردیدم! 


| جمه‎ թու 


بیان 


الغلاله بالکسر شعار تحت الثوب و القصب محر که ثیاب ناعمه من کتان و التجفاف بالکسر آله للحرب يلبسه الفرس و الانسان 
ليقيه فى الحرب و المراد هنا ما يلقى على السرج وقایه من المطر و الظاهر أن المراد بالسر ما آضمر من حکم عرق الجنب كما مر 
فى الأخبار «Ճայ‏ و یحتمل أن بكرن المراد به نزول المطر و سیأتی الخبر بتمامه فى كاب الدعاء ծ|‏ شاء اللہ 


ص: ۸۸۸ 


۱-۱. هود: ۸۱ 
۲- ۲. كانه يريد بالبرنس قلنسوته فقط و كان قد نوی فى ضميره آنه عليه السلام ان أخذ قلنسوه برنسه من رأسه» و جعله على 
قربوس سرجه ثلاث مرّات! فهو الحجه ثم انه يسأله عن عرق الجنب أ بصلی فيه أم لا؟ و قد مر نظیر ذلكك فیما مضی صلی الله 
عليه و آله ۱۷۴. 


*٭[ترجمہ]غلاله به کسر غین» موی زیر لباس Ս‏ گویند. و قصب به تحريكك صاد لباس فاخری از کتان. و تجفاف به کسر تاء 
ابزاری جنگی است که جنگجو یا اسب می پوشند تا در جنگ امان يا ایند و مراد از آن در اینجا چیزی است که برای حفظ از 
باران روی زین اسب انداخته می شود. و ظاهرا منظور از سر سؤال حکم عرق جنب از حرام است که راوی پنهان کرده بود 
چنانچه در اخبار شابق نیز گذشت و ممکن است منظور از سرّء باریدن باران باشد و اين حدیث به طور کامل در کتاب دعا 


خواهد آمد. ان شاء الله . 
* | تر جمه | 


باب ۴ ما جرى بينه و بين خلفاء زمانه و بعض أحوالهم و تاریخ وفاته صلوات الله عليه 


عم [إعلام الورى] ذ کر աա‏ بن مُحمّدِ بن جَمْهُورٍ 222 (۱) 


. 


فى کتاب الْوَاجدہ قال 233 անվտան Թ‏ كان لی մա‏ دی غا او دیف الک یال لى ال 
لى یز تن کر اکلہ حيس ی مین لیر ا ا زم وت َه إلَى عَلی بن کزکر ف مع یو 
آنا کرم على اللہ ین ناه الج توا فی دا کم ثلا له Մ‏ 
سی ء مدا قال 32/28 الله توعد ان ما کون بشید لا 
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:50« 129 غير مکذوب )٢(‏ و یس يُفْصدحُ باه ول بالکلام ی 
ام فلا کان مق ال 87:48 ال ما كان فى ا یوم «յմ:‏ 
و ال فُعَدُوا (Յե: 1417 առը‏ 


1 


مهم 2( 


وَنْبَ عَلي به ياغز [بَاغِرّ] و يغلون و تامش و տաշ‏ مَعَهُمْ 318 


ص: ۸۹ 


۱- ۱. هو آبو محمد الحسن بن محمّد بن جمهور العمی بصرى ثقه فى نفسه؛ ينسب الى بنى العم من تمیم روی عن الضعفاء و 
یعتمد على المراسیلء ذكره أصحابنا بذلک و قالوا: كان أوثق من أبيه و صلح. قال النجاشی: له کتاب الواحدہ آخبرنا أحمد بن 
عبد الواحد و غيره عن أبى طالب الأنباری عن الحسن بالواحده. 

۲- ۲. هود: ۶۵. 


۳-۳. إعلام الوری ص ۳۴۶ 


م6 


ل و یی تر ویڈ بل փր‏ 0540 ری بن مُوصى ی مز بن الفوج یزار له «մ‏ علی ابن أخيه و ول ԱՅ‏ 
۱ ۱ 


ا عم ایو قال مُمژ لک շամ‏ عليه السلام کال عل 62142180 Ան են‏ کان من Եա «աւ ա‏ 
ان عليه السلام فلس فی صَذر ամա‏ ثم أذ لد ن موس .68 فلس ینب أبى الح عليه السلا لا 3 
بو ا 7148 فی ص ر الْمَجلِس ” 1538 لسن عليه السلام دل չա‏ 13741 قَامَ من 
مجلسه 321217 مجلسه و جلس ین 225( 


* | تر جمه ]اعلام الوری: حسن بن محمد بن جمهور عمی در کتاب واحده نوشته است: برادرم حسین بن محقد گفت. دوستی 
داشتم كه معلم فرزند ա‏ یا وصیف بود (ترديد از من است). گفت: یک روز که امير از دار الخلافه برمی گشت. به او گفتم: 
امير المومنین شخصی را که مشهور به ابن الرضا است زندانی کرده و او را به على بن 55 سپرده است. من از دهان خود آن 
آقا شنيدم ہریت اا مر لام 88 فی دار کم تلا ام ذلک وغد عير قکذوب - a.‏ 
۰-7 لو[ [صالح] ؟ گفت: «سه روز در خانه هايتان برخوردار شويد. ابن رف կաա‏ کا ار کت مکو آذ 
شخص (مشهور به ابن الرضا) واضح نيست! منظورش از این سخن جه بود؟ من در جوابش كفتم: خدا عزتت دهد وعده 


عذاب داده» منتظر باش ببين يس از سه روز جه خواهد شد. 


فردا صبح امام را آزاد کرد و پوزش خواست. روز سوم باعز و يغلون و تامش با گروهی بر او شوریده او را كشتند و پسرش 
منتصر را به جای او به خلافت نشاندند . 


و نيز گفت. سعید بن سهل نقل کرد که زيد بن موسی چند مرتبه به عمر بن فرج شکایت کرد و از او تقاضا کرد که مقامش را 


ծա, جریان را عمر بن فرج به حضرت هادی علیه السلام گوشزد کرت فرمود: یک باو این کار را بکن. فردا مرا قبل از او‎ չմ 


اجازه ورود داد وقتی وارد شد روبروى حضرت هادی عليه السلام نثست۔ 


روز پنجشنبه قبل از حضرت هادی عليه السلام اجازه داد زید در صدر مجلس نشست آنگاه به حضرت هادی عليه الشلام به 
زید بن موسی اجازه ورود داد. پس از او امام عليه الشلام وارد شد. همین که چشم زید به آن جناب افتاد از جای حرکت کرد 


و ایشان را در جای خود نشاند و خودش در مقابل آن جناب به احترام نشست. - . اعلام الوری: ۳۴۶ - 
# تر جمه | 
«Ծ‏ 


قب ا شه ر آشوب ا الام ան մե յե Սն‏ ای ԳՅ‏ من أَشْعَرٌ النّاس فد كر شعراء الجاهكه »و الإشلام 
ُمَ ال سَأَلَ أبا الْحَمَن عليه السلام ա-ի Սա‏ (۲) 


Աա 
عَیْث تقول:‎ 


لقد فاخر تنا من قرش عِصَابه *** بط خدود 3 امتداد اصابع 


- 


աթ‏ تتَازغنا المَقَال قضی لنا««»«عليهم ما یهُوی نداء الضواوع 
ترانا نک تا 3 الشهید بفضلنا > یھ : جَهِيرٌ الصَوّت فى كل جامع 


ص: ۱۹۰ 


.۳۴۷ إعلام الورى ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. الحمانى- بكسر الحاء و شد الميم نسبه الى حمان بن عبد العزى بطن من تميم من العدنانيه- أبو زكريا يحيى بن عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون الکوفی قدم بغداد و حدث بها عن جماعه كثيره منهم سفيان بن عبينه و أبو بكر بن عیاش و 
وکیع ذكره الخطيب فى تاريخ بغداد» و أورد روايات عن یحبی بن معين أنه قال يحيى بن عبد الحميد الحمانى صدوق ثقه. 
مات سنه ۲۲۸ بسرمن رأى فى شهر رمضان و كان أول من مات بسامداء من المحدثين الذين اقدمواء له كتاب فى المناقب يروى 
عنه أحمد بن ميثم» و قال النجاشی: له كتاب أخبرناه جماعه عن محمد بن على بن الحسين» عن محمد بن موسى المت وكل» عن 


موسى ابن أبى موسى 2« عن محمد بن أيوب عنه به. 
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قول الله «ՄԵՅ 1ա-վ‏ کا ماد ما ջո»‏ تحن 274 کشوم الطوالع )6 


سس سس سس | 
قضحک բայ‏ ثُمَ قال هو جک لا 042.585( 


*٭[ترجمہ]مناقب: ابو محمد فحام می گوید: متوکل از ابن جهم يرسيد: جه کسی از همه مردم در شعر قوی تر است؟ ابن جهم 


که می گوید: 
از قبیله قریش گروهی بر ما با گونه بالا انداختن و كشيدن انگشتان( کنایه از اوج تكبر) تفاخر می کنند. 


وقتى کار مان به نزاع لفظى کشید. ندای عبادت گاهها( اذان مأذنه ها) به نفع ما و عليه آنان» همان گونه که می خواست حكم 
کرد. 


مارا ساکت می بینی» ولی چیزی که به فضل ما و بر ضررشان گواهی می دهد صدای بلندی است که در هر محل تجمعی 


هست. 
چرا که رسول خدا احمد صلی الله عليه و آله جد ماست و ما فرزندان او مثل ستارگان طلوع کننده هستیم . 


آيا این شهادت درباره جد من است يا جد تو؟ مت وکل خندید و سپس گفت: او جد شماست و ما نمی توانيم شما را از این 
انتساب بازداریم. - . مناقب آل ابی طالب ۴: ۴۰۶ - 


:55 | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


كش» [رجال الکشی ] ամայ‏ کشوم աա մեյ‏ عَنْ ա‏ 2 2 مون و عبرو قال حرج أب 
محم عليه السلام فى جنار أبى աա‏ عليه السلام و قَمِصَُ موق 4125 7 عون برش فرب تجاح տ‏ سلعه من ریت 
و لک ین له مق 283 مثل 2:48 مه عق عله السلام Մ‏ ای و ما تربك نما ذا كذ كن موتری علی 


هَارُونَ (۳). 


#*| ترجمه آرجال کشی: محمد بن الحسن بن شمون و غير او می گویند: امام عسکری عليه السلام در تشییع جنازه پدرش 
حضرت هادی عليه السلام با گریبان چاک زده خارج شد. ابو عون ابرش که از نزدیکان نجاح بن سلمه بود گفت: کدام یک 
از امامان را دیدی Ն‏ خبرش به شما رسید که گریبان چاک کند؟ امام عليه الہ لام در جواب او نوشت: نادان! اين کار به تو 


چا ماد | ترجمه ] 
«f»‏ 


کف [رجال الکشی] Լան‏ عَلی عَنْ إبرححاق عَنْ չք թոյլ‏ الخضدیب 6120 ան‏ کب 1 عَوْنٍ برش قَرَابَه تجاح بن 


سَلَمَه շկ‏ أبى ՎԵՀ‏ عليه السلام 2081 دا" سول( ۴) مِنْ مک աման‏ اسن عليه السلام մա‏ یا գանակ‏ 
سے على اون ہے ہے ہےر ول ՀԱՅ‏ 
کافراً و موت کافراً و منم من بود ծոցեն կայան‏ کافراً و اک لا تفوث ی کنو وب یر «ՏԱ‏ ما مات حتّی 
حجبه وله عن الّاس و حمسو فى مَثرِلِہ فی E Դեյ ԱՅ‏ و لک ا امه و աայ‏ 
كان عَليه )6( | 


ص: 144 


۱-۱. ظاهر الاشعار أن قائلها رجل من العلویین؛ و الحمانى ليس بعلوى فانه من تميم كما عرفت» فالصحيح ما مر فی نسخه 
أمالى الشيخ الطوسی- قدّس سرّه- ص ۱۲۹ من هذا المجلد و فیه:« فلما سأل الإمام عليه السلامء قال: فلان بن فلان العلوی- 
قال: ابن الفحام- و آخوه الحمانی» حيث يقول» الخ. 

1- ۲. مناقب آل أبى طالب ج ۴ص ۴۰۶. 

.۴۷۹ رجال الکشی ص‎ .۳ ٣ 

۴- ۴. فى المصدر المطبوع: قد استوحشوا. 

5-6 رجال الکشی ص ۴۸۰. 


#[ ترجمه آرجال کشی: ابو عون ابرش خویشاوند نجاح بن سلمه نامه ای برای حضرت ابو محمّد عليه الشلام نوشت که مردم 
اين کار شما را نپسندیدند که در يشت جنازه پدرتان حضرت ابو الحسن عليه السلام گریبان جاكك زده بودید. امام عليه الشلام 
در جواب او فرمود: نادان! اين کار به تو مربوط نیست. حضرت موسی بر برادر خود هارون گریبان جاكك زد. بعضی از مردم با 
ایمان متولد می شوند و زندگی را با همین عقیده به پایان می رسانند و در حال ایمان از Ա5‏ می روند برخی نیز کافر متولد می 
شوند و با کفر زندگی می کنند و کافر از دنیا می روند. بعضی دیگر با ایمان متولد می شوند و با همین عقيده زند گی می 


کنند ولی کافر از دنیا می روند. تو نیز از آنهایی هستی که کافر از دنیا خواهی رفت و دیوانه خواهی شد. 


قبل از مرگ پسرش او را در خانه نگه داری می کرد تا مبادا مردم او را ببینند چون مبتلا به وسوسه و بی عقلی شده بود و 
حرفهای ياوه می كفت و بر معتقدین به امامت و شيعه مذهب. پیوسته ایرادتراشی می کرد و بالاخره عقیده ای را که داشت 
آشکار کرد. -. رجال کشی: ՑԻ"‏ - 


چا ماد | تر جمه | 
«ծ»‏ 


աթ ։ 0 Արան ամի»‏ 20 0ء" 
ամ)‏ خَلَوْنَ من Հո ՀՅ‏ 


: 


بی الْحَسَن 18 بن مُحَمَّدٍ صاحب 


و قال اب عَيّاش: ذ فی الوم اثالث من زجب سنه أزّع و خشیتین و 58302 کانث ՀԱ‏ سین 


اشكر عليه السلام 47 մար‏ | * خدى 998513 Հն‏ 


**| ترجمه |مصباح المتهجد: ابراهيم بن هاشم قمى می گوید: حضرت ابو الحسن هادى على بن محمّد عسكرى عليهما السلام 
روز دوشنبه سوم رجب سال ۴ از دنيا رفت. - . مصباح المتهجد: ۸۰۵ - 


ابن عياش گفت: در روز سوم رجب ۲۵۴ حضرت هادی ابو الحسن على بن عسکری علیهما السلام از ԱՅ‏ رفت. در آن موقع 
چهل و یک سال داشت 


چا ماد | تر جمه | 
»$« 


مهج» ام Ո Թ:‏ ۳ رت جح چو سے با ها پوو ۰ 0 


نعفر اي عن یی մանուն մյու‏ من معهد زر մամ‏ عبد ան‏ ادزم لی عن يثرن كل أن 


- 
عو 


و اَی մնան‏ لی نا عبان ِن یک إلی ا 


٭ إترجمە]مھج الدعوات: حضرت ابو الحسن على بن محمّد علیهما الشلام يس از اينكه خدا را حمد و ستايش کرد متوکل را 


نفرين کرد گفت: خدایاء من و فلانی دو بنده تو هستیم ... تا آخر دعا. - . مهج الدعوات: ۲۶۵ - 
թու‏ جمه | 


آقول 


շ 2 


و 16 E‏ بطریق 1 »1 لفط ذ ر باش نادو عَنْ 273 + ا جب التو کل 6302 شيعا 
مت کل ւար‏ ِ لح ئن զգայ Ան ՅԱ‏ مله دُونَ 
مفلكيه من ال ԱՉԻ իր.‏ الْورَرَاءِ و ال 


۲ 
عدو > ے 
أنه قال: كا 
۳ 7 


աան ա‏ و أََاد أن ین աջ‏ عنم َه مر جميع 


| ری ۳ أذ Արա‏ 0 1 3 


` ււ 

موا 

e 

0 

وا 

١م‎ 

ايها 

۱ 
حصا نے 


روا فی 24 دومع و داهم و بوجو ا چ يدن 
ی لاس تین արձ)‏ على تراتبهغ 2625 جو ہے یہت els‏ 
هس سل وق هقی لعز وا خمه ة 


- - 3 - 


Յամ 2 ՄՅատն ման ա 18 الطعاهِ و ما ق‎ 


oo 2 


a այ ԹԱ شحمه قا رَرَافه‎ 


ص: 144 


.١ -١‏ مر نظیر ذلكك عن الخرائج فى ص ۱۴۷ فراجم. 


2 ا ۶و عه ہے 


را ال صاع عند الله بمأكرم بی Սա)‏ بأفظم درا ہس تہ حاو إلى أن برل الم کل Ց:‏ 
ال کوب տէ)‏ الاْصدراف فَقَدَّمَتْ هم 44/75 فرکبوا إلى չյա‏ و قامث بَفْله له فُرکبھا و کیت ա‏ دَارِهِ َنَرَلَ و 
:485 257211 إِلَى ذاری 64171 Յի‏ بتع ین اَل الم թկ: 0 ժար:‏ عة الطعام فعض و ند 
وک աա:‏ ال ِیٹ و ما جزی مِنْ کوب الكل و الح و مشي شرا و دُوی 441 28 արմ)‏ و هکت لَه ն‏ 
Յան‏ تن عَلِيَ بن ՀԿ‏ عليهما السلام و ا سمغت ین له اه صالح عند الله بأغظم ՆՅ‏ نی و كان ودب 
کل .42 یه و قال անա Հ. 2 «յեմ‏ لك له մ‏ بو کال لی اعم գայն‏ یی فی 
مملکته ار من اه أ ام و هک فانظو فی أث رک و آخرز ما 240582 لئ رک کن  նա‏ علاک هدا ال 
1 و تيبب بجری لك لین أ اع HÎ‏ فقال لی ն1‏ قدات القه ان ف کر الاو موه 
ام ذلك 127 یر مک دوب )١1(‏ و لا աժ ծա‏ 92 ایام ال ره له ما جاء էՀ»‏ 
ل لت شود وي ترش ر کا کیو ای ن کی ا ا 
قرف أَع دُهُمَا من 1 :41961 Հար‏ هه الل ےت ہت 
و ما մամա‏ ص دَق اه لا بل مِنّى الجهد رَ ا جعت إلى 95 794 من ՄՄ‏ »2 من لو و الشلاح 85223 
مغ ճամ‏ یس կավն մ‏ 


ص: ۱۹۳ 


۱- ۱. هود الآيه: ۶۵. 


ق» [الکتاب العتیق الغروىٌ] باسناده عن زرافه: مثله. 


#*|ترجمه ]من جریان این دعا را در جای دیگری دیده ام که از زرافه حاجب و دربان مت وکل که مردی شيعه مذهب بود نقل 
شده. او گفت: مت وکل به فتح بن خاقان خیلی علاقه داشت و او را بر تمام مردم حتی فرزندان و خویشاوندان خود مقدم می 
داشت. روزی تصمیم كرفت به مردم بفهماند که چقدر به فتح علاقه دارد و مقام او را گرامی می دارد. دستور داد تمام اعيان 
مملکت از خویشاوندان خود و دیگران امراء و وزراء و سرلشکران و ساير فرماندهان و مردمان متشخص با بهترین لباسهای 
خود و كران مايه ترين اندوخته های خويش حاضر شوند و همه پیاده در جلوی او حرکت كنند. هیچ كس جز خود متوکل و 
فتح بن خاقان حق ندارد سواره باشد. تمام مردم پیاده به راه افتادند. آن روز روز گرمی در سامرا بود. حضرت هادی عليه 
الشلام نيز پیاده بود و كرما و ناراحتی خیلی آن جناب را به مشقت انداخت. 


زرافه گفت: من خدمت آن جناب رسيده عرض کردم» آقای من! به خدا قسم اين ناراحتی شما و ستمی که از اين ستمگر می 
«Լ-թ‏ خیلی بر من دشوار است؛ و دست ايشان را گرفتم و بر من «ՏՅ‏ داد. آنگاه فرمود: زرافه ناقه صالح گرامی تر از من نبود 
Ն)‏ مقامش بالاتر از من نبود) پیوسته از آن جناب مسائلی می پرسیدم و استفاده می کردم تا اينكه مت وکل پیاده شد و مردم را 


مرخص کرد. 


وسیله سواری هر کدام را آوردند و سوار شده به منزل خود رفتند. قاطر امام عليه الشلام را نیز آوردند» سوار شد من نیز سواره 
در خدمت آن جناب رفتم تا به منزل خود وارد شدند. از ایشان جدا شدم و به منزل خود آمدم. يسرم معلمی داشت شيعه 
مذهب که از اهل علم و دانش بود. من عادت داشتم غذا را با او صرف می کردم. آن روز با هم غذا می خوردیم. سخن ما 
پیرامون جریان سوار شدن مت وکل و فتح بن خاقان و پیاده رفتن تمام شخصیت های بز رگ مملکت بود. جریان حضرت هادی 
عليه Չայ‏ را نيز نقل کردم و فرمایش آن جناب را که ناقه صالح گرامی تر از من در نزد خدا نیست. 


در اين موقع معلم دست از غذا کشیده گفت: تو را به خدا این حرف را از امام شنیدی؟ گفتم: آری. گفت: بدان که متوکل 
بیش از سه روز حکومت نخواهد کرد و از دنیا خواهد رفت. متوجه خود باش. هر احتیاطی که لازم است بکن مبادا مرگ او 


موجب زیان تو شود و اموال تو نابود گردد. 


گفتم: تو از کجا فهمبدی؟ 5: گفت: قرآن را در مورد ناقه صالح نخوانده ای؟ (تْمَنَُوا فى دا رکم لاه «Տ-)5 չմ‏ 123 2« 
تك لوس کے غود ووک )4 روز در خانه هايتان برخوردار شوبد. اين وعده ای بی دروغ است.) نمی شود سخن امام 


زرافه گفت: به خدا قسم هنوز روز سوم نیامده بود كه منتصر به کمک بغاء و وصیف و تر کان بر مت وکل شوريدند و او را با 
فتح بن خاقان قطعه قطعه کردند» به طوری که بيكر آن دو از یکدیگر تمیز داده نمی شد و خداوند قدرت او را از بين برد. بعد 


فرمود: راست گفته است. وقتی من از دست اينها بسیار آزار و اذیت دیدم به گنجینه ای يناه بردم که از آباء كرام خود به 
یاد گار دارم که بهتر از سلاحهای جنگی و دژهای محکم و هر نوع وسائل دفاعی است و آن دعای مظلوم است که از ستم 
ظالم می خواند؛ من آن دعا را خواندم خداوند با همان دعا او را هلاک کرد. 


عرض کردم: مولای من اگر صلاح بدانید آن دعا را به من بیاموزید. دعا در قسمت دعای بحار الانوار نقل شده. 
در قرب الاسناد نیز مثل این روایت نقل شده است. 

٭٭[ تر جمه ] 

«Ծ 


و رت لتق هآ سس شرف ی جلك ان نرق کی ո)‏ وكا حاب 
տան ան‏ ۱ 


Հն ալ 925‏ یه ال یا هر ما شلک مق > նչն ՆՅ մաման կիչ»‏ ما تم و ما کرو 
ات فی ան‏ ال وحی لاس عَنْهُ نم ال لی ما شنک و فم 485 لیر ما ال لعلک تسا عن عبر ماک 


کا 
th‏ 
5 
չ-‏ 


7 
: 
۱ 


فك من وا موی ین کت وف فا մն մամ‏ علی عذعبکه فلت ճամ‏ له ان ا 
ِب أن توا كت نع ال الس ած‏ یخوج صاب رید ین علدہ كال لس لا زج كال یلام کہ سذ د ٹر و أذ 


إلى الْحجْرهِ ای ԱՅ‏ لو اموس و کل 48 و 48 06 28:58 ց)‏ الشنجره و Հան մեմա չկ նջ‏ جَالِسٌ ն‏ 
ضذر حصت یر و بدا 28 مخفوز قال «Ա Հ.Հ‏ رد لی تم թ «ման լ254‏ قال لی یا ص و մն‏ فلت سَيدِى جْتٌ 
521 برک فال نم تطرث մ‏ تبکیث ա‏ ی فقال يام را يک 9 يَصِلُوا ակ‏ سء الات 5« Հյ‏ لله تم Հ.‏ 


Մ 11221 الله عليه و‎ 11.222 Հաա دی پروی عن الب صلی الله عليه و آله لا آغرف مع قال و ما‎ տարն 
لم 117727 صلی اه علیه و آله و لد كانه‎ Համ 25019 եա: کم ما معا ال عم لبم نحن 2 ما قامت‎ 


ص: ۱۹۴ 


.۳۳۲ -۳۳۰ مهج الدعوات ص‎ .1١-١ 


عَنْ أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام 7 لین العَسَنٌ و الحسین و الثلاثاء թ‏ 5 الخسین و محمد بْنُ عَلِىٌ و جعفر 5 1222 :ա»մ17‏ 
موی بن جغفر و لی بن موی و محمد 2 علی و آنا و الخمیس ابْنِى الحسن 2 28 2213« 2 8 و Հ)‏ تَجْمَعٌ عصابه 
الق و هُوَ )23 Այա‏ قدطاً و մ‏ كما مُلدَتْ Ն‏ و جْراً فا Հա‏ الب 1 تعَادُوهُمْ ԱՅ»‏ یغاد و کم فى الْآخِرَهِ تم قَالَ 


` 
ہج 


عليه السلام 221528 فا آمن علیک .)١(‏ 
كك ՍՆՏ՛||‏ الدین] الهمدانى عن على بن |براهیم: مثله 2( 


#*| ترجمه |علل الشرائع ء خصال: صقر بن ابی دلف كرخى می گوید: وقتى مت وکل مولايم ابو الحسن عسكرى عليه الشلام را 
زندانی کرد آمدم كه از آن جناب احوال پرسی كنم. زرافى كه نگهبان بود به من نگاهی كرده و دستور داد مرا پیش او 


کردم كاش نيامده بودم! 


در اين موقع مردم را از اطراف خود متفرق نمود. آنگاه روی به من کرده و گفت: برای جه آمده ای؟ گفتم: کاری نداشتم؛ 
گفت: شاید آمده ای از حال مولایت بپرسی؟ گفتم: مولایم کیست؟ مولای من امير المؤمنين است. كفت ساکت باش! مولای 


تو مولای واقعی است. از من نترس! من هم اعتقاد تو را دارم! گفتم: الحمد لله. 


مدتی نشستم. وقتی پیک خارج شد به (ՑԱ‏ خود گفت: دست صقر را بگیر و او را داخل همان اطاقی ببر که آن مرد علوی 
زندانی است و آن دو را تنها بگذار. مرا نزديكك اطاقی برده و اشاره کرد داخل شو. ديدم امام عليه الشلام روی حصیری نشسته 
و جلو آن جناب قبری را کنده اند. سلام کردم؛ جواب داد و فرمود: بنشین! بعد فرمود: برای جه آمده ای؟ عرض کردم: آمدم 
از حال شما مطلع شوم. چشمم كه به قبر افتاد گریه ام گرفت! فرمود: صقر! گریه نکن آنها حالا گزندی به من نمی رسانند؛ 
گفتم: الحمد لله . 


بعد عرض کردم: حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله نقل کرده اند که من معنی آن را نمی دانم! فرمود: جه حدیثی؟ 
عرض کردم: اينكه پیغمبر اکرم صلی الله عليه و اله فرموده است: ایام را دشمن مدارید که با شما دشمنی خواهند ورزید. معنی 
شنبه اشاره به امير المؤمنين عليه السلام» دوشنبه حسن و حسين علیهما السّلام و سه شنبه على بن الحسین علیهما السلام و محمّد 
پنجشنبه يسرم حسن بن على علیهما السلام و جمعه پسر يسرم كه گروه حق جویان معتقد به او می شوند و او زمين را پر از 


عدل و داد می کند. بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد. 


اين معنی ایام است. در دنیا با آنها دشمنی نورزید كه در آخرت با شما دشمنی خواهند کرد بعد فرمود: خداحافظی كن و برو 
که بر تو نگرانم و اطمینانی نیست. - . خحصال ۲ : ۳۹۴ - 


در كمال الدین نيز مثل اين حديث |ա‏ شده است. - . كمال الدین ۵۴:۲ - 
## تر جمه | 


بيان 


قوله فأخذنى ما تقدم و ما تأخر أى صرت متفكرا فيما تقدم من الأمور و ما تأخر منها فاهتممت لها جميعا و الحاصل أنى 
تفكرت فيما يترتب على مجيئى من المفاسد فندمت على المجىء. 


و يحتمل أن يكون فأخذ بى بالباء أى سأل عنى سؤالات كثيره عما تقدم و عما تأخر فظننت أنه تفطن بسبب مجيئى فندمت 
فوحى الناس أى آشار إليهم أن يبعدوا عنه و يمكن أن يقرأ الناس بالرفع أى أسرع الناس فى الذهاب فان الوحى يكون بمعنى 
الإشاره و بمعنى الإسراع و يمكن أن يقرأ على بناء التفعيل أى عجل الناس فى الانصراف عنه و صاحب البريد الرسول 
المستعجل إذ البريد يطلق على الرسول و على بغلته. 


#*| ترجمه |عبارت فاخذنى ما تقدم و ما تأخر» يعنى تفكر می كردم در امورى كه قبلا اتفاق افتاد و امورى كه بعدا واقع می 


۳ 

| جمه‎ թու 

«փ» 

لو وہ رر یم ام وگل إلى ومن մն‏ فلگ على تم 


الْحاجب و کم لو کل آباالحسن ան 4682 «յ‏ 5 خلت علیه 52221194 تنظر 21 اھک ՀԷ‏ سحاد 2111 لا ذ رکه 


2 «ք 
- - 


25 و 435 صاحت البرید فَإِذًا‎ ա و آنا فاعلة‎ աքն ذلك قال قد أموثٌ‎ 251 Ն Հ-ն فال هذا الذى 215225 اماشکم‎ «ԼՄ 


Ք - 


فاذخل 
ص: ۱۹۵ 


۱-۱. و رواه فى معانی الأخبار ص ۱۲۳. و هکذا رواه الطبرسی فى اعلام الوری ص ۴۱۱. 
1-4 كمال الدين ج ۲ ص ۵۴. 


54412320 رج قال اذل 144« 21511 کان فیا Նա‏ 60 بحاله 1 1 մամա Հեմ‏ 57 
Աա‏ وا մ յմ‏ تک 5141« մ‏ م لَهُمْ :52« فت کی ما کان بى فَقَالَ اه 525121 یمین 


.-.- 


يش فك الله 725 دم صاحبه لی ՅԵ‏ یپ جات ور کت 


٤ 


ل ے ری ے۔ 


17 زخو لہ صلی لف عله ل اتاو وا عم |6 122« رَسُولٍ 401 صلی الله عليه و آله իե աայ‏ 


- 
ع 


سول الله صلی و و 12 اميه տայք)‏ عليه السلام 28119 ամ‏ و الحم : ن یم السلام و لاه َي ب 


յայն աա»‏ محمد و տ ատման‏ عفر و علي بی موی و مق بُ عل و գամ‏ مد و 
امیس ای الْحَسَنٌ و الجمعة «այ թին Սայ‏ 2( 


* | ترجمه آخرایج: ابو سلیمان بن اورمه می گوید: ایام حکومت متوکل به سامرا رفتم و بر سعید حاجب وارد شدم و متوکل 
حضرت هادی عليه السلام را تحویل او داده بود تا حضرت را به قتل برساند. وقتی بر سعید حاجب وارد شدم گفت: دوست 
داری به معبودت نظر کنی؟ گفتم: منزه است کسی که چشم ها او را نمی بینند! گفت: منظورم همان کسی است که شما خیال 
می كنيد امام شماست! گفتم: بدم نمی آید ايشان را ببینم؛ گفت: من مأمور هستم او را بکشم و فردا اين کار را خواهم کرد؛ 
اکنون صاحب نامه نزد اوست» وقتی خارج شد تو داخل شوا طولی نکشید که يست چی خارج شد و سعید به من گفت: 
داخل شو! 


من داخل خانه ای که حضرت در آن محبوس بود شدم و ديدم مقابل حضرت قبری حفر شده است! داخل شدم و سلام کردم 
و به شدت گریستم. فرمود: چرا گریه می کنی؟ گفتم: به خاطر چیزی که می بینم. فرمود: برای این خاطر گریه مکن که آنان 
موفق به کشتن من نمی شوند. من آرام گرفتم. بعد فرمود: او بيش از دو روز زنده نیست تا اين كه خدا خون او و همدم او را 


که دیدی می ریزد. ابو سلیمان می گوید: به خدا قسم متو کل دو روز بعد کشته شد. 
بعد به امام هادی عليه السلام عرض کردم: حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله نقل کرده اند که من معنی آن را نمی 


دانم! اينكه حضرت فرموده است: ايام را دشمن مدارید که با شما دشمنی خواهند ورزید. فرمود: بله» این حدیث پیامبرصلی اللہ 
عليه و اله تأويلى دارد: 


شنبه پیامبر صلی الله عليه و آله است و یک شنبه اشاره به امير المؤمنين عليه السلام» دوشنبه حسن و حسین علیهما الشلام و سه 
شنبه على بن الحسین و محمّد بن على و جعفر بن محمّد علیهم السلام و چهار شنبه موسی بن جعفر و على بن موسی و محمد 
بن على و من یعنی على بن محمد علیهم السلام و پنجشنبه يسرم حسن بن على علیهما السلام و جمعه قائم ما اهل بیت! -. 
الخرانج و الجرائح ۱ : ۴۱۱ - 


٭| ترجمه | 


«Ֆ» 


2 - 


یج [الخرائج و الجرائح ավ‏ د չն)‏ ال کد تا و այ‏ س فصل ն‏ أحمد بن إشرائیل الْكاتِبٌ وَ لخن فى ذاره 


- 


اکا یی به أبى قال كنا շարա‏ 85 


0 ١ 


بسامره [بت امَرَاء] ری ذکر أ بى الحسن فقال: يا أ با ید չվ‏ دنک بشی ۱ 
մոա մ‏ لار و إا ան ճո‏ تیه اد فلم Յա‏ وَقَف و ՀՅ)‏ له هو کان عَهْدِى به ذا َل رَحَبَ به و مر 
ման չեն,‏ الام و جترل برقع رجا وفع أ اشرق 105112 Հաա‏ د و نَظرتٌ անայ «յ‏ ماه ول 

1 4 الق و فیح լա‏ عليه م كه و ول کٹرت عله با آمیر 


ԱՆՆ. 


- 


5 


տառը‏ و ھی علط و يفول 11 2850 2114 ا ل 


լ...‏ سهم ۱5 85 أَبُو لسن و شا 


ص: 142 


.۲۱۲ مختار الخرائج ص‎ .١ -١ 


- 


ակ մլ մաշ 2 Նա مِنْ‎ տան ب مایم خَلْفَ‎ Հանման نيع فیخیطوة و هو قول و الله أرقن بر‎ ան 
از شقه رگن و هو کی توب و جاع لها بطر‎ լան قد دخل و قد باد رالاس‎ ա 
عینیه 173 :263 وه و وبول تیا یی دا ابق‎ ամար مم و الب‎ 89411722: աո هام کل‎ 
աքին Համ աին «812108 عليه السلام‎ չա و بو‎ «Մն با ای عَشی با ای‎ 41 ջեւ շթ: رشول الله با‎ 


٦) 


ہو یت سیّدی فی 37/12« قَالَ جاءعنی 80755« فَقَالَ الم کل .65-98 فَقَالَ کذب յ‏ الْمَاعِلّهِ ازجغ یا 


كلض ی نٹ یفت با فح با يد اللہ با 3 7 86 سب کم ցու‏ فلا بر به الْكَرّدُ وا مُجّداً مُذِْنِينَ ԱՅ‏ 
228 دا ا ل 8 الج کان أن يُخبرَةُ بها Հ‏ موود م قال لَّهُمْ لِم لم تفعلوا ما ابو تھ قالوا شد هته ԱԽ‏ وله أكثر 


من ماه تیب մ‏ ا قمعا دیک عا آمرت به و اث Այն‏ من 528 Հ8ս յո մա‏ .42 
ضحک فی وجه الم و حک اف فى وهه աՀ յտ‏ له الى 25 وَجْهَهُ و از بت (Թ‏ 


برای من نقل کرده. 


پدرم گفت: من کاتب معتز بودم. با او وارد خانه ای شدم» ديدم مت وکل روی تخت نشسته! معتز سلام کرده و ایستاد. من هم 


مدتی سر پا ايستاد و مرتب پاهای خود را جا به جا می کرد ولی مت وکل اجازه نشستن نمی داد! 


ديدم چهره مت وکل پیوسته تغيير می کند و رو به طرف فتح بن خاقان کرده و گفت: همین است کسی که در باره اش آن 
حرفها Ս‏ می زدی؟ مت وکل اين سخن را مرتب تکرار می کرد. فتح بن خاقان نيز او را تسکین می داد و می گفت: اين حرفها 
دروغ است» ولی متوکل بیشتر خشمگین می شد و می گفت: به خدا اين ظاهرساز کافر را خواهم کشت که ادعای دروغ می 
كند و بر سلطنت من خرده می گیرد. 


دستور داد وقتی حضرت هادی عليه السلام وارد شد با شمشیر به او حمله کنند و با خود می گفت: به خدا قسم يس از کشتن 


بدنش را آتش می زنم. من يشت سر معتزء در يناه پرده ایستاده بودم. 


در همین كير و دار حضرت ابو الحسن امام هادی عليه السلام وارد شد. مأمورين پیش او دویده. گفتند: آمد! من ديدم امام در 
موقع آمدن لبهایش به دعایی تکان می خورد و هیچ ناراحتی و وحشتی ندارد؛ ն‏ مت وکل چشمش به امام افتاد خود را از تخت 
به زیر انداخت و خود را به آن جناب رساند و دست و پیشانی او را بوسید و در حالی كه شمشیر در دست داشت ամ‏ کے 


آقا ياابن رسول الله ای بهترین خلق خدا! بسر عمو و مولا۔یم يا ابا الحسن! امام عليه التد لام می فرمود: تو را به خدا يناه می 


دهم! مرا از اين جریان معاف بدار. مت وکل گفت: آقا! جه جيز موجب تشریف فرمایی شما در اين موقع گردیده؟ فرمود: پیکی 
از طرف شما آمده و گفت: مت وکل شما را می خواهد. متوکل گفت: دروغ گفته ն)‏ زاده! هرجا می خواهيد» تشريف ببريد» و 


روی به حاضرین نموده و گفت: فتح! و تو عبيد الله! همچنین معتزا از آقا و مولای من و خودتان مشایعت کنید. 


تا چشم چهار نفر اهالی خزر به آن جناب افتاد» با حال اقرار به عظمت ایشان به سجده افتادند. پس از رفتن امام» متوکل آن 
چهار نفر را خواست و از مترجم تقاضا کرد گفتار آنها را ترجمه کند. آنگاه پرسید: برای چه دستوری را که دادم اجرا 
نکردید؟ گفتند: از ترس! زیرا دیدیم اطراف ايشان را صد نفر شمشیرزن گرفته که می ترسیدیم به آنها نگاه کنیم! اين وحشت 
موجب انجام ندادن دستور «ԷՅ‏ در اين موقع رو به طرف فتح بن خاقان 5,7 گفت: این هم دوست توا و در صورت فتح 
خندید. او هم به صورت متو کل لبخندی زد و گفت: خدا را سياس که چهره او را درخشان نمود و حجتش را نورانی کرد. - . 
الخرائج و الجرائح ۱ : ۴۱۹ - 


* | تر جمه | 
«ն»‏ 


or 


25 تن عشره و بای و بل مق وم ی زجب ره وک و بان 13 و تیار 


لمو کل قذ اَشْحَصَۂ مع աա‏ 24222282 وى .5 مَنْ յ անկ, քնն չի‏ سبیله و کان ده տաշել‏ تا 


۳ 


մյա մյ 


ما و 


ص: ۱۹۷ 


4- ۱. الزیاده من المصدر. 


۳- ۲. مختار الخرائج ص 7۲ و ۲۱۳. 


(ճաշ վ) ա մշ 


| ترجمه |ارشاد: حضرت أبو الحسن ثالث عليه السلام در روز نیمه ذى حجه در سال ۰۲۱۲ در صریا )453 از دهات اطراف 


مدينه است) متولد شد و در سامرا در ماه رجب سال ۲۵۴ از دنيا رفت و جهل و یک سال داشت 


متوكل آن جناب را با مأموريت يحيى بن هرثمه از مدينه به سامرا آورد و در همان شهر ماند تا از دنيا رفت. مدت امامت آن 


جناب ۳۳ سال بود؛ مادرش كنيز فرزند دارى بود كه سمانه نام داشت. - . ارشاد: ۳۰۷ - 
* | ترجمه ] 
»1« 


عم |إعلام الورى]) 


شاء [الإرشاد] ابْنُ وله ءَ عن اللي 525 علی بن مکی عن թթ‏ بن مک اهر ال رض الم و کل ین حراج (۴) 
تا ا غوفی أذ یشیل إلى آبی الْحَسَن عَلِىٌ بن ԵԱ‏ 


عليهما السلام نجل من ما و قال لالخ نخان (۵) Ա Մ. 22 123124 Հա‏ كمال إل ریما کان 
عِنْدَهُ صفه شی ۽ بح الله به عنک قَالَ ابو یه قعضی الرشول و رجع فقال دوا كشب انم (۶ նեա‏ ما وزو و 222 


pp‏ ری ای ےت 4 تم جو 
جو الصاح به ւն‏ رک و دیف جا الکو و نیع علی الخزاج المي وح ما کل فیه و بر յ‏ 


«Յա մ» 
Հետ: مت كل‎ ճեն الْحَسَنِ عليه السلام 4222 آلَافٍِ د نار تخت مها‎ 000 


են 278‏ شرف مله على الب այ‏ اعد չնա Հան‏ 5:16 


و 
ծ‏ ۶ 
تا 


ص: ۱۹۸ 


.۳۰۷ الارشاد ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. إعلام الورى ص ۳۴۴ و رواه ابن شه رآشوب ملخصا فى ج ۴ ص ۴۱۵. 

۳- ۳. الکافی ج ۱ ص ۴۹۹. 

۴- ۴. الخراج- کغراب- القروح و الدمامیل العظیمه. 

5-6 قال المسعودی: كان الفتح ب بن خاقان الترکی مولی المت و کل اغلب الناس عليه» و أكثرهم تقدما عنده» و لم يكن الفتح مع 
هذه المنزله ممن یرجی خیره» أو بخاف شره و كان له نصيب من العلمء و منزله من الأدب و آلف کتابا فى أنواع من الآداب و 
ترجمه بکتاب البستان. 

۶- ۶. فى المصباح: الکسب- وزان قفل- ثفل الدهن» و هو معرب و أصله الکشب بالشین المعجمه. 


۳ 
ار 


ան‏ كان Հա‏ ام سَعى بای անո)‏ لسن عليه السلام յյ‏ لو کي ال عِنْدَهُ سلاخ و وال فد 
اجب أَنْ 
یز إلى ار ى Իջա‏ لسلام وہ yy‏ 
ذر کیت ال յյ‏ الذار قادانی չա: մ‏ عليه السلام من الدار َ ا س ید د تکانک کی «քն‏ بشمعه ՀԺ) Հե‏ 15 

մնաք աճյուն‏ عليہ 88925181 ناوج على عم تن ينه و موف على لق کا ى فک 
الیو فد لها و ها فلع أذ فیها یت و وجذث նքն աԱ‏ بکائم أ տոն մ‏ و Սավան Ն‏ 52211 
عليه سا ڈوک ات ու‏ تفت مین فی ը‏ کی قوس اعات اک و مرت إل تاق لى خائ أ عه 
14 بعت կլ‏ حرجت له ԱՆ4‏ عن 2518 քնն‏ بعض حدم لاصو Ա1‏ قالث لَه 21:25 ت فی علیک إن موفیت أَنْ 


آخمل |« من յե» «21172 շն‏ مها یه و هذا «ս‏ علی الكيس ما կրո‏ 


یر رہ و حمل այ‏ فقال թյ‏ : بل شد قال لی سویڈ اجب 


ا 


ص: ۱۹۹ 


۱- ۱. هو أبو عبد الله محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن أمير المؤمنين علیهما السلام» و هو و أبوه و جده کانوا 
مظاهرین لبنی العباس على سائر آولاد أبى طالب. قال فى عمده الطالب: كان الحسن بن زيد آمیر المدينه من قبل المنصور 
الدوانیقی و كان مظاهرا لبنی العباس على بنى عمه الحسن المثنى» و هو آول من لبس السواد من العلویین. و قال فى القاسم بن 
الحسن: أنه كان زاهدا عابدا ورعاء الا 1« كان مظاهرا لبنی العباس على بنی عمه الحسن, و قال فى محمد بن القاسم: أنه يلقب 
بالبطحانی - منسوبا الى بطحاء- أو الى البطحان- واد بالمدينه» قال العمری: و أحسب آنهم نسبوه الى آحد هذین الموضعین 
لادمانه الجلوس فیه. و كان محمد البطحانی فقیها. 


و مح الکیس الْآحَرَ و كان فيه آزبغمائه տն յա»‏ أن يُضَمْ 22245812 و قال 2 احمل دک Հաա ամ‏ و اژدُذ 
علیه الف و الکیس Լա‏ فحملت دک Հատ) «լ‏ مه و قلت یا շն 2 մտա‏ بط ول دا رک بغیر إذتكك و لکنی 
քե‏ بهققال لی քա‏ این 42 أىّ (ծայ Հեա‏ 


یج [الخرائج و الجرائح] عن إبراهيم بن محمد: مثله- دعوات الراوندی» مرسلا: مثله بيان قوله كسب الغنم الکسب بالضم 
عصاره الدهن و لعل المراد هنا ما يشبهها مما یتلبد من السرقین تحت آرجل الشاه و الدوف الخلط و البل بماء و نحوه قوله و 
استقل فى ربيع «ՀՀ‏ استبل أى حسنت حاله بعد الهزال قوله عز على أى اشتد ան‏ 


#*[تر جمه ]اعلام الوری» ارشاد: ابراهیم بن محترد طاهری می گوید: مت وکل مبتلا به دملی بز رگ شد به طوری که نزديكك بود 
از بین برود و هیچ كس جرات نداشت پای او را جراحی کند. مادرش نذر کرد که اگر مت وکل خوب شد. مبلغ زیادی يول از 


اموال خودش برای حضرت هادی عليه الشلام بفر ستد. 


فتح بن خاقان به متوكل گفت: اگر به اين مرد پیغام بفرستى (منظورش حضرت هادى عليه ال لام بود) ممكن است داروئی 
برای تو تجويز كند كه شفا بيدا كنى. گفت: یک نفر را بفرستيد. پیک رفت. پس از مراجعت گفت: فرموده است: مدفوع 
ՆՆ մուն‏ كاذب مكلرط كدو کت را زوع دمل بكذازيده اذ شا الد سر دس فراع ہرد 


كسانى كه حضور داشتند از اين دارو خنديدند و آن را مسخره كردند. فتح گفت: جه اشكالى دارد دستور ايشان را تجربه 
كنيم؟ به خدا من اميدوارم كه با همين دوا خوب شود. مدفوع گوسفند حاضر شد و با گلاب مخلوط كرده روى دمل 
گذاشتند. دمل سر باز كرد و هر جه درون آن بود خارج شد. خبر خوب شدن متوكل را به مادرش بشارت دادند. ده هزار 
دینار در كيسه ای با مهر خود برای امام عليه الشلام فرستاد و متوکل از بیماری نجات یافت. 


يس از چند روز بطحائی ( که از اولاد زید بن حسن عليه الہ لام است) نسبت به حضرت هادی عليه السلام پیش مت وکل سخن 
چینی کرد. گفت: او سلاح جنگی جمع می کند و مبالغی پول «ք‏ دیده است. متوكل به سعيد حاجب دستور داد كه شبانه به 
خانه امام حمله برد و هر جه يول و اسلحه يافت بیاورد. 


ابراهیم بن محمد گفت: سعید حاجب نقل کرد که من شبانه به خانه حضرت ابو الحسن عليه الشلام رفتم و با خود نردبانی نيز 
بردم. بالاحی يشت بام رفتم» آنگاه از پلکان پائین آمدم. در تاریکی شب در اندیشه بودم که چگونه وارد اطاق شوم! در اين 
موقع امام از داخل اطاق مرا صدا )65 فرمود: سعید! همان جا باش تا برایت شمع بیاورند. به زودی شمع آوردند. داخل اطاق 
شدم» امام جبه ای در تن داشت و شب کلاهی در سر و سجاده را روی حصیر يهن کرده بود و روی قبله مشغول مناجات بود. 


داخل اطاقها شدم ولی چیزی بيدا نکردم. همان کیسه پولی که مادر متو کل فرستاده بود را با مهر خودش «ՅՆ‏ حضرت ابو 
الحسن عليه السلام فرمود: زیر جانماز را نيز نگاه کن! وقتی بلند کردم شمشیری که داخل غلالف بود و روپوش دیگری 


نداشت را دیدم. آن را نیز برداشته و برای مت وکل بردم. 


من نذر کردم اگر تو خوب شدی ده هزار յատ‏ برای ابو الحسن عليه التر لام بفرستم و يس از خوب شدنت برایش فرستادم» 
اکنون مهر تو نیز روی کیسه است که تکان نخورده است. 


كيسه دیگری را گشود و داخل آن յկ»‏ صد دینار بود. دستور داد به آن بدره زر مادرش یک کیسه دیگر بیفزایند و گفت: 
اينها را با شمشیر پیش ابو الحسن ببر. كيسه ها و شمشیر را بر گرداندم ولی خجالت کشیدم. پوزش خواسته و گفتم: آقا! خیلی 
ناراحت شدم از اينكه بدون اجازه وارد خانه شما شدم! جه کنم؟ مرا مأمور کرده بودند. حضرت فرمود: մեո‏ الذي لوا 
ی ւնք‏ ییون - . شعراء / ۲۲۷ -»» لو کسانی که ستم کرده اند به زودی خواهند دانست به کدام باز گشتگاه برخواهند 
کو . اعلام الوری: ۳۴۴ չայ‏ ۳۰۹ - 


در خرایج و دعوات راوندی نيز مثل اين حدیث نقل شده است. - . الخرائج و الجرائح ۲: ۶۰۷ دعوات: ۲۲۲ - 
թու‏ جمه | 


«(ԵԾ 
Հ کان يوی‎ աՀ Հ» سر من رای أن عبد الله ب‎ ալ ՑՄ می‎ Թ- شاء [الارشاد]: کال مربب شخوص أبى الْحَسَنٍ عليه‎ 
ان 53211 و کان فص ده 401 81 الْحَسَن عليه‎ E راف تردیته شون صلی له علیه و آله‎ 
ڈکڑ تال بد الله ن محمد علیہ و ما کی به دم التو کل یاجایتهعل کاب‎ տան السلام سین به فكت ای‎ 
ծնան») ջուր و الول 252« 23262454 بشم الله‎ ա عَلَى جمیل من‎ աի) մա) 


بقذ رک ք‏ دک ثوحب لعفک ؤار بن ԹՅԱ‏ فی اهنا د Հ‏ كك ما ب لخ الل بهعالک و حالم وب - Ե‏ 
رک و رهم و تخل աԱ‏ لیک و عل هم نت 8 بسک رضّا شا وه و ماق ف وك روي انوك աԼ‏ زیم 
صرف մթ‏ معد عا كان وی աաա‏ بم د یت امول إِذْ کان عَلَى مرا کرت مِنْ ՄԱ»‏ بعفک و 


0 223120 «պ بقذ رک و عِنْدَ ما رفک به و ُسبک‎ Ժառ 


- 


- 


ص: ۲۰۰ 


۱-۱. الارشاد ص ۳۰۹ و ۳۱۰ 
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مله و ՅՆ‏ تک فی پڑک و قُڑلک-(١‏ و نک لَمْ իր‏ تفعرک لما فرفت بطلبه و قد وی ամ ա‏ مرا 051 
لكك محمد بی Ժե)‏ و مره با کرایک و تتبجيلكك و الالیھاء ای رک و ویک و ارب 21215411 امن لک 
գան Հակա:‏ ایک یب աա‏ العؤد یک و ار إلى هک تن تیطت կյ‏ ام لها آحیت قخضت 
و من اخ رت ین أل پیک و اک «ՏՏ-ն‏ على نس ոտ ՀԱՐ‏ اهنت و رل زد شنت و گید د کیت فک 

ن کون بشتی بن مه :523812 و من مَعَهُ ین ԼԵՍ‏ يَرِحَلُونَ برجیلک 6725 بميدي رک 200 ر فی دک 
ایک و 8 «յ մոնտ:‏ بطاعتک فاشتخر اله عى ماف یر انين كما اعد بن ատար‏ و أفل بی و حاص لت يثه 
مره و مد هر وا هو لهم ار 43081408 64444032 مله إليك و الم عليك و رخمة الوب رکال 
07000 513 و ماين ան‏ لا وَصَلَ .569 ی آبی لسن عليه السلام 
تجَهر للرحیل-(۳) 


5 


2 
۹ و چا 
اختئت | 


ص: ۲۰۱ 


.١ -١‏ فى الکافی:« فى ت رک محاولته». 

۲- ۲. رواه الكلينى فى الکافی ج ١‏ ص ۵۰۱ و هنا ینتهی لفظه و السند فيه هكذا: محمّد بن يحيى» عن بعض أصحابناء قال: 
أخذت نسخه كتاب المتوكل الى أبى الحسن الثالث«ع» من يحيى بن هرثمه فى سنه ثلاث و أربعين و مائتين» و هذه نسخته؛ 
الخ. 

۳-۳ قال հա‏ این الجوژی کے التط کزه عن ՍԵ:‏ علماء السيرة و اما اشخضه الم كل می այե‏ الله الی بغداده لان 
المتو کل كان يبغض علیا و دريته» فبلغه مقام على بالمدینه؛ و ميل الناس إليه» فخاف منه» فدعا يحيى بن هرثمه و قال: اذهب 
الى المدینه و انظر فى حاله و آشخصه الینا. قال يحبى: فذهبت الى المدينه» فلما دخلتها ضج أهلها ضجیجا عظیما ما سمع الناس 
بمثله خوفا على على - عليه السلام- و قامت الدنیا على ساق» لانه کان محسنا البهم ملازما للمسجد. لم يكن عنده ميل الى الدنیا. 
قال يحيى: فجعلت آسکنهم و أحلف لهم: آنی لم أؤمر فيه بمکروہہ و |« لا լ ոն‏ علیه ثم فتشت منزله» فلم آجد فيه إلا مصاحف 
و آدعیه و کتب العلم» فعظم فى عینی و تولیت خدمته بنفسىء و حسنت عشرته. فلما قدمت به بغداد بدأت باسحاق بن إبراهيم 
الطاهری- و كان والیا على بغداد فقال لی: يا يحيى! ان هذا الرجل قد ولده رسول الله و المت و کل من تعلمء فان حرضته عليه 
قتله. و كان رسول الله خصمک يوم القيامه» فقلت له: و الله ما وقفت منه الا على كل آمر جمیل. ثم صرت به الى سرمن رأى 
فبد أت بوصیف الترکی فأخبرته بوصوله؛ فقال: و الله لئن سقط منه شعره لا یطالب بها الا سواک. فتعجبت كيف وافق قوله قول 
إسحاق. فلما دخلت على المت وکل سألنی عنه فأخبرته بحسن سيرته و سلامه طریقه و ورعه و زهادته و انی فتشت داره فلم أجد 
فیها غير المصاحف و کتب العلم و ان أهل المدینه خافوا علیه. فأكرمه المت وكل» و آحسن جائزته» و أجزل بره و آنزله معه 


سرمن رای. 


2 - 
ره م 


تخيى بن 4858 خی 1:25 شمن رَأى فلا 7.23 ایا 1:14 «աա ծն‏ عَنْهُ فى يَوْمِهِ رل فی ان بقل له ان 
کک کار 886 (շք‏ 


2 


تن مع 


- 
خرن 


62 هم 


յան‏ بیغ E‏ ی و دا بای 
ار أرَادُوا إطفاءَ ُو رک )2881 بك عّی رلوک 1ն‏ 5621 اش 


ص: ۳۰۲ 


.١ -١‏ تراه فى اعلام الوری ص ۳۴۷ و ۳۴۸ فراجع. 


مس از ہے جَارِيَاتٍ و نات ԱՅ‏ خیرات عطرات 
و وان 214 23588111 1 ری و کر عجبی قَقَالَ عليه السلام لی Հ»‏ كنا ատաման ՄԱԹ‏ 
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مور E‏ مم م مه اه بو عن رای نوم فى Հան‏ 1 َجتهددُ مت کل فی إِبقاع يله به فلا 
مکش من دنک و له مع մն ջամ‏ بط رها الکتات فیها یا له و بات ان ատ աջ «Լոմ մա‏ 


ہے ہھ 


Հն» 
12 مر تن ب 2355 3 خشیتین و مانتین 6353 فى ذاره 75 من رای و خلف من الوّلد أبَا‎ 
وا الى أذ‎ O فى‎ Կանա 20012000 رس | مد | وس 6ک‎ Ջա نت مو لام مام بَغْدَهُ و‎ 


2 2 


- 
ع ه 
اک2 - 


(22252850 علی ما فده إخدى و أربعين‎ այ و‎ 225148 արե: 


խու‏ ترجمه اعبارت كسب الغنم؛ كسب به ضم کاف. عصاره روغن است و شاید مراد از آن در اب ين جا چیزی باشد که از 
مدفوع گوسفند زیر Սեն‏ می ریزد و دوف یعنی با آب و مانند آن مخلوط کردن. و در ربيع الشیعه آمده که عبارت استقل به 


اين معناست که ر پس از لاغری حالش خوب شد. عبارت عر թ‏ یعنی بر من سخت است. 
թու‏ جمه | 
»¥« 


شاد 58 2212 الکاتب قال: قَالَ حَطِيبٌ 41« այս ամ այցն‏ 


يقنع بيك عي تلوق ر ےت 458 بشیل ջն 49 չայ‏ الْمت و کل بدلک فر 


1 
ա 
۱۷۰ 


թ 181‏ هَوَاءٌ فرع մ‏ نی 185 و خرج 


մոմն‏ درو مس اسر لوت 


- 
- 7 լ 


و فی تخریج آبی تید լյա նն Տն‏ بن الحكم باع շա‏ قَالَ: كُنْتٌ Ատր‏ لا برنی عاجبٍ ات «ԱՆ‏ 
لت آستهزی به إِذْ 
ص: ۲۰۳ 


۲۳۱۴ الڑإرشاد ص ۳۱۳ر‎ .1 -١ 


1- ۲. مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۴۰۶. 


եշ‏ قتشم فی وج من و له و قال با صالخ إن الله تعالی قال فی بت وو تجری 


بأثرو زُخاء > عيب أصاب و نیک )16223 تیک أَكْرَمٌ علی له ترالی من یمان մմ‏ و كالما انل من չ8‏ 2121 مرت 


0 ۵ 


այ) 


՝ 


- - 
| ել ) | 


.ا 


Հաաա)‏ و3 مد قال: لها - عق مت کل ջամ մ‏ عليه السلام 883 إلى عل ِن زكر ال ا اوخ على لين 


ss تما فی دارم اد ام فیک وغ‎ Հրի ն 
ՀԼ: 117 չա8411181յ الالث 3 نب عله باغز [بَاغر ] و تامش و معطون تلو‎ 


7ئ 


աաա:‏ مت 
محمّد فرماندہ سياه و امام جماعت در مدينه بود. نزد متوكل از حضرت ابو الحسن عليه السلام سخن چینی کرد و مرتب در پی 
آزار ابشان بر می آمد. امام از سعايت او خبر داشت. نامه ای برای متوكل نوشت و در آن نامه ذكر کرد كه عبد الله با او 
بدرفتاری می کند و در سعايتى که كرده دروغ گفته. متوكل در جواب نامه امام» از ايشان تقاضا کرد که به سامرا بيايد و در 


آنجا با كمال احترام و خوشی زند گی کند. نامه چنین بود: 


بسم الله الرحمن ن الرحیم. امير المؤمنين به قدر و مقام شما آشنا است و متوجه موقعیت فامیلی و خویشاوندی شما نیز هست و 
حق شما را مراعات می کند و شما و خانواده تان را مقدم می دارد به طوری که خوش بگذرانید و شخصیت شما و آنها 


فو ظ باشد و در ام۰ و امان با خا اسو دة որու‏ يواح خدا راد د شما و خانو اده تان ادا خو اهد نمو د. 
محفو ط د و در امن و 2 6( اسوده د راید و حى واج زا در مور Տ.‏ ایو جو ھن 


امير المؤمنين تصمیم گرفته عبد الله بن مه د را از مقامی که در مدینه دارد عزل کند ؤيرا رعایت حق شما را ننموده و 
موقعیت شما را سبكك شمرده و سخن چینی هایی از شما کرده و نسبت های ناروایی به شما داده که امير المؤمنين خود متوجه 


است که او دروغ می كويد و شما راست می گویید و بر پاکی نیت شما آگاہ است که در پی چنین چیزهایی نیستید. 


به جای عبد الله بن աա‏ محمّد بن فضل را تعيين نموده و دستور داده است که احترام لازم را نسبت به شما بنماید و از فرمان 


و دستور شما سرپیچی نکند تا بدين وسیله نزد خدا و امير المؤمنين مقرب باشد. ضمنا امير المؤمنين خیلی به ملاقات و دیدار 
شما اشتباق دارد. 


در صورتی که مايل باشی به جانب سامرا بیایی» هر یک از فامیل و خانواده خود را می خواهی به همراه بیاور و با كمال 
آسایش و راحتی به هر نحو که مایلی و علاقه داری» اين مسير را طی خواهی نمود. اگر علاقه داشته باشی» بحیی بن هرثمه 
غلام مت وکل با سپاهی که در اختیار دارد به همراه شما خواهند بود و در این سفر شما را همراهی خواهند کرد. بسته به ميل 
شما است. ما دستور داده ايم که از فرمان شما اطاعت کند. 


خیر و صلاح خود را از خدا بخواه و پیش امير المؤمنين بيا که هیچ کدام از برادران و فرزندان و بستگانش را به قدر شما 


احترام نمی کند و نزد او به اندازه شما قدر و շն»‏ ندارند؛ انس و علاقه و لطفی كه به شما دارد» به هیچ کدام آنها ندارد. 
السلام علیکم و رحمه الله و ب رکاته. 


نامه را ابراهيم بن عباس در جمادی الآخر سال دویست و چهل و سه نوشت. 
نامه که به امام عليه الشلام رسید آماده مسافرت شد. یحیی بن هرثمه نيز با آن جناب بود تا وارد سامرا گردید. 


يس از ورود» مت وکل آن روز را از ملاقات با امام خودداری کرد و آن جناب را در کاروانسرایی كه معروف به کاروانسرای 
گدایان بود جای 55 امام آن روز را در همان جا به سر برد فردا مت و کل دستور داد خانه ای برایش ترتیب دادند و به آنجا 


منتقل شد. 


فرمایید در کاروان سرای گدایان شما را جای داده اند. 


در این موقع روی به من نموده و فرمود: نگاه كن پسر سعید! با دست اشاره نمود: ديدم باغهای بسیار زیبا و جویهای جاری و 
حوریه و غلمان که چون در شاه واری هستند در آن باغ ها می خرامند! چشمهايم خیره شد و در شگفت گردیدم!! فرمود: ای 


پسر سعید! ما هر جا که باشیم اين وضع برایمان آماده است و در کاروان سرای گدایان نیستیم. 


تا زمانی كه حضرت هادی عليه السلام در سامرا بود» در ظاهر خیلی مورد احترام قرار داشت. اما مت وکل پیوسته در فکر چاره 
ای بود كه ايشان را به هر نیرنگی هست از ميان بردارد ولی فرصت نمی یافت. داستانهای زیادی با ایشان دارد که موجب 
طولانی شدن کتاب می گردد. امام عليه التر لام معجزات و دلائلی از خود نشان داد که اگر بخواهم تمام آنها را نقل كنم, از 


آن جناب در ماه رجب سال ۴ از دنيا رفت و در خانه خود در سامرا دفن شد. فرزندانش» یکی ابو محمد حسن بن على 
علیهما السلام بود که امام بعد ایشان است و دیگران حسین و محمد و جعفر و دخترش عايشه. ده سال و چند ماه در سامرا 
سکوت داشت و در آن وقت ۴۱ سال داشت. -. ارشاد: ۳۱۳ - 


| جمه‎ թու 
»۴« 


قب. [المناقب] لابن شهر آشوب 7 Հ յլա‏ جففر الحفیری թյ Լա:‏ و بو شعیب ք ԱՆԱ‏ بن مَهزيَارَ 
َانُوا: حانث 418824 زغم Տարավ‏ أبى طالب عليه السلام ضرق امكل و َال اذکری Հոմ աաա‏ 


:248 عليه السلام Մ Աղ‏ حملت إِلَى السام وفعت ای تایه من نی کلب անն‏ ین ظهراتبهع فَقَالَ لها ات کل إن 


ریب Հն‏ عَلِيٌ Համ‏ و أَنْتِ :86 4104 821 3385 زشول الله صلی الله عليه و آ 1 


مت کل 71557 آبی طالب فَقَالَ کیت عم շան յա վոտ‏ ایح نبرک بهذا | 
յ»‏ عليه السلام إِنَّ فى 17 չն‏ عليه السلام Սն ՀԱ:‏ 


بر شبابی فى كل աա‏ له Աա‏ 


Ֆե) 
بإ خصاره و سأ‎ ոն ابن الصا عليه السلام‎ 0 


ص: ۲۰۴ 


۱- ۱. هود: ۶۵. 


1- ۲. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۰۷. 


5 ۳3 


و میا هی قال لا عرض 1 մյ անչա‏ الشباع 156 تفرض لها هی 25.2 ՀԱԱ‏ يا آمیر الْمَؤْمِنِينَ الله الله في ա ամ‏ 


9 7 و هم 3 مر و 2257 
و ر کت الحمَار و جعلث تنادی ألا إننى 2257 الكذاية. 


Ն` 


| 
- 
e‏ ہے ہے 


فی روایه: آنه 2721 علا دک Համ‏ فطرحت Կոն բեմ‏ 


«ՓԵ. 


قال մ. Մայի 8 մ.‏ بن նան րաոր ԲԱ‏ جیعت չե‏ 1:21 
սորա‏ رأ ّث و تبط صت ամ Համ ական‏ عليه السلام Նշ 3 կլ‏ القت و عل .ا ۰ رل ین 
28106 صلی الله عليه و آله رم یحو أولَادِى չայ չն‏ )2( 


E 


عنده و քնա‏ تلوذ به و ամ‏ حى خر عليه السلام و قال قا 


#* ترجمه ]مناقب: سلمه کاتب می گوید: مت وکل خطیبی داشت به نام هریسه. روزی خطیب به او گفت: هیچ كس مثل شما به 
ضرر خودش کار نمی كندء آن طور که در باره على بن محمّد علیهما السلام عمل می کنی! هر کس اینجا هست او را احترام 
و خدمت می کند؛ خدمت کاران پرده را هم بالا می زنند. مت وکل دستور داد: پرده را بالا نزنند. ولی مأمور گزارش داد که 
على بن محمد علیهما السلام وارد شد و هیچ كس برایش پرده را بلند نکرد اما بادی وزید که پرده را بالا برد و حضرت وارد 


گردید و خارج شد. مت وکل دستور داد بعد از این پرده را بالا بزنند» ما علاقه نداریم باد پرده را برايش بالا بزند . 


حدیث دیگری را صالح بن حکم بیاع سابری نقل می کند که من واقفی مذهب بودم. این جریان را که حاجب مت و کل برایم 
نقل کرد او را مسخره کردم! ناگاه حضرت ابو الحسن عليه السلام خارج گردید و لبخندی به صورت من زد و بدون اينكه 
سابقه ای با هم داشته باشیم به من فرمود: صالح! خداوند در باره سلیمان می فرماید: նուն‏ 4 لیخ تجری ہأئرو رُخاءً خی 
آصات -. ص ۳۶ھ [پس باد را در اختیار او قرار دادیم كه هر جا تصمیم می گرفت. به فرمان او نرم و روان می شد.] 
پیامبر و جانشینان او در نزد خدا از سلیمان گرامی ترند! شک و تردید من در باره امامت رفع شد و دیگر مذهب واقفی را رها 
کردم. 

8 ی یں ل اا وب و در اختیار على بن کرکر قرار داد. امام هادی 


عليه السلام فرمود: من نزد خدا از ناقه صالح با کرامت ترم! ո‏ توا فى دا رکم تلا لاب 1 ام ذلك աջա 4 Այ‏ - . هود / ۶۵ 


ձա (=‏ روز در خانه ԵՆ‏ برخوردار شوید. این وعده ای بی دروع غ است.» £ 


فردای آن روز مت وکل آقا را آزاد کرد و از او عذرخواهی نمود. روز سوم یاغز و تامش و معطون بر او حمله ور شدند و او را 


و در روایت ابی سالم دارد که متوكل به فتح دستور داد که حضرت را ناسزا بگوید! فتح اين امر را به اطلاع حضرت رساند؛ 
حضرت فرمود: بگو: وا فى دار کم 4:54 ایام ذلنک وغد غَيرُ مدوب" (اسه Արա ՐՈ ՅԱՆՐ‏ 
وعده ای بی دروغ است»]خبر که به متوكل سے گفت: بعد از سه روز حضرت هادی عليه السلام را خواهم کشت! روز 
سوم که شد. مت وکل و فتح «ՀՏ‏ شدند. -. مناقب آل ابی طالب ۴ : ۴۰۷ - 


| جمه‎ թու 


21 أَبُو الحسن Մամ‏ بقل فارس بن حاتم 22Թ աա‏ دَرَاهِمَ و قال 


2 


قال وَرَحَذتة و أَعَلث :262 չե,‏ 


و جت د: 


سر بها سسلاحا و اغرضه علی «յրն Հան‏ س يفا 42.258 علیه فقال رد ذا و خذ ԱՀա‏ 


رض عق قل مت ی ری وکڈ تيع ول مدید ين اك ن 2722« و الْعِشَاءِ ال خزه ذ 481.2 على Հա‏ 
مط میا و زمیث لاور و معا աար‏ ذ لم بُوجذ هک یرل Թ»‏ مَعى Ն-Ա-.‏ وکا سکیا و اه 


الشاطور و لَم بو بعد دک 2.4( 


مدعی بود كه من زینب دختر امير المؤمنين عليه ال لام هستم! مت وکل دستور داد او را بیاورند. وقتی حاضر شدء گفت: نژاد 
خود را بگو. گفت: من زينب دختر على هستم که او را به شام بردند. من در ميان بیابان بنی کلب بودم و مدتها بين آنها 


زند گی می کردم. 


متوکل گفت: از زمان زينب دختر على خیلی گذشته و تو جوان هستی! گفت: پیامبر اکرم صلی الله عليه و اله در باره ام دعا 
کرد که هر پنجاه سال یک مرتبه جوانیم باز گردد. متوکل بزرگان اولاد ابو طالب را دعوت کرده» گفت: از کجا معلوم کنیم 
كه اين زن دروغگو است. فتح بن خاقان گفت: جز ابن الرضا علیهما الشلام کسی نمی تواند کشف اين مطلب را بکند. دستور 
داد آن جناب را نیز حاضر کنند. حضرت هادی عليه السلام فرمود: در ميان فرزندان على عليه السلام نشانه ای هست. مت وکل 
խնայ‏ جد اف إى وآ رد دول کان ے اغاق اسم سی ماقا اكر մական‏ كريد کرد كاف يه آو كارض մարթմ‏ 
داشت! در اين موقع زن فرياد زد يا امير المؤمنين! به فريادم برس كه ايشان تصميم کشتن مرا دارند. سوار بر الاغ شده و می 


رفت وخودش اعتراف مى كرد كه من زينب كذابه هستم. 


در روایت دیگری امت که به او پیشنهاد کردند پیش درند كان برود» امتناع ورزيد و وقتى او را بيش آنها انداختند» درندگان 
بدنش را پاره پاره کردند. 

على بن مهزیار نقل کرد که على بن جهم گفت: بايد پيشنهاد کننده را نیز تجربه نمود. سه شبانه روز درند كان را گرسنه نگه 
داشتند آنگاه امام عليه ال لام را خواستند و درند گان را پیش ايشان رها کردند. همین كه چشم آنها به امام افتاده دم جنبانیده 
و شروع به احترام و اظهار علاقه کردند؛ ایشان توجه ننموده» بالا رفتند و پیش مت وکل نشستند. از پیش متوکل که پائین آمدند» 
درند گان به آن جناب يناه آوردند و شروع به دم جنبانیدن کردند تا امام خارج شد! در این موقع فرمود: پیامبر اکرم صلی الله 


عليه و آله فرموده است: گوشت فرزندانم بر درند گان حرام است. - . مناقب آل ابی طالب ۴ : ۴۱۶ - 
թու‏ جمه | 
»1« 


كاء [الکافی ]: مَض ى عليه السلام نيع يَقِينَ من جَمَادّی ն‏ .21 


2 


325 سَنَهُ عَلى الْمَولِدِ الْآحَرِ الى ژوق و كانَ امت کل أَشْحْصَهُ مع بی بن هَزئمه بن آغین من Հաա‏ إلى سر من 


م 

o‏ ىا ع1 
` 

Լա 


## ترجمه ]مناقب: ابو جنید می گوید: حضرت ابو الحسن عسکری عليه السلام مرا مأمور کرد و برای کشتن فارس بن حاتم 
قزوینی چند درهم يول داده و فرمود: با اين يول شمشیری بخر ولی آن را به من نشان بده. من رفتم و شمشیری خریده خدمت 
آن جناب آوردم؛ فرمود: اين را پس بده و سلاح دیگری بخرا من به جای شمشیر ساطوری خریدم! وقتی خدمت امام آوردم 
فرمود: این خوب است. 

به تعقیب فارس رفتم» او از مسجد خارج شد! بین نماز مغرب و عشا ساطور را بر فرق او فرود آوردم و به زمين افتاد و مرد. من 
ساطور را دور انداختم! مردم جمع شده مرا گرفتند. چون غير از من کسی دیگر وجود نداشت؛ ولی در دست من نه کارد و نه 


ساطور و سلاحی ندیدند؛ در ضمن اثر ساطور هم روی مقتول نبود» به ناچار مرا رها کردند. - . مناقب آل ابی طالب ع : ۴۱۷ 


| جمه‎ թու 


۱۷ 


| 


2« [روضه الواعظين]: 52 عليه السلام 7ա‏ مَنْ 5/7 لثلاث Ա‏ خلون نضف النهار من 


ص: ۳۰۵ 


.۴۱۶ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص‎ .١ -١ 
.۴۱۷ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص‎ .۲ -1 
.۴۹۷ الکافی ج ۱ ص‎ .۳ ٣ 


- ہے 3 
ولع * 5 و | 


تعون Ճառ‏ و سَبعه 


۰ 


73 


<< 45 و کانث էԱ‏ مامته ԷԱ‏ ارت كالخ 


- 
7 5 


مَنْ رَأى ای أن قبض عليه السلام ری ՔԵՆ Հը‏ 


٭ | ترجمه | کافی: حضرت هادی عليه السلام چهار روز به آخر جمادی الآخر سال «AF‏ در سن جهل و یک سال و شش 
ماهگی يا بنا به روایت دیگری که در تاريخ تولد ایشان نقل شده در چهل سالگی از دنیا رفت. مت وکل آن جناب را به 
همراهى يحيى بن هرثمه از مدينه به سامرا آورد و در همان جا از دنيا رفت و در خانه شخصى خويش دفن شد. -. كافى :١‏ 
۷ - 


٭| تر جمه | 


«1/» 


رون آنه شمه ولد رافک نت 282« ذی 8-11« سنه اننع 3425 مائتین ین و قبض بشر من رأی فی یوم این لت رجب 


نهیم وَ մա‏ و مائتین و دُفِنَ فى کاره بِھا. 


| ترجمه أروضه الواعظين: سه شب از ماه رجب سال ۴ گذشته بود که هنكام ظهر» حضرت هادی عليه السلام از دنیا رفت. 


در آن موقع جهل و یک سال و هفت ماه داشت و ۳۳ سال مدت امامتش بود و بيست سال و چند ماه در سامرا اقامت داشت. 
* | ترجمه | 
»1« 


- 


فب [المناقب] ազ‏ شه رآضوب:فی آخر ملک ամե ար‏ تشقوما و մն‏ الل تاتوثه و سعه امش تتھ 


* | ترجمه آدروس: مادرش سمانه بود. نيمه ذى حجه سال ۲۱۲ در مدینه متولد شد و در سامرا روز دوشنبه سوم رجب سال 


۴ از دنيا رفت و در منزل خود مدفون گردید . 

բայթ» 

داه 

قل» [إقبال .53131128« شهر رَمَضَانَ 3 ضَاعفِ ն) ւ‏ عَلى مَنْ شرك فى دمه و هو Ց‏ 


#*[تر جمه |مناقب: در آخر سلطنت معتمد عباسى به وسيله سم شهيد شد. ابن بابويه گفته است: معتمد او را مسموم كرد. -. 
مناقب آل ابی طالب ۴: ۴۰۱ - 


| جمه‎ թո 


«¥1» 


سے ےر N‏ ولتي ہے 248 
بن 222122 علیهم السلام -թ ան‏ تال له ام و کل ما ացմ» ա «ՏԱՄ:‏ 0 


را بى 253810 فی رَجُلِ فرض الله تالی եան‏ جمیع له و روض Տարան‏ 12.8 ال علیه و ճետ‏ 


**[ترجمه ]اقبال الاعمال: در دعاهای ماه رمضان است که خدایاء عذاب کسی را که در خون امام شركت جست (که او 


مت وکل است) دو چندان گردان. - . اقبال الاعمال: ۹۶ - 
թու‏ جمه | 


«¥» 


عم [إعلام الوری] : قبض E‏ ۳ ازج و۶ وین و Հան‏ و له يَوْمَئِذٍ اخدی 3523 مه و 
افو 616 القت و کل ամանն ն‏ بن هتمه بن غین می العدیه ای شو من ՀԱՄ ան Կոնան‏ 
مد տայ:‏ تفا و Հաաա‏ کیا فی ا ե‏ مته َه م لَك 8« 8 ملک الوا աա‏ سِنِينَ و Հաա‏ أشهر ثمّ ملک 

2 ع ور 22 سے اه 


سهر 


دس 


او کل أزيع عشره ար‏ تم ملک اه ՅՑ‏ أشهرا ثم مأ ملک չբա‏ هُوَ ք Յամ‏ مد بن اف سَنتیِن و تۂ 
ع ملک المع وَ ہُو Տար‏ المتوكل تمانی مین 3 22 Հե)‏ 


23378152 آخر مُلکه 
ص: ۲۰۶ 


.۴۰۱ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص‎ .١ -١ 
.۲۳۲ ص٣ کشف الغمّه ج‎ .۲ -١ 


ք 
ع‎ 


تشن هد وق له بن ՎԵՀ:‏ عليهما السلام و دُفِنَ فى کاره بش مَنْ رَأَى وَ کان մա‏ السلام بشر مَنْ رَأَى 32521 


عشرین گار آئ ات 


**[ترجمه ]کشف الغمه: على بن يحيى بن ابی منصور می گوید: روزی من پیش متوکل بودم. على بن ՎԹ»‏ على بن 
موسی علیهم الشلام وارد شد! همین که نشست. مت وکل به او گفت: فرزندان يدرت در باره عباس جه می گویند؟ 


فرمود: : فرزندان پدرم جه بگویند در باره مردی که خدا اطاعت پیامبرش را ب بر تمام مردم لازم کرده است و اطاعت او را بر 
پیامبرش لازم نموده است ؟ -. کشف الغمه ۳: ۲۳۲ - 


٭| تر جمه | 


«ԺԷ» 


28 من مجماقى թն‏ 4 1( و شدي و مالین و مان շթ:‏ 13342 اب این و زب ين سه و قبل أل «Տ:‏ 


سمغت فی 1« 422 :23:67 تقول تاذ نا ین ؤم 125981 յո գման‏ علی اله فى شارع أبى 


- 
- 


مُرُوج 817« للم خودی: کانث وَفَاُ 9 الْحَسَنِ لی بن 122 عليهما السلام فی خلافه ار Հւ‏ و لك وم الین ازم 
ի .‏ 


ճամ‏ و دفو ماک فی ذاره بعاد 


ا0“ 
Ւ‏ 
3 
ین 
Ւ‏ 
` 
تت0 
کس 
8933 
7 
3 
5 
ہے 
.` 
7 
2 
الك 
թ‏ 


Աա ےرت‎ 


ےئ ا ارت تا صَاحِيَةٌ وَ لس ան‏ إا رکب و աե‏ مفطر قَدْ عَقدَ دنب Հ‏ 


մա: إِلَىَ‎ «մ ե نا ڪٺ عرالها و تالا مق الْمَطر 21 عَيِیم‎ ՀՆՎ» لغ يكن من 508« | هن تی جاعث‎ Վո من‎ Հառճ 


- 
عر 


الم نُک اکت ما رایت و Համ‏ 7 28 ال ما لم تلم و لیس 601 كما 


Ն.Վ ص:‎ 


.١ -١‏ اعلام الوری ص ۳۳۹۔ 

۲- ۲. سامرا بلده شرقق دجله من ساحلهاء و قد يقال سامره» و اصلها لغه اعجمیه و نظیرها« تامرا» اسم طسوج من سواد بغداد و 
اسم لاعالی نهر دیالی» نهر واسع كان يحمل السفن فى մվ‏ المدود؛ و هذا وزن لیس فى آوزان العرب له مثال. لکنه قد لعبت بها 
يد آدباء العرب و صرفوهاء فقالوا: سرمن رأى: ای سرور لمن رأى: و سرمن رأىء على انه فعل ماضء و سرمن رای على انه 


مصدر مجرد. و قیل: أصله: ساء من رأى. 


طت و لكي ն ե». ԵՆՑ‏ ا أغرفُ Հե»‏ 3 کون فى عقبها Հան եմ‏ لذلک Հոտ ԱՏ‏ إلى مد ديه اكلام ԵԷ‏ 
Ն‏ شرحاق بن ԱՄ թթ‏ »72 کان علی بداد ال با بخ 25 إِنَّ مَذَا թյ‏ قذ وَلَدَهُ رَسُولُ اه صل الله عليه و آله و المْتوّكل 
լ 2‏ 


Հաք 


Ած ՀԱՅԴ حر ض ته عَليه له و کا زشرول الله صلی الله عليه و آله تعض مک‎ 6138 ՏՆՏ 


فص و إِلَى سَامَرَاءَ ԱՔ‏ غ بو از کت من أضعابه ال لی و الو ین موقط من زاس ددا اؤ د 


۳ - 
3 


Մ 2-2‏ 
لالب با այտ Հաճ ամ‏ و عرفث الْمت کل تا 54848 أثرہ و مه من աւն ԱՅ‏ 19835 بره و 


o 
ےھ‎ 2 
تک مته.‎ 


- 


#[ ترجمه ]اعلام الوری: امام هادی عليه السلام در ماه رجب سال ۲۵۴ در سامرا از دنيا رفت. آن Թ»‏ چهل و یک سال و چند 
ماه داشت. مت و کل آن جناب را به وسیله بحبی بن هرثمه ابن اعين از مدینه به سامرا آورد و در آنجا بود تا از ԱՅ‏ رفت. ۳۳ 
سال امامتش به طول انجامید. امامت آن جناب در بقيه حکومت معتصم بود و بعد از او نیز واثق ينج سال و هفت ماه حکومت 
کرد. پس از واثق» چهارده سال مت وکل حکومت کرد و بعد از او چند ماه پسرش منتصر حکومت کرد و پس از او مستعین 
ل لج سس اھر Ավա‏ ےحفص 
ماه خلافت کرد و او زبیر بن مت وکل است. در آخر حکومت او ولی خدا امام على النقی عليه الہ لام به شهادت رسید و در 
منزل خود در سامرا دفن شد. او بيست سال و چند ماه در سامرا بود. - . اعلام الوری: ۳۳۹ - 


* | تر جمه | 

«ն» 

و ہے سای ی عیهما لام թան‏ علیہ ای كانت Ցե‏ بها لا عمفث 
بالالیۃ زافِ قال لی با ابا دعاعه قد وجب շն‏ حفک «այ «ԱՆՀԱՄԱ‏ 221 قال فلت لَه «ջին‏ »85.21« ی ابن 


على بن موی تنعت نے موی نج ضا أبن 
پی عَلِيُ չայ ք‏ قال حلّتنی أبى الح ین ن عل մե‏ عد یی 
۱ ہی عليه و آله الق اب لت ما أب فَقَالَ اب بشم الله 
արիա:‏ ل قال و شام تا مجڑی عَلَى Հան‏ به الک ال 1 Ձե»‏ 

ի‏ أم اد فالتا Ա.Ա.‏ عَل : بن آبی طالب عليه السلام و 


ص: ۳۰۸ 


قال الم ُودئ: و قذ ذکزنا خبر ար‏ بْنِ ՀՅ աա‏ الکذابه ِحض رہ امت كل 212923 ,21:55 و تذلها له و جوع 
33 عَمّا 428 من انا اب لس ین 917 الله Սա‏ عُمْرَهَا ای 6504 831« فی کتابناآخبار Փեյ‏ و قیل اه عليه السلام مات 


مُشموما. 


٭٭| ترجمه آمروج الذهب: وفات ابو الحسن على بن محمّد علیهما الم لام در زمان خلافت معتز «ԱՍՆ‏ در روز دوشنه چهار روز 
به آخر جمادی الآخر سال ۲۵۴ در چهل سالگی بود و بعضی چهل و دو سالگی گفته اند و از این نيز کمتر هم گفته شده 
است. در پی جنازه آن جناب زنی سودانی ناله می کرد و چنین می گفت: چقدر ما از دوشنبه بلا دیدیم. نماز بر جنازه آن 


- يحيى بن هرثمه می گوید: متوکل مرا مأمور آوردن حضرت على بن محمد بن على بن موسی عليهم الشلام کرد. زیرا از او 
پیش متوکل بد گویی کرده بودند. وقتی پیش آن جناب رفتم» مردم چنان به گریه و زاری پرداختند که تا کنون ندیده بودم. 
من آنها را تسکین می دادم و قسم ياد می کردم که مرا دستور نداده اند كه نسبت به ايشان گزند و ناراحتی برسانم. منزل آن 
جناب را جستجو کردم و جز صحیفه دعا و کتاب و چیزهایی از اين قبیل نیافتم! آن جناب را به سامرا آوردم و خود متصدی 


خدمت ایشان شدم و بسیار مقامش را گرامی داشتم. 


یک روز که هوا صاف بود و خورشید می درخشید. ديدم آن جناب سوار بر اسب است و بارانی به تن دارد و دم اسب خود را 
گره زده! از این كارش تعجب کردم!! طولی نکشید که ابری بيدا شد و بارانی به شدت هر جه تمام تر بارید. ما از شدت باران 
سخت ناراحت شدیم. در اين موقع امام روی به من نموده و فرمود: من فهمیدم از دیدن بارانی من در شگفت شدی و خیال 
کردی من چیزی را مى دانم كه تو نمی دانی» ولی آن طور که خيال کردی نیست! چون من در بیابان زند گی کرده ام» 


بادهایی را که باران زا هستند می شناسم؛ به همین جهت آماده باران شدم. 


وقتی وارد بغداد شدم» پیش اسحاق بن ابراهیم طاهری که فرمانروای بغداد بود رفتم. او به من گفت: اين مرد فرزند پیامبر صلی 


با زخواست خواهد کرد. گفتم: به خدا از ايشان جز خوبی چیزی مشاهده نکرده ام. 


در سامرا ابتدا پیش وصیف ترکی رفتم که از دوستان من بود. گفت: به خدا قسم! اگر یک موی از سر اين مرد کم شود 
خودم از تو بازخواست خواهم کرد. از گفتار اين دو نفر تعجب کردم و مشاهدات خود را برای متوکل نقل کردم. متوكل به 


ايشان جايزه داد و احترام شایسته نمود ۲ 


كه مسرور شوى؟ عرض كردم: چقدر به اين مطلب علاقه مندم يا ابن رسول الله! 


فرمود: يدرم محمّد بن على نقل كرد از يدرش على بن موسى و آن جناب از پدرش جعفر بن محمّد و ايشان از يدرش محمد 


بن على و ايشان از پدرش حسين بن على و آن جناب از پدرش على بن ابی طالب حضرت على علیهم السلام كه فرمود: پیامبر 
اکرم صلی الله عليه و اله به من فرمودند: بنویس! عرض کردم: جه بنویسم؟ فرمود: بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم. ایمان چیزی 
است که در دل بز رگ داشته شود و اعمال نيز آن را تصدیق کنند و اسلام چیزی است که بر زبان جاری شود و نکاح به سبب 
آن حلال گردد. 


ابو دعامه گفت: عرض کردم: يا ابن رسول الله! نمی دانم بگویم کدام یک از اين دو بهتر است: اصل حدیث يا سلسله سند 
آن؟ فرمود: این حدیث به خط امير المؤمنين عليه السلام و املای پیامبر صلی الله عليه و اله در اختيار ما است که يس از يدر به 


ارث بر ده ایم. 


- مسعودی می نویسد: جریان حضرت هادی عليه السلام با زینب «ԱՏ‏ در حضور متوکل و رفتن آن حضرت به جایگاه 
درند گان و تذلل و خشوع درند گان برای حضرت و بر گشتن زینب از ادعای خود که دختر امام حسین عليه السلام است و خدا 
عمر او را تا آن وقت طولانی نموده را در کتاب خود به نام اخبار الزمان نقل کرده ام و گفته اند حضرت على بن محمد علیهما 


السلام به وسیله سم شهید شد. 
թո‏ جمه | 


«Է» 
یع ال كت لیات کل إن کان لک فیالعرتین اج فارخ على : وت با 2 وه‎ Յա الْمُعْجِرَاتِء‎ ծք 
(22:33 Հա գ 2) دعا الاس الی 1722« لق كثيو * ثم کتب‎ 


արտ‏ ب «Վ‏ عليه السلام كتاباً եչ‏ بره أنه د اشکاق إِليه و 4Ն‏ الوم عليه و 
:7 يَحْيَى ՀՀ‏ ره و کب إلى ریک بعر աաա‏ العديئة و بدا ره و أ ول الْكتَابَ «յ‏ ثم رکا جمیعاً إلى 


1 سط السلام Ա2513‏ 1 كنات کل استأجلها 120 ام فما كان بَعْدَ ثلاث عا5ا ای دّاره 5-2 الدَّوَاتٌ مُسْرَجَهٌ 


و յան‏ مَشْدُوده قَد قرغ ملها فَْرَج Համաշ‏ موجه إِلَى الْعِرَاقٍ و 482 ամ‏ 88 42558 


۶ و 


و رو : ہلا کان فی مار فى الکو الى Մայ Թ‏ مر الم کل 4 اشم اي 783 بين یه و ان اد 
ամ 1 18 «ԱՆ‏ عليه البلا رل بو ںا السلام انا على وج من مَوَالِيهِ 186 Հ‏ 
الاش ییون 14211717 تا فى 14 العالم Ն‏ بُ جاب دعاو و يَكفِيئا 41 به تعر دا قَالَ لهم و الَْسَنِ عليه السلام فى 
را الام من لاط رم على الہ ین کالہ ةما قرت ان ضاع ال յա յայ‏ له باه وا فی 
دا ركم تلا ام ذلك وَعْدٌ 24254822 الم وکل Արտ‏ 


۲١۹ ص:‎ 


.١ -١‏ فوجه خ ل. 


۲- ۲. هود: ۶۵. 


و رُوىَ: :12051 328( ین وال مک ան 3 285 մ‏ )فی تربع و عشرین له ین ամակ‏ الْحَسَنِ عليه 


با« ع المع سم وکا ملکه وين 
سین Մ‏ حلع و بویع مغر ئن ՒԶ‏ و وق أنَّ اه ار ر فى سه این 3 որեւ‏ و مانتین 0 نی 2 ج0 
ای صو یآ تدج ذو م 451.7 :8 امد اس عليه السلام و Թ‏ 

452 و اريت ناه و الَا و ص 22345 


Cn 


ին: 
2 
۳ 


8 


ى إِليْه بَمَشْهَدٍ Հա‏ تٍ من اط ایہ و می عليه السلام و لَه عون و 


وي - 


535 بسر مَنْ Ար‏ 


ص: ۳۰ 


۱-۱. قال ابن جوزی فى التلقیح: قتل المتوكل ليله الاربعاء لاربع خلون من شوال سنه تسع و أربعين و مائتين» و ولی بعده 
المنتصر ابنه و كان خلافته سته آشهر و ولی بعده المستعین و كانت خلافته ثلاث سنين و تسعه آشهر. و ولی بعده المعتز و 
كانت خلافته ثلاث سنین و سته آشهر و ثلائه و عشرین یوما. و كيف كان فقد كان فى قتل المت و کل- و هو بدعاء الهادی عليه 
السلام- فرجا و مخرجا لال آبی طالب کلهم. حیث عطف المنتصر عليهم» و حسن اليهم و وجه بمال فرقه فيهم» و كان يؤثر- 
كما ذكره فى المقاتل- مخالفه أبيه فى جمیع أحواله و مضاده مذهبه طعنا عليه و نصره لفعله. و كان بظهر المیل الى أهل هذا 
البيت و يخالف آباه فی افعاله فلم بجر منه على أحد منهم قتل او حبس و لا-مکروه فيما بلغنا و الله اعلم. و قال الطبریٔ: ان 
المنتصر لما ولى الخلافه كان اول شى ء احدث من الأمور عزل صالح بن على» عن المدینه؛ و توليه على بن الحسين بن 
إسماعيل بن العباس بن محقرد اياها فذكر عن على بن الحسين انه قال: دخلت عليه اودعه فقال لی: يا على انی اوجهک الى 
لحمى و دمی؛ و مد جلد ساعده و قال: الى هذا وجهتكك. فانظر كيف تكون للقوم. و كيف تعاملهم- يعنى آل أبى طالب فقلت: 
ارجو ان امتثل رای أمير المؤمنين فيهم إنشاء الله فقال: إذا تسعد بذلكك عندی. 


չխ»‏ رجمه آعیون المعجزات: روایت شده که بريحه عباسی نامه ای به مت وکل نوشت که اگر احتیاج به حکومت بر مکه و مدینه 
را داری» على بن محمد علیهما السلام را از اینجا خارج کن! او مردم را به جانب خويش فرا خوانده و گروه کثیری پیرو او 
شده اند. شبیه همین نامه را همسر مت و كل نيز برايش نوشت. مت و کل بحیی بن هرثمه را فرستاد و نامه ای نيز به على بن محمد 
عليهما (Ջա‏ نوشت و در آن نامه اظهار کرد که اشتیاق تمام به ملاقات آن جناب دارد و تقاضا کرد که به سامرا بيايد و 


دستور داد یحبی خدمت ایشان پرسد و از اين جریان بریحه را نيز مطلع گردانید. 


يحيى وارد مدينه شد. ابتدا پیش بريحه رفت و نامه را به او داد و با هم خدمت حضرت هادی عليه السلام رسیدند و نامه 


- گفته اند: در عيد فطری که مت وکل همان سال از Ա»‏ رفت دستور داد تمام بنی هاشم پیاده باشند و مقصودش اين بود که 
حضرت هادی عليه السلام نيز پیادہ باشد. بنی هاشم و على بن »12 علیهما السلام پیاده آمدند. آن جناب بر شانه یکی از 
دوستان خود 455 زده بود. د بنی هاشم گفتند: آقای ما! در ای ین عالم کسی نیست که دعایش مستجاب شود و خداوند به وسیله 
بت و و كد ادام مت رت ی ہب 


نه أ 


است. موقعی که او را کشتند و شتر بچه فریاد برداشت و به خدا شکایت کرد خداوند فرمود: توا فى دا ر کم 458 


աու 


ذلك 123 ع عير کوب - . هود / ۶۵ - ۰0 اسه روز در خانه هایتان برخوردار شويد. اين وعده ای بی دروغ است ն‏ مت و کل 


روز سوم كشته شد. 


- روايت شده كه متوكل در چهارم شوال سال ۲۴۷ در سال بيست و هفتم امامت حضرت هادى عليه السلام كشته شد وبا 
پسرش محمد بن جعفر منتصر بيعت كردند كه او نيز هفت ماه زنده بود و مرد. يس از او با احمد بن معتصم مستعين بيعت شد 
كه چهار سال حكومت کرد و بعد خلع كرديد. بعد از او در سال ۲۵۲ با معتز پسر متوكل به نام زبير بيعت شد كه در سال سی 
و دوم امامت حضرت هادى عليه السلام بود؛ در سال ۲۵۴ فرزند خود امام حسن عسكرى عليه السلام را در حضور گروهی از 
اصحاب مورد اعتماد به منصب امامت تعیین نمود و نور و حکمت را با مواريث انبياء و سلاح به او داد و در سن جهل سالگی 


از دنیا رفت و در سامرا دفن شد. 
թու‏ جمه | 
»¥۵« 


0 فی ارتي բաս յան‏ لسن جهن ہرس ہہ وله Հան‏ 
له թայ‏ با هندی տայ‏ بر خلا جل ریف إا عفر ر ՀԱ‏ عند د بها بلكل لما عضر بو اهن عليه 
Աաաա ական‏ 14 شریف ما «Ճա թա‏ 24 کاک جا ؛ُ 21568 صُورَو 3312 و فی 
Ց‏ کر وی ی و ատա անա‏ اس سب سم نش 
سبع فى الْبساط و قال 3: 1-3 مَذَا قَصَارَتِ ՄԶ‏ سبع سبع [سَعاً] و بت ال هنی و عَادَ إِلَى مکانه فی Ց ֆայ‏ َسَقَطَ الم کل ՀՀ)‏ 


و قرب مَنْ كان قَائماً 


9 )ي4 ٢۶۷۷‏ یت 
شیکته م من آغل تم و أنه عازم علی الْوَنُوبٍ Աճման‏ بعت Քա» «լ‏ من ը‏ 512« فَهَجَمُوا دار ه یلا فلغ Մեա‏ فیها չել ն.‏ 
նյու: ոչ‏ شرفِ و مز թրա‏ الى و مز مکو إلى գյամ‏ یا بل )12 
یل علی حال لک إِلی التو کل وا هم جذ فى به ميا و جاه یر ان عقيل اقب و كان الْمَتَوَ كل այա‏ 
٤ ES‏ ور ی الى كنت فى 
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اه یه الم یی عِنْدَهُ: 

بائرا عَلَى فلل Ս-ն‏ تخزشهع»»«غلب الزجال قلع هم այ‏ 
աա Ար 1-1‏ »چو اشوا مقر մտամ մ‏ 
Հոմ‏ صارخ من շբիթ» Հտր «Հգ Հա‏ الاو و اجان 18217 


ص: 44 


)2 الوم الى كانت مین دونها 25222 2820 الكل 
e «անա տ գա ա ան‏ ٭٭تلک )1-2 علیها 311 լ:‏ 
قَدْ طال ما أكلوا درا و قد شَرِيُوا*#* ee‏ بو وا الوم بعد الكل 812 


قال یکی Ջան‏ 12 ی չն‏ لخيتة دمو عینیه و بکی ի‏ لحاض رون و 55 2218 عليه السلام أرْبَعَة لاف չատ‏ ثمٌ .1357 
(ՍԵՅ: 4‏ 


٭ ترجمه ]مشارق الانوار برسى: جهنی می گوید: شعبده بازی هندی در مجلس مت و کل حاضر شد و با مهره هایش بازی هایی 
در آورد که موجب شگفتی مت وکل شد! مت وکل به او گفت: ای مرد هندی! در اين ساعت مرد شریفی در مجلس ما حاضر می 


شود؛ وقتی آمد با بازی خود او را شرمنده كن و دست بينداز!! 


وقتی امام هادی عليه السلام به مجلس آمد. هندی مشغول شعبده بازی شد ولی حضرت به او اعتنایی ننمود. مرد هندی پرسید: 
ای مرد شریف! تردستی من تو را شگفت زده نکرد؟ نکند گرسنه ای؟ سپس به تصویر گردی در پشتی که شبیه شير بود اشاره 
کرد و گفت: ای شير!از کنار ا ين مرد شریف عبور کن! تصوير بلند شد؛ امام هادی عليه السلام دست خود را روی تصوير 
درنده ای روی فرش قرار داد و فرمود: برخیز و این مرد را بگیر! تصوير به شکل درنده ای در آمد و مرد هندی را بلعید و به 


جای خود در فرش بر گشت و متوكل از ترس با صورت به زمين خورد و هر کس ایستاده بود» پا به فرار گذاشت 


اسلحه زیادی از شيعيان خود که اهل قم هستند جمع کرده و تصمیم به قيام دارد. مت وکل گروهی از ترکها را فرستاد و شبانه به 
خانه امام حمله بردند ولی چیزی نیافتند. آن جناب در ميان اطاق در بسته ای بود. در حالی که بر روی شن و ریگ نشسته بود 


و لباسی پشمین بر تن داشت. توجهش به خدا بود و قرآن می خواند. 


با همین حال ايشان را پیش متوکل بردند و گفتند: در خانه اش چیزی نيافتیم. دیدیم رو به قبله نشسته بود و قرآن می خواند. 


متوکل مشغول شراب خوردن بود. موقعی امام وارد شد كه جام در دست متو کل بود. 


همین که چشم متوکل به ايشان افتاد» ترسید و احترام کرد و آن جناب را پهلوی خود نشاند و جامی را که در دست داشت به 
ایشان تعارف کرد؛ حضرت فرمود: به خدا گوشت و خون من آلوده به شراب نشده! مرا معذور دارا مت وکل گفت: برايم شعری 
بخوان! فرمود: من زياد شعر از حفظ ندارم. گفت: چاره ای نیست بايد یک شعر بخوانی. اين اشعار را همان طور که پیش 


مت وکل ա‏ نشسته بود خواند: 


بر روی قله هاى بلند کوهها زند گی می کردند و نگهبانان قوی و نيرومند و خشن از آنها حراست می کردند ولی نتوانستند 


مانع مرگ ايشان شوند. 


يس از آن همه عرّت. از جایگاه خود پایین آورده شدند و آنها را در گودال «ՏՅ‏ گور اسکان دادند. چه جای بدی فرود 


آمدند؟ 

يس از دفن آنها بانگ زننده ای فریاد زد: کجایند دست بندها و تاج و لباس های كران قيمت شما؟ 

کجایند صورتهایی که در كمال نعمت به سر می بردند و پرده ها و زیورها بر ایشان آويخته می گردید؟ 

سپس گورستان با زبانی رسا در پاسخ گوید: آن صورتها را کرم خورد و روی آنها با هم جنگ دارند! 

جه زمان درازی می خوردند و می آشامیدند ولی يس از آن همه تهاء خودشان خوراک چیزهایی دیگر شدند. 


مت وکل شروع به گریه کرد به طوری که از اشک چشمش ریش او تر شد. حاضرین نيز به گریه افتادند. وی مبلغ چهار هزار 


دینار تقدیم امام کرد و با احترام ایشان را به منزل خود فرستاد. 


| جمه‎ թո 


-» 
عمو 


آقول 
رَوَى الکرامکی فی کر «այտի‏ و قال: فرب )32 بالکاس 


ص: ۲۲ 


'- 1 روی المسعودی عن المبرد قال: وردت سرمن رآی فادخلت على المتوكل و قد عمل فيه الشراب» و بين يدى المتوكل 
و աաա ագ ոա‏ رھ ٹوو ٭ و بأى طرف تحتكم حسن یضی ء 

٭٭٭ و الحسن آشبه بالکرم قل للخلیفه جعفر٭*٭المت وکل ابن المعتصم المرتضى ابن المجتبی٭٭٭و المنعم بن المنتقم الى 
أن قال: نلنا الهدی بعد العمی*٭٭٭ بک و الغنی بعد العدم فلما انتهی» مشى القهقری للانصراف: فوثب آبو العنبس فقال: يا أمير 
المؤمنين تأمر برده فقد و الله عارضته فى قصيدته هذه فأمر برده فأخذ أبو العنبس ينشد: من اى سلح تلتقم* ٭٭ ئو بأى کف 
تلتطم آدخلت رأس البحتری٭٭٭أبی عباده فى الرحم و وصل ذلك بما اشبهه من الشتم» فضحک المتوکل حتی استلقی على 
قفاه» و فحص برجله الیسری و قال يدفع الى ابی العنبس عشره آلاف درهم فقال الفتح: يا سيدى البحتری الذى هجا و اسمع 
المکروه ينصرف خائبا؟ قال؛ و یدفع الى البحترى عشره آلاف درهم. 


251 و 25 3425 لک لیم (۱). 
**[ترجمه آکراجکی در كنز الفوائد می نویسد: مت وکل جام را بر زمين زد و آن روز عيش او منغص گردید. 
թու‏ جمه | 


«Ծ» 


کتاب الْإشتذرَاكك. عن ابن ولوئه յյ թեկ‏ مُححمّدِ بن الْعلَاءِ ماج قال أبرنیالبختر فال: 25 بمج 0( 
بعضرء لو کل 3 دَخَلَ علیه رَجُلَ من أَولَادِ վամ‏ بن الْحَنَفِيِهِ عُلَو աոա: 7 տաի‏ ی۰ ٘۶ 8۶ہ 
لمت کل ն ք‏ الم نع ڈگ مھا ال و ատ‏ کک به و هو بر ی ان کر ا کا راک امش 


-2 مھ تھی 


تد ےہ ےہ ےرہ رت 
الم کل و اله یا մ 7 աա‏ ما ամ‏ علوکک من 310123 و չե‏ لک من َو ت0" دی و 
دونك هق رأسک و جس دک و لو كان بعکانک فد بوک ال کم ات إِلَى الج فال أ ما کری ماتا ین آل أبى سا ۱ 
نا عمق «ապ‏ ای یه تاج عر الإا قب թառ‏ بسعی فی فض ما رل այ:‏ قب أذ عو لع մմ‏ بال میا 7 
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و نی ی مایق ی مالک ایح لآ و قد 
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ամենա ذ كد كك مُحَمّداً أبى‎ Մ 


.١ -١‏ و رواه سبط ابن الجوزى فى التذكره ص ۲۰۳ نقلا عن المسعودی فى مروج الذهب. 
۲- ۲. منبج - كمجلس - اسم موضع من اعمال الشام. 


سی 


տքի لا أثِكَلکغ علیه 2 الْموَدهَ فی‎ թ 21341118 ظلمی فليس .01112 28522 نت و مرلفک بهم‎ աայ 
255152 قلیل‎ Աթ «2 علی غیر‎ շտամ عطفت‎ 121) Մառ رشرول الله صلی الله عليه و آله عَنْ‎ Հօ مرا‎ 4140) 
էթ աի إِلَى قضیر جَوَارِيه ما كان من‎ 1-4 բն َال قبکی المتو کل نم‎ աքն ودک أبى و یمک جذّی لَوَاتٌ الله‎ 


و أَحْسَنَ جَائِرَتهُ و خلی شبیله. 


است) در حضور مت وکل بودم؛ در اين موقع مردی از اولاد محمّرد بن حنيفه وارد شد که چشمانی كيرا داشت و لباسی فاخر 
پوشیده بود. از او پیش متوكل سخن چینی کرده بودند. مقابل متوکل ایستاد اما او با فتح ابن خاقان صحبت می کرد و توجهی 


به آن مرد نداشت. 


مدتی که ایستاد و دید متوکل به او توجهی ندارد زبان گشوده و گفت: يا امير المومنین! اگر مرا احضار کرده ای که تربیت 
کنی» خودت بر خلاف ادب رفتار می کنی و اگر مرا خواسته ای که گروه اوباش و بی تربیت اطرافت ببينند که اهل مرا خوار 


متوکل گفت: به خدا قسم ای حنفی! اگر ملاحظه خویشاوندی من با تو نبود که موجب احترام خاصی نسبت به تو می شود و 
بردباری که سبب لطفی از من نسبت به تو است. با همین دستهايم زبانت را از كام بیرون می کشیدم و سر از پیکرت بر می 
گرفتم» حتی اگر يدرت محنرد حنفیه به جای تو بود! آنگاه رو به جانب فتح بن خاقان کرده و گفت: نمی بینی ما از دست 
اولاد ابی طالب جه می کشیم ؟ فرزندان حسن بن على علیهما السلام پیوسته می خواهند تاج سلطنتی را که خداوند به ما داده 
تصاحب کنند و بازماند گان او در راہ انقراض حکومت ما می کوشند و حنفی ها نيز به ջեն‏ شمشیر ما را برای پیکر خود از 
نيام بر می کشند. 


جوانک گفت: بعد از اين شراب خواری و مستی دائم و ساز و نواز و رقص و پایکوبی» کدام حلم و بردباری برایت باقی 
مانده؟ تو کجا ملاحظه خویشاوندی را کرده ای با اينكه فامیل مرا از ارث خويش در مورد فدكك رسول خدا صلی الله عليه و 
اله محروم نموده ای و ابو حرمله وارث پیغمبر شد. اما نام پدرم ՎԹ‏ را که بردی» آرزو داری عزت و جلالی را که خدا و 
پیغمبرش به او داده از سان فرع و خویشتن را به شرافت و عصمتی و بد می دهی که خیلی بست تر از آن هستی! گفته این 


شاعر در باره تو صدق می کند: 
تو از این مقام نسبت به قبیله نمیر صرف نظر كن که نه به کعب می رسی و نه به قبیله بنى کلاب! 


تازه پیش من شکایت می کنی که چقدر از فرزندان امام حسن و امام حسین علیهما السلام و محقد بن حنیفه را می کشی؟ 


واقعا اينها برای تو بد خویشاوند و خانواده ای هستند. 


در این موقع جوان پاهای خود را دراز کرده گفت. این این پاهای من! غل و زنجیرت را بیاور و اين گردنم! که آن را پیش 


می آورم تا شمشیر بر آن بنهی. دست خود را آغشته به خونم كن و این ستم را بر من روا دار! این اولین ستمی نيست که تو و 


5 


4822) ԼԶ 
65 35) Ս 


2 


اجدادت در مورد اولاد على عليه السلام روا داشته اید. خداوند در قرآن کریم می فرماید: թ‏ شكلكع عليه اجر Սյ‏ ا 
ف القوبی -. شوری ۰-۲۳۶ անայ:‏ آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم» مگر دوستی درباره خو بشاوندان.») 
به خدا قسم نمی توانی جواب پیامبر صلی الله عليه و اله را بدھی؛ در حالی كه محبت و لطف خويش را به غير خویشاوندان 
پیامبر اختصاص داده ای! به زودی در حوض کوئر به پیشگاه او خواهی رفت و پدرم تو را از كنار حوض می راند و جدم Հե‏ 


مى شود که از آب کوثر استفاده کنی. 


اشک بر رخسار مت و کل جاری شد و از جای حرکت کرد و به اندرون پیش بانوان رفت. فردا جوانكك را خواست و به او جایزه 


ای داد و مرخصش نمود. 


* | ترجمه | 

«ՈԾ 

و من اْکتاب الْمَذّكوره یا رکّادِہ: 724151 قیل له 581 եէ‏ 7۸ ۸۹" 
یت فى الول و الانی ال فک اجه فی آنره لوا ոա‏ ہے 


Լ22) 


317 دہ بخلاف «Տ:‏ ا ج عند آضرحابه قال 2-3 4 ی Լայ‏ 
կլ ար.‏ متا ا Ս‏ ےت աա 7 երա‏ لوت 
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الله ցա:‏ لا أحتُ. 
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عثر جوم لث فی «ոո «կտ‏ هو بط الله այա‏ 

الْحَسَنِ الْهَادى ابی مد« 0 ند رک չա‏ الْهُدَى آمَالْهَا 

ամայ‏ 227 طُلوعٌهُ»#»مبْظِلٌ جواب الا َْرَالَهَا 

ذو մեյ չտամ‏ 2-1 ای" ամո» Հորը‏ الله من ոլթ‏ 
ա-ն‏ اله + خمن إخدی عَشَّرَه* مد *« لت بثانی عَشَرَةَ կն‏ 


ص: 1۴ 


اام E‏ 
۲- ۲. الفرقان: ۲۷. 


٭٭[ترجمہ]از کتاب قبل نقل شده که به مت وکل گفتند: ابو الحسن على بن محقد بن على علیهم السلام اين آيه را يَوْمَ تعض 
Սայ‏ علی يَدَيْهِ - . فرقان / ۲۷ -» روم ات کار دیاش خرة ران کرد թայն‏ اون ری ی كيدا 
پرسید: چطور ما اين مطلب را ثابت کنیم؟ گفتند: او را بخواه و از تفسیر همین آيه در مقابل مردم سؤال کن! اگر همان طور 
تفسیر كرد مردم كارش را خواهند ساخت و به حسابش می رسند و اگر بر خلاف آن معنی کرد؛ پیش دوستان و اصحاب 
خود رسوا می شود. متو کل قاضیان و بنی هاشم و اشخاص برجسته را خواست و در حضور آنها سؤال کرد. حضرت امام على 
النقی عليه الّر لام فرمود: منظور از اين آيه دو نفر هستند که خداوند نخواسته نام ايشان را ببرد و به كنايه فرمود: اگر امير 
الممنین مايل باشند از چیزی که خداوند بر آن پرده کشیده پرده بردارند» اشکالی ندارد. مثو کل گفت: نه» ميل به چنین 


کاری ندارم. 


ابن عیاش در کتاب مقتضب الاثر می نویسد: محمد بن اسماعیل بن صالح حمیری قصیده ای در مرثیه امام على النقی عليه 
السلام سروده که در آن قصیده فرزندش امام عسکری عليه السلام را نیز تسلیت می كويد و با این شعر شروع می شود: زمین 


از ترس به زلزله افتاد و از جزع خود سنگینی هایش را بیرون ریخت؛ 

تا به این اشعار می رسد: 

ده ستاره در آسمان غروب کردند و خدا مثل اينها را برای ما (به سب امام هادی عليه السلام) طالع می سازد 

و امام عسکری عليه السلام پیروان هدایت را به آرزوهایشان می رساند. 

يس از او کسی است که طلوع ستاره اش مورد اميد است و نعمت های او بر سر راهنمایان بياب نهای وسیع سایه می افکند. 
کسی که دو غیبت دارد و امام حقی است که خدا عذر کسی را که از طولانی بودن آن خرده بگیرد نمی پذیرد. 

ای حجت های خدای رحمان! که يازده نفرید و با امام دوازدهمین به مقصود و اهداف خود خواهید رسید . 

| تر جمه | 


باب ۵ أحوال آصحابه و أهل زمانه صلوات الله عليه 


ماه [الأمالى] للشیخ الطوسی Հեա‏ عن الْمَنْضُورِئٌ: عَنْ س هل بن աճա‏ بن إشحاق ջն «ճայ‏ نواس 338« فی Խաչա‏ 


بشو مَنْ رأی قال الْمَنْضُورِىٌ و كان بُلَقَبُ ہبی نواس لاله كان ՄԱՅ‏ و یتیب ա‏ النّاس و գի‏ 243 علی الطيبه ա‏ علی 


Բժ, ԱՐ ا لش أب ثواس‎ ՏՆ ՆՆ. 


2 
- 


Հաաա له اي عله سا یش ره لیک کال‎ մա կմնար աան 
աա յամ ան Ադամա «թարմ ոն علیہ و ص که فلت له یا سید فی 51 نِه ا‎ 
تنامض مه َو‎ գած الوا نج فیا ال لی یا ت هل‎ 22833121 42227225 ան الاختراز من الم اوف فيا‎ 


سَلکوا կ.‏ فی له չեն‏ الْعامرّه و اسب ابید 
ص: ۳۱۵ 


«ՏԵՅՍ بالله 72 جل و آخلص 2 الْوَلَاءِ‎ 24 Մ գամ مِنْ مخاوفهع ب‎ Սեն 73117 2-1 ستباع و 03 آغایی‎ աԱ 
00 امین کت‎ 


*#[ترجمه ]امالی شيخ طوسی: منصوری می گوبد: سهل بن یعقوب بن اسحاق که ملقب به بی نواس مدب بود و او را در 
مسجد ایوان معروف به سبق در سامرا آويختند» نقل کرد او را از آن جهت ابو نواس می گفتند که با مردم شوخی و مزاح می 


كرد و حتی مذهب تشیع خود را نیز گاهی به شوخی آشکار می کرد تا جان خود را حفظ کند. 


امام عليه الد لام این جريان را که شنید» او را ملقب به ابی نواس کرده و فرمود: يا ابا السری» تو ابو نواس واقعی هستی؛ آن 
دیگری که قبل از تو بود ابو نواس قلابی بود. 


- سهل بن یعقوب می گوبد: روزی عرض کردم: مولای من! کتاب اختیارات ایام از حضرت صادق عليه ال لام به دستم 
رسیده که آن را حسن بن عبد الله بن مطهر از محمد بن سلیمان دیلمی و او از پدرش از حضرت صادق عليه الشلام در مورد 
هر ماه نقل کرده. اجازه می فرمایی خدمت شما بیاورم ملاحظه بفرمائید؟ فرمود: آری. 

وقتی تصحیح نمودم و تقدیم کردم» عرض کردم: آقا! در پیشتر اين روزها انسان از تصمیمی که دارد باز می ماند زیرا از انجام 
جوا EE lG‏ سای مھت 
ولایت و ارتباطی که با ما دارند» در حصاری محکم و استوار هستند که اگر در دل دریاهای ژرف و بیابانهای دور و دراز در 
ميان درند كان و گر گها و دشمنان جن و انس بروند. به واسطه ولایت ما در امان هستند. بر خدا ت وکل كن و ولايت خويش را 
نسبت به ائمه طاهرین علیهم السلام پاک و خالص گردان» هر کجا مایلی برو. - . امالی طوسی: ۲۷۶ - 

| جمه‎ թու 

بیان 


سیأتی الخبر بتمامه مع شرحه فى کتاب الدعاء و قال الفیروز آبادی النواس ککتان المضطرب المسترخی 


թավա» իո:‏ اين حديث به طور کامل همراه با شرح آن در کتاب دعا خواهد آمد و فیروزآبادی می گوید؛ نواس بر وزن 
کات اسان مضطرب و معلق را گویند. 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ծ 


- 
. و 
| 


աչի ՎԵՀ: و صالخ بْنْ‎ E 


82.231 و‎ թայ و سا و این ال 5 راهيم بن شا و یا‎ արա 


ապի աա‏ و ین ՀԱ‏ فرب رم ل 13:21 و مِنْ ՀԵՆ‏ اود بن رَد 


3121 و احم د ئن اس شماعیل وبلط و بو ین ار الد ابُورِىٌ աուն‏ و لیم մյ‏ جغفر 28036224 եջ‏ 


و ان كان و تشه بن مُحَمَّدِ 


9 


الْجْرْجَانِيٌ و مُحَمَّدُ 2 22 بن کلثوم و کان مُتكلما و ثعاب بن حکیم الکوفی գավոր‏ معد بای و بو ա‏ 


6 ترجمه |مناقب: واسطه ر بين امام و مردم در زمان امام على النقی عليه السلام» محم د بن عثمان عمری؛ و ثقات واشخاص 
مورد اعتماد آن جناب عبارتند از: حمزه بن يسع و صالح بن محمّد همدانى و محمّد بن ج زک جمال و يعقوب بن يزيد كاتب 


از وكلاى ايشان جعفر بن سهيل صيقل است. 


يقطين و بشير بن بشار نيشابورى شاذانى و سليم ابن جعفر مروزى و فتح بن يزيد جرجانى و محمّد بن سعيد بن كلثوم كه مردى 
متكلم و صاحب نظر بود و معاويه بن حكيم کوفی و على بن معد بن معبد بغدادى و ابو الحسن بن رجاء عبرتائى. - . مناقب 
آل ابی طالب ۴: ۴۰۲ - 


* | ترجمه ] 

«Է» 

ول աղ`‏ ا )7434 و ال يلمك باه ՅԱՅՏ‏ تن سعید. 

*٭ |ترجمہ]الفصول المهمه: شاعر آن جناب عوفی و دیلمی و واسطه بين ايشان و مردم عثمان بن سعيد است. 
թու‏ جمه | 


«f» 


ետ‏ و فصب انار մա‏ محمد بن عیاش عن عود انیم بن اغمان اوی قَالَ: 7ے ھت مثلم 


- 


| 


2 


581518 
ջեի‏ 2( شَاعِرَ آلِ ՎԵՀ‏ لا الله علیهع أَنْمَدَهُ بعشکر سر 1 من رأی قال տավ‏ و اسم լ‏ بی او քշե‏ مُخرز(۳) 


من أَهْل مَنبج و كانَ البختری (۴) 
مځ الْمُلوک و Շուն‏ 


ص: ۳۱۶ 


.۴۰۲ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. قال الجوهری: منبج اسم موضع» فاذا نسبت إليه فتحت الباء و قلت: کساء منبجانی» آخرجوه مخرج مخبرانی و منظرانی. 
۳-۳. كذا فى نسخه الأصلء و عنونه صاحب الکنی و الألقاب» و قال: أسلم بن مهوز المنبجی شاعر یمدح آل 12 عليهم 
السلام. 

۴- ۴. هو آبو عباده الولید بن عبید بن يحيى الطائی الشاعر المعروف كان من فحول شعراء القرن الثالث معاصرا لابی تمام» و من 
الأدباء من يفضله على آبی تمام. قال ابن خلکان: قيل للبحتری: آیما آشعر؟ انت أم أبو تمام؟ فقال: جیده خير من جیدی, و 
رديئى خير من «ետ,‏ و كان يقال لشعر البحتری سلاسل الذهب. و هو فى الطبقه العلياء و يقال انه قیل لابی العلاء المعری: أى 
الثلائه اشعر؟ ابو تمام» ام البحتری آم المتنبی؟ فقال: المتنبی و أبو تمام حکیمان و انما الشاعر البحتری. ولد سنه ۲۰۶ بمنبج من 
اعمال الشام و تخرج بهاء ثم خرج الى العراق» و مدح جماعه من الخلفاء اولهم المت و کل و خلقا کثیرا من الا کابر و الرؤساء توفی 
«ՏՆ‏ فى منبج ۲۸۴. 


آل مُحمّدٍ صَلَّى الله علیهم و کان 61 أَبُو عباد بد :21412428 الْعَوْثْ: 
Սոր‏ إلى 25147 47 الصَادی**بذاد عن )553 وی بوا 

معلی عن )115 թրա‏ طاف وراد ապ‏ وراد 

لت فيكم کل مَوْجَاء աշա‏ ٭٭٭دمُول الشری تاد فى کل ماد 

أعوك կ.‏ 3111 جوت بی* EE‏ ٭٭لیک و ما لی عَيژ کرک مِنْ زا 

ما ترا 1 رَأَى ee ՀԵՑ‏ یک فُمُوع الما فى مَفْعَم الْوَادِى 

فاد إلى تد 5:85 11 اشری» «Հոթ e‏ افصری فَالْعزْمْ یس Տեա‏ 

إذَا ما بلعْتَ الصَادِقِينَ չ8‏ الرضا*«**«فحبک من هَادٍ يُشِيرٌ إِلَى هَادٍ 

լյա‏ إن قَالُوا ՍԿ.‏ إِنْ دَعَوا* ٭٭*٭ْفَاء ն.‏ كمَاةٌ بِمُوْتَادٍ 
إا أَوْعَدُوا 19735138 - هم أَفل فضل 515 չալ‏ 
کرام ս) 24 ա‏ 3 و لیم عم ալան‏ 

7 بیغ علم الله أطْوَادٌ ین اد دید կիո»‏ من Տլ չա‏ علفت لِأَطْوَادٍ 

جوم مکی ՀՀ‏ ححا ուն ՀԵ‏ دع ید Լոր‏ علی الخابی الْمهَينِ و الباِی 
عِبَادٌ 62052 مَوَالِى عباده«*: ee‏ شَهُودٌ علیهم یوم حشر و |شهاد 


Հ‏ حجج الله اتا عَشْرَهَ 281 ւ‏ عدت Թ‏ عَشْرَهُمْ خلف الْهَادِى 


بمیلاده لن ججاءث شهیره»*«فَعظَم مولو و ارم بمیلاد. 


**[ترجمه ] کتاب مقتضب 1131 حسن بن مسلم می گوید: ابو الغوث منبجی شاعر آل 12 صلوات الله علیهم» در محله 
عسکر سامرا؛ شعر زیر را برایم خواند. اسم او ابو الغوث اسلم ابن محرز از اهل سے بود. بختری شاعر پادشاهان را مدح می 
کرد ولی ابو الغوث آل աա‏ صلوات الله علیهم را مدح می کرد بختری همین قصیده را از ابو الغوث (که چند شعر آن را 
نقل می کنم) نقل نموده است: من به دیدن شما اشتیاق دارم و تشنه آن چیزی هستم که از نوشیدن و سيراب شدنش» منع می 


شود. 


թա‏ و جایگاه من نسبت به سیراب شدنی که حتی اجازه نوشیدن آن نیز لذت بخش است.» مثل کسی است که برای نوشیدن 


از این آب پر فيضن به صف می ايستد تا بعد از نفر 855 وارد شود و آب بنوشد. 

من به همه شما اعلام می دارم که شتر بزرگی آمده که سير آرامی دارد و با هر ساربانی حرکت می کند و س رکشی ندارد. 
با آن شتر بيابآ نها را طی می کند و مرا به سوى تو می کشد و من جز ياد تو توشه ای ندارم! 

وقتی که سامزّاء را می بيند» شتاب او به سوی توء به خاطر پر بودن آب در آبشخور آن وادی» مرا به مشقت می اندازد. 

به نزد من می آید و از درد راہ شکوه می کند و یاری می طلبد و من می گویم: شکوه کم كن که عزم ՆԱ‏ مضطرب باشد. 


وقتی به راستگویان از فرزندان امام رضا عليه السلام می رسی؛ هدایت کننده ای تو را کافی است که اشاره به هادی دیگری 


اگر سخن بگویند حق مطلب را ادا می کنند و اگر دعوت کنند» بزر گوارانند؛ به وعده خود وفادارند و از اراده خود حمایت و 
حفاظت دارند. 


وقتی وعید عذاب دهند می بخشند و عذاب نمی کنند و وقتی وعده پاداش دهند به آن وفا می کنند. آنان هنكام وعيد به 


عذاب و وعده پاداش. اهل فضل هستند. 
بزركوارانى هستند که وقتی مال را انفاق می کنند آن را تمام می کنند؛ ولی علم و دانشی که انفاق می کنند تمامی ندارد! 


سرچشمه های علم خدا و كوه های بلند دين اویند. آیا دیده ای که كوه های عظیم تمامی داشته باشند؟ ستار گانی هستند که 


وقتی یکی خاموش می شود یکی مثل آن آشکار می شود؛ يس خدای مهیمن و نگهبان 
بر ستاره ای که غروب کرد و ستاره ای که آشکار شد. درود می فرستد. 
آنان بند كان خدا هستند و اربابان بند كان خدا هستند و روز حشر و شاهد گرفتن بر خلق شاهد و گواهند. 


آنان حجت های پرورد گارند که دوازده نفرند و هر گاه شمردی» دوازدهمین آنھاء خلف هادی است. 


اخبار مشهوری به میلاد او خبر داده و جه مولود بز رگ و جه میلاد با کرامتی! 


| جمه‎ թու 


بیان 


فى القاموس المنبج کمجلس موضع و الصادی العطشان و الذود الدفع و حلہ عن الماء بالتشدید مهموزا طرده و منعه و الهوجاء 
الناقه المسرعه و الجسر بالفتح العظیم من الابل و الأنثى جسره. 

و الذمیل كأمير السوق اللین ذمل یذمل و یذمل ذملا و ذمولا و ناقه ذمول و يقال قدته و اقتدته فاقتاد و جوب البلاد قطعها و 
البيد جمع البیداء و هى الفلاه و آفعم الاناء ملأه کفعمه و فعوم مفعول مطلق لتجشمت من غير لفظه أو صفه لمصدر محذوف 
و آداه على فلان أعداه و آعانه و آدنی عليه بالمد أى قونی و لعله استعمل هنا بمعنی الطلب أو من آد يئيد أيدا بمعنی اشتد و 
قوی. 


قوله لیس بمیاد أى مضطرب و قال البهلول کسرسور الضحاک و السید الجامع لكل خیر(۱) و الأطواد جمع الطود و هو الجبل 
العظیم و خبت النار طفثت و هنا استعیر للغروب و المهیمن فاعل صلی و البادی عطف على الخابی. 


իճ‏ ترجمه ]در قاموس» منبج بر وزن مجلس اسم مکانی است. و صادی یعنی تشنه. و حلأه عن الماء با تشدید و همزه یعنی او را 


طرد کرد و مانع او شد. و هوجاء شتر سریع را گویند. و جسر به فتح جيم شتر بز رگ است که مونث آن جسره است. 


125 بر وزن امیرں حرکت آرام اشتران است و ذمل یذمل و يِذمُل ذملا و ذمولا و ناقه ذمول به همین معناست و گفته می شود 
او را کشیدم و بردم و او کشیده شد. و جوب البلاد یعنی طی كردن شهرها. و بيد جمع بیداء و به معنای بیابان است. و افعم 


و عامل خود است؛ يا فعوم صفت برای مصدر محذوف است و منصوب به نزع خافض است. 


عبارت آداه على فلان» یعنی از او گذشت و او را یاری کرد و آدنی عليه با مد یعنی مرا تقویت كن و شايد اين جا به معنای 


طلب استعمال شده باشد يا از آد كيد ԷՆ)‏ به معنای اشتد و قوی است. 


عبارت ليس 5Ա‏ يعنى مضطرب نیست و در قاموس گفته» بهلول یعنی شکاف دیوار. و ضحاک و به معنای տել‏ که جامع 
همه خوبی ها Վեն‏ استعمال شده و اطواد جمع طود و به معنای كوه بز رگ است. و عبارت خبت النار یعنی آتش خاموش شد 


و این جا برای غروب خورشید استعاره آورده شده» و مهیمن فاعل صلی است. و بادی عطف بر خابى است . 


* | تر جمه | 


« ۵» 


وج الب قال موی : كان بغا «ոն շշ‏ من բայ աջ» 8 բառա ջան‏ یا َاشِرُهًا َه 2-3 կե Հ‏ الما و 
թմ‏ یکن بیش علی արտա‏ العدید تذل فی َلك فان ریت فی Աաաա‏ الله عليه و آله و مه անա‏ 
آطرعابه تالا بغا حت نت ای وَل ین 1 մնամ‏ بتعواب اننجییث 4 فیک قال لت با ٹول الله و من ذلك الال 
ال Հար: ամ‏ ِنَ الشباع ԱՀ‏ ول له صلی الله عليه و آله سل رَبك أن يُطِيلَ مغمری ال :9:11 و الشَمَاءِ و 21194 


Ա: 


بیصن 


տական کا5‎ մանանան ամանոր մա «վազն աաա տրա کرو‎ վե 
مِنْ‎ Հերան طالب‎ շիք ՀԹ آنا‎ մա من‎ 2 ոյ Հա նմ 22243417 صلی الله عليه‎ մյ Սա անմ مِنَ‎ 


ص: ۲۱۸ 


۱-۱. القاموس ج ۳ ص ۳۳۹. 


13 آقول عل بن أ بى طالب و كان ա‏ کنر العَطفِ و ابر على ժայ‏ فقیل ا ل ما کان 85« الو جل 11 Համա‏ 
ջար‏ قال աջ‏ ماله بول قل 54 Հ.‏ فجرث գվա‏ فی الیل حاطب فى علو قال لى բայ‏ خد Ալան‏ 
Հանրապ‏ بو ای الشباع اه إلا و ن معا علیہ سب يعون الم نک تلم ألى تا کل لا فیک կմ»‏ 
ديك و اوت لاه من توحب دک و لم )5 یرک 644 ایک بطاعۃ یک و إِقَامَهِ الق عَلَى مَنْ کی کت | و مت لبق "մն‏ 
րն‏ و داخلنی ٤۶‏ ی۰ و َنَت به إلى محجرتی 
թ: ՅՅ յան‏ قال هبه كلت اة ال ա‏ .15 ول فلت أن اتب و كا یکلم ա (մգ‏ كنت اعم ما 
مر ری ےت جو و نجرا 
اوس و مد ارک علی 51 و ویک بزوجی պան‏ آن ا طهر فى այ լմ‏ سم قال تع فلت ما رکه قال «աա‏ 
فی یا یرکب سیر ھی رامک یت دی زنر کر 
մ‏ تاصراً علیہ Հաք‏ فی لیله علیہ مع 61 مه کان مُشتجقاً فی الشریعه أَنْ بفعل په ذلك فاحل فَكانَ րս‏ 

٭ ترجمه آمروج الذهب: بغا از تركها بود و از غلامان معتصم به شمار می رفت. در جنگهای بز رگ شرکت می کرد و هميشه 
جان سالم به در می برد و هیچ گاه زره نمی پوشید. از او پرسیدند چرا زره نمی پوشی؟ گفت: پیامبر اکرم على الله عليه و آله 
و سلم را در خواب ديدم که به من فرمود: بغا! به یکی از مردان امت من نیکی کردی» او برای تو دعاهایی کرد و دعایش 


درباره تو مستجاب شد. 


عرض کردم: يا رسول الله! آن مرد جه کسی بود؟ فرمود: همان کسی که او را از درند گان نجات دادی. گفتم: يا رسول الله! 
از خداوند بخواه به من عمر طولانی عنایت کند! دست به دعا برداشته و فرمود: خدایا عمرش را طولانی کن و از اجل او چشم 
پوشی نما. عرض کردم: يا رسول الله! ۹۵ سال. فرمود: ۹۵ سال. 


شخصی مقابل پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله ایستاده بود گفت: در اين مدت از آفات نيز محفوظ باشد. پیغمبر اکرم صلی 
خواب بیدار شدم در حالی که با خود می گفتم: على بن ابی طالب! 


بغا نسبت به اولاد على عليه السلام مهربان و بخشنده بود. پرسیدند: آن مردی که از درند گان نجاتش دادی که بود؟ گفت: 
مردی را پیش معتصم آوردند که نسبت بدعت و خلاف در دين به او داده بودند. شب هنكام بين او و معتصم سخنانی رد و 
بدل شد. معتصم به من گفت: اين مرد را ميان درند گان بینداز. او را تا باغ وحش آوردم و از دستش ناراحت بودم» ولی در 
بین راہ شنیدم چنین می گفت: خدایا تو می دانی که من فقط برای تو سخن گفتم ودين تو را کمک کردم و به نزد من 
نيامدند مگر برای توحید؛ با اينكه جز برای رضای تو نبود. فقط خواستم با اطاعت و فرمانبرداری تقربی به پیشگاه تو حاصل 
كنم و حق را در مورد کسی که با تو مخالفت ورزیده به پای دارم. اکنون مرا تسلیم اينها می کنی؟! 


بدن من به لرزه افتاد و دلم به حالش سوخت و از وضع او ناراحت شدم. راہ جایگاه درند گان را عوض کرده او را به خانه 
آوردم و در اطاق خودم پنهانش نمودم. بيش معتصم آمدم. گفت: جه شد؟ گفتم: او را پیش درند كان انداختم! گفت: 
نفهمیدی جه می گفت؟ گفتم: من مردی ترک زبانم» او به عربی صحبت می کرد و نفهمیدم جه می گفت. ولی آن مرد با 


معتصم به درشتی صحبت 555 بود. 


سحرگاه به او گفتم: این درها را گشودم و تو را با نگهبانان خارج می کنم. تو را آزاد کردم و جان خويش را به خطر 
انداختم. سعی كن تا معتصم زنده است خود را آشکار نکنی. قبول کرد. پرسیدم جریان گرفتاریت برای جه بود؟ 


گفت: مردی از مأمورين معتصم در شهر ما به ناموس مردم تجاوز مى کرد و آشکارا فسق و فجور مى نمود. كار او به دين و 
58 ما[ . یک شب خودم به تنهایی به او حمله کردم و 


| جمه‎ թու 


«$» 


աա Տաբու արան Աի ٦ անի ....‏ 4227 عَادَ |)« 
انيه فان աա‏ و الا 490150 فان աա‏ و الا բն‏ فى مجلیه Յ6՛ ծ|‏ من له مَجِلِمٌ أو չա:‏ لاس 10 


أ علی الصّرَاطٍ ոա այն,‏ 3 آم فى Տեսի‏ بالإنام 


رید ک فان կո» գոր‏ یی من ردو الا 


#*[ترجمه ]امالی شيخ طوسی: فحام گفت: ابو الطيب احمد بن محمد بن بوطیر مردى از شيعيان بود. جد او بوطير غلام حضرت 
ابو الحسن علی بن مد علیهما السلام بود که این اسم را آن جناب به او داد و از کسانی بود که وارد حرم امام نمی قد و از 
يشت پنجره ایشان را زیارت می کرد و معتقد بود كه حرم را صاحبی است که تا اجازه ندهد وارد نمی شوم؛ مردی با ادب بود 
که در دفتر حکومتی حضور می یافت و عادتش اين بود که اگر درخواستش را اجابت می کردند سياس گزاری می کرد و 
مسرور می شد و اگر وعده می دادند» دومرتبه می آمد. اگر برآورده می شد بهتر و گر نه مرتبه سوم می آمد؛ اگر 


شعر را می خواند: 

می خواهی در كذ ركاه صراط حاجت مرا برآورى يا در روز Հան:‏ بذل و بخشش کنی؟ 

آقای من! متوجه باش! من برای گذران دنیای خود از تو کمک خواستم. از خواب غفلت بیدار شو. - . امالی طوسی: ۲۹۹ - 
բաշի»‏ 


«Մ» 


ہے - 


e‏ لي ٥‏ ص ل م اصرف و القت إن أب الحمن 
عليه السلام و قال ն‏ عَمْرُو إن آخببت 212855 رَجُل من 4 «ՀԱ‏ انز Համ‏ 
Վե:‏ 26 بُ جغفر 2141 و کان Աջ: Ան‏ م يِن وکلاءآبی ال էա)‏ مُحمّدٍ عليه السلام 122577 2 علی الرّازی 


- ہے 


تن لب یش ال کی أب Ատանա‏ عدج մտացն ա շամ‏ علي بن عقر و هو Հայա‏ 


Ան «ամ‏ انح رف کیب Եա ամ «ԱՆ‏ عليه السلام 5:83 3422 46216 بمائهآلف د յա»‏ تم مزا له لها 
Այս ան չայ 458 չն‏ و ال ول مِنْ اشنا فیما نم 8500Թ պամ‏ علی آبی الْحَسَن շյա 4 րն 2 Տան‏ 
وكارك 


2 


- 
2 


Վե:‏ 7 لی بن 221255 اب أبى جيدٍ عَنْ محمد بن الْحَسَن بْن ال عن 121 عَنْ 21155 عبتری قال: کتب أَبُو 
لن العسکری յյ‏ الْموَالِى .751 ա‏ و السود քամար)‏ راشد مَقَامَ علي بن յայ‏ بن عبد یه و 
من َمل من 283 26311839 فی طاعته طاعتی و فی عضریانه 622 إِلَى عط یانی و كتهت بخطی-(۲) و رَوَى ք ՅԱԿ‏ 
یوب رفع ای ميحد بن فوج قال کتبث یه مال عن أبى علق بن راب و عن عبتیی 2 جقفر و عن ان بند و کب ال 


کوت اب راشب رَحِمَهُ الله إِنَّهُ عاش سَعِيداً و ան‏ ت شهیدا و Ա5‏ ان بند و العاصمی 713 بند ضرت 


ص: ۳۳۰ 


.۲۲۶ غيبه الشیخ ص‎ .١ -١ 
المصدر ص ۷.۔.‎ .۲ -۲ 


- 


5725 83 و ابْنُ عاصم ضرب بالشیاط 78 الْجشر اتمه سَوْطٍ و رم به فى ال جله(۱). 


- 


فطحی مذهب بود نقل کرد: روزی من در در صریا خدمت امام ابو الحسن عسکری عليه السلام بودم. در این موقع ايوب بن 
نوح داخل شد و مقابل آن جناب ایستاد. امام به او دستوری داد و او بر گشت. وقتی رفت آن جناب رو به من کرده و فرمود: 


արոտի‏ کسی زا که اهل تفت اس تماقا کی ہے این مرق نكام گی 


از این رجال برجسته» یکی على بن جعفر 2125 است که مردی فاضل و مورد توجه بود و وکیل حضرت هادی و حضرت 
عسکری علیهما الشلام بود. 


جنين یادآوری کرد که ما به او صد هزار دینار دادیم و دوباره صد هزار دینار دیگر دادیمء ولی نپذیرفت و ملاحظه ما را کرد. 


مردم جه کار دارند که در امور ما مداخله می کنند با اينكه به ایشان چنین اجازه ای نداده ایم! روزی خدمت حضرت ابو 


الحسن عسکری امام هادی عليه الشلام آمد و ايشان سی هزار دینار به او بخشیدند. 


و کلای خودم معين نمودم. پیروی از او اطاعت از من است و مخالفت با او مخالفت با من و اين نامه را به خط خود نوشته ام. 


محمّد بن یعقوب نامه ای را از محمّد بن فرج نقل می کند که گفت: به امام راجع به على بن راشد و عیسی بن جعفر و ابن بند 
نوشتم. در جواب من نوشت: از على بن راشد ياد كردى» خداوند او را رحمت کند. سعادت مند زند گی کرد و شھید از دنیا 


رفت. و برای ابن بند و عاصمی دعا کرد . 


ابن بند را با عمودی زدند و کشته شد و ابن عاصم را نیز بر روی پل برده» سيصد ضربه شلاق زده و بدنش را در دجله 


الخ غیت طوس ۲۷۶ 

**[ترجمه] 

«փ» 

غطء [الغيبه] للشیخ الطوسی من الْمَذْمُومِينَفَارِسُ 2 حاتم بن ماهویه (շայի‏ 

عَلَى ما رَوَاه عَبدُ الله بن جغفر ا الحفیری قال: كب أب ُو الْحَسَن الْعَسْكرِىٌ عليه السلام إِلَى علق بن 


ص: ۳۳۱ 


.۵۰۲ و رواه الکشی فى رجاله ص‎ .١ -١ 

1- ۲. روی الکلینی فى الکافی ج ۱ ص ۴۹۶ عن الحسین بن محمّدہ عن معلی بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن 
محمّد بن سنان قال: دخلت على أبى الحسن« ع»- يعنى الهادى عليه السلام- فقال: يا محمد! حدث Սն‏ فرج حدث؟ فقلت: مات 
عمرء فقال: الحمد للّه- حتى أحصيت له أربعا و عشرين مره- فقلت: يا سيدى لو علمت أن هذا یسرک لجئت حافيا أعدو إليكك. 
قال: با محمد؛ ولا تدری ما قال لعنه الله )12 بن علی آبی؟ قال: قلت: لأء قال: خاطبه فی شى ء فقال: الک سک ران فقال 
آبی:« الله ان كنت تعلم أنى آمسیت لک صائما فأذقه طعم الحرب. و ذل الاسر فو الله ان ذهبت (ԱԳԻ‏ حتّی حرب ماله» و ما 
كان له ثم أخذ آسیرا و هو ذا قد مات- لا رحمه اللّه- و قد آدال الله عر و جل منه» و ما زال يديل آولیاءه من أعدائه. قال 
المسعودی: فى سنه ثلاث و ثلاثين و مائتين» سخط المتوكل على عمر بن الفرج الرخجى» و كان من عليه الکتاب و أخذ منه 
مالا۔و جواهرا مائه ألف و عشرين ألف ատ‏ و أخذ من أخيه نحو مائه ألف չատ‏ و خمسين ألف دينار» ثم صالح عمر على 
احدی عشر آلف درهم على أن يرد عليه ضياعه. թ‏ غضب عليه مره ثانيه» ثم امر أن يصفع فى كل يوم فاحصى ما صفع فكانت 
سته آلاف صفعه و البس جبه صوفء 2 رضى عنه ثم سخط عليه ثالثه و احدر الى بغداد» و أقام بها حتى مات. أقول: الصفع: 
الضرب على ալ‏ بجمع الكف» و قيل هو أن يبسط كفه فيضرب و هذا من نهايه الذل و الهوان كما دعا عليه أبو جعفر الجواده 


1 


3 - 


عفرو الْمَرْويِيَ ԱՅ Խալեդ‏ تین 41 به 51 չեն լ‏ علیی եին Հա-‏ لک فیمن اتات 22 و هُو այն‏ 24( 
یس بعر مک մ‏ الا جیا فى لَغْنه و قض َه و مُعادائه و لاله فى دک باکت ما د الیل یه ما كنت مر տած‏ 21 


و 


6 


էր î 


یر یح فد و شد فی لغنه EE ES‏ اد EEA ոյի այա‏ 
إلى اک بين بدي الله աչ»‏ الأ الود فویل շամ‏ لاجد و کیت بطی لهه الا لمع لیا من هر بيع الأ 
سَنَهَ حَمْسِينَ و مائتيِنٍ اَن ا کل عَلَى الله و Հա‏ 205( 


عه ۱ 


##[ترجمه |غيبت شيخ طوسی: از کسانی که مورد ذم و نکوهش امام قرار گرفته اندہ بنا به آنچه عبد الله بن جعفر حمیری نقل 
کرده» فارس بن حاتم بن ماهویه قزوینی است. او گفته است: حضرت هادی عليه الہ لام برای على بن عمرو قزوینی به خط 
خود نوشت: آنچه برایت می نویسم یک واقعیت است که بايد به آن اعتقاد داشته باشی! در مورد کسی که سؤال کرده بودی؛ 
خدایش لعنت کند که همان յն‏ است. چاره ای نیست تو را جز اينكه تا مقداری که برایت امکان دارد» در لعن و دشمنی او 
کوشش نمایی و دوستان ما را از اطرافش پراکنده 25 و جلوی تبلیغات او را بگیری. اين مطلب را از طرق من به آنها گوشزد 
کن! من در مقابل خداوند در مورد این کار ضروری از شما بازخواست خواهم کرد. وای بر کسی که مخالفت نماید و انکار 
کندہ اين نامه را در شب سه شنبه نهم ربیع الاول سال ۲۵۰ نوشتم» بر خدا ت وکل می كنم و او را ستایش می نمایم. -. غیبت 


طوسی: 7 - 

| جمه‎ թու 

«Ֆ 

سر إن մ աջակ‏ لام ار وار ال 


قات اض ہی 513 ت فوَادی٭٭ e‏ 22213 مَوَارِدُ الْعَرَوَاءِ 


عَجَباً أن نیت չան‏ 1511« 50 #«و آنت ամ‏ حسم րին‏ 


نت آسی 4950 فى لین و الاو مُخبی քմ‏ و ե-ն‏ 


٭ | ترجمه ]اعلام الوری: عبد اللّه بن عیاش اين اشعار را از ابو هاشم جعفری در باره امام عليه الشلام نقل می کند. وقتی که آن 


جناب بيمار شده بود سرود: 


زمين مرا مضطرب کرد و قلبم سنگین شد و تب و لرز بر من عارض گردید» 

وقتی گفته شد که امام لاغر و بیمار شده است. من گفتم جانم با تمام وجودم فدای او باد. 

دين به خاطر کسالت شما بیمار و علیل شده و ستار گان آسمان نیز به خاطر او غروب کردند. 

عجب است که از درد و بیماری وفات کنی و تو خود امامی هستی که دردها را ريشه كن می کنی . 
تو بر دردهای دینی و دنیوی طبیبی و مرد گان و زندگان را زنده می کنی. - . اعلام الوری: ۳۴۸ - 
** | ترجمه ]| 

بيان 


مادت أى اضطربت و آدت أى أثقلت و العرواء رذ بضم العين و فتح الراء قره الحمى و مسها فى أول ما تأخذ بالرعده و النضو 
بكسر النون المهزول و الآسى الطبيب. 


**[ترجمه ]مادت يعنى مضطرب شد و آدت يعنى سنگین شد و عرواء به ضم عين و فتح «Ս‏ تب و لرز را گویند و حالت 
لرزش اولى را كويند كه بر مريض عارض مى شود. و نضو به كسر نون فرد لاغر اندام را كويند و آسى به معناى طبيب است. 


| ترجمه‎ թու 


«ն» 


ا 


كشء [رجال الكشى] و جذث بخط جبریل بن آخمد աա ԻՆ‏ عیعی الیش Սմ‏ کب عليه السلام إِلَى عَلِيٌ بن با 
فی سره ات و این و مات بشم الله امن ااؤجیم أَعمَد الله ایک و آشکو 278834 علی տատա‏ له 
صلواث اللہ و رخعثه علیهم ثم 4817 أب عل َقام سين بن Համա‏ علی دک ճան‏ 


ص: ۲۲۲ 


.۲۲۸ غيبه الشيخ ص‎ .١ -١ 
.۳۴۸ إعلام الورى ص‎ .۲ -۲ 


وق عم الک شیم Հան ստան‏ افرا كك و | کراتک بالکتاب بلک فعلیک بالطاعه ا Ey‏ الع قتلک و 
ان ھن ն շտ‏ دک و تفه من دک չարա‏ سیب ای عزنه و ՀԱՆ աա‏ :34" علا و յթ‏ لديا و لكك به 
անան աՀ‏ ر هن الله يُغطى مر یا ا أذ فص ل الاغطاء و الْعزَاءِ يحمي آنت فى وَدِیعد الله کو ا اخ ال 


##[ ترجمه آرجال كشى: به خط جبرئیل بن احمد ديدم كه محمد بن عیسی يقطينى حديث كرده و گفت: در سال «YY‏ امام 
عليه الشلام نامه ای به على بن بلال بدین مضمون نوشت: 


بسم اللّه الرحمن ن الرحيم. خداى را سپاسگزارم و شکر نعمت و عنایت او را دارم و بر محمد و آلش كه صلوات و رحمت خدا 
بر آنان باده درود می فرستم. توجه داشته باش که من ابو على را جایگزین مقام حسین بن عبدربه کردم. به او اعتماد دارم و او 
را می شناسم که لیاقت دارد. 


من می دانم که تو شخصیت بز رگ ناحیه خود هستی! خواستم برایت نامه ای خصوصی بنویسم و بدين وسیله احترامی به تو 
کرده باشم. از او اطاعت كن و هر جه نزد تواست تسلیم او کن. دوستان را نيز به اين کار وادار كن به طوری که موجب 
کمک او شود. با اين کار به ما خدمت کرده ای و محبت ما را جلب نموده ای. خداوند در مقابل به تو جزا و پاداش می دهد. 
خداوند به فضل و رحمت خويش بهترین پاداش را به نیک وکاران می دهد. تو را در يناه خدا سپردم و اين نامه را به خط خود 


نوشتم و خدای را سپاس گزارم. 
թու‏ جمه | 


«1» 


كفن [رجال الکشی] محمد بن مشځوو عَنْ 452 بن نضتر عَنْ خمد ՀԵ ւմ‏ بن عیمی قال: :2514« مع ان راب لی 
տմ 75: «աչ‏ هُمْ یف یمین ՀԱԱ‏ اس« 
5 أضلى 26 2ھ ل شلوا واا 1545թ‏ مت տամ‏ رَاشِدٍ շամ յա‏ بن 3:32 كان 


ات ةذلف ف لییو تک کو ہوک کم یش علي و رفن 
վաո:‏ ی շկ:‏ و أَنْ لا تجتلو لا 4 عى «Հոծ‏ عِلَهُ فيكم باروج 
نک و الع ژع إِلَى طاو اه و موا کم ال یگ و ماورا على الہ و اوی و لا ماوٹوا لیام 
մնում‏ مد و لقع رآ سار 12 Հայ‏ ت فى طاعته طاعتی و 
لوح «Նշ» լց‏ لوح լց‏ عضریانی فَالْرَمُوا الطرِيقَ باج رکم Հյ‏ و زد کم مِنْ فَضله ծն‏ اله Հար մեա‏ کريم مُتطوّل 
յն‏ عباده رجيم تن 91192105 حفظه و که بخطی و اند 41 01( 


ص: ۲۲۲ 


۱-۱ رجال الکشن ص ۴۳۲. 
۲ ۲. رجال الكش ص ۴۳۳. 


ری ا آخر: و آنا آمك با وب بی ُوح أن تفطع ال گنز ینک وین عَلِئٌ و ا مار کل Վ»‏ منکما ما کل به و 
بر باجام فيه براه كا م إن Հաա‏ 11:88 کل միս‏ استَفْتيم ہدک عَنْ معاودتی و 7 مک يا յե ատմ‏ تھا آمك 


- 


18058214 بن سی ین յա‏ فاد و ՆՅ ամ‏ لوه ول ی هم اسان علي وم من Հեմ‏ و 


Նու 


«Տամ լտ‏ أن ض2 ه إلى الم و کل ناجيه و ۲ مرک یا باعل ہمقل ماوت به այի‏ 1845 کل լն ԱՏՆ մ»‏ به 
1 


** | ترجمه آرجال کشی: از احمد بن محمد بن عیسی نقل می کند. نسخه نامه ای از حضرت هادی عليه السلام که راجع به ابن 
عنایت فرموده و بر محمد و آلش بهترین درود و عالی ترین رحمت را می فرستم. من ابو على بن راشد را به جای حسین ابن 
عبدربه و و کیلهای قبلی تعيين نمودم و او همان مقام را دارد. ارتباط خود را با او چنان داشته باشید که با و կէտ‏ قبل داشتید . 


او حق مرا از شما دریافت می کند و این منصب را به واسطه لیاقتی که داشته به او دادم. 


خدایتان رحمت كند! حقوق خود را به او بپردازید. مبادا در اين مورد کوتاهی نمایید. از مسامحه خودداری كنيد و در پاک 
كردن Սկ»‏ خود و حفظ جان خويش پیرو فرمان خدا باشید انوا علی ابر و افو و لا تَعاوَنُوا علی الثم 136507 
الل -. مائده / ۰-۲ [و در نیک و کاری و پرهیز گاری با یکدیگر همکاری کنید؛ و در گناه و تعدّی دمطار هو تغوینہ و از 
خدا پروا كنيد] شاید که رستگار Հ ՀՅ» աջը‏ الله جمیعاه » (و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید] 2891 չմ‏ 
ا :822 - . آل عمران ۰-۱۰۳۸ راهان جز مسلمان نمیرید.) اطاعت از او اطاعت من است و مخالفت با او مخالفت 
با من. از جاده منحرف نشوید که خدا از فضل خويش پاداش شما را می دهد و خداوند بخشنده و كريم است و بر بند گان 
خويش كمال لطف و عنایت را دارد. خود و شما را در يناه خدا می سپارم. نامه را به خط خود نوشتم و خدا را بسیار سياس 


گزارم. 


حضرت در نامه دیگر می نویسد: ای ايوب بن نوح! من به تو دستور می دهم که اختلاف خود را با ابو على قطع کنی و هر 
کدام در مورد و کالت خود دخالت کند و از ՀՀ-ն‏ خود دریافت نماید. اگر دستور مرا اطاعت كنيد دیگر احتیاجی به پرسیدن 
از من ندارید. ابو علی! همین دستور را نیز به تو می دهم مثل آنچه به او امر می کنم. ای ایوب! از اهل بغداد و مدائن هر جه 
آوردند قبول مکن و برای آنها از من اجازه مخواه. هر كس از ناحيه ای که تو وکیل آنجا نیستی چیزی آورد؛ بكو پیش کسی 
که وکیل همان ناحیه است ببرد. همین دستور را به تو نیز می دهم ای ابو علی! هر کدام از کسانی دریافت كنيد که ساکن 
احیه مأموريت شما هستند. -. رجال کشی: ۴۳۳ - 


* | تر جمه | 
(ԵԾ‏ 


| 


مهج [مهج الدعوات] բ աա‏ جقفر بن جشام թշն‏ غن الي بن حَمْرّ 2220 قال برنی عَمْرُو بن աաա‏ وزيز ՅՅ‏ 


ՄԱՀԸ دمی 83 عقبی فکتبث إِلَى يی أبى الْحَسَنِ‎ ՑԵԼ اف کی حو لی‎ աճախ շն جاء له‎ «Մ-ի 
աաա اله ویک‎ մաշած کا شاخ اله بو‎ «Հն لا رَوع‎ «8. ա: السلام شک‎ 
و ضیق‎ 21228 Հայան لَك رجا فان آل مُحمّدٍ صلى الله عليه و آله 52817 بها »1 ٍشراف البلاء و ظَهُورٍ‎ յաթ 
شطره حتّی جاءنی‎ լոն کب ی دی بِھا فی ضفر الها َو الله‎ մ لداع ی حمر دعوت الل پالکلمات‎ 
207 22 «8 تشم ال و أمر الْحَدِيدٍ‎ այա عليه ما‎ ՀԷ و‎ ՀՅ ول عفرو بن مث َد مال لی أجب الوزیر‎ 
ل یی و یز الق و رد على جبیع ما‎ << ՈՑ اجر 134 بطیب‎ 45 22/32 ՀԱՅ 
(0 25 ثم‎ կն و خسن رفدی 14823 ی الّاجیہ ای كنت دا و آضاف لها الکوره اتی‎ սն کان ترجه‎ 
ترجمه آمهج الدعوات: يسع بن حمزه قمی می گوید: عمر بن مسعده وزير معتصم مرا در فشار قرار داد و در وضع ابسامانی‎ |*# 
قرار گرفتم به طوری که بر جان خود بیمناکك شدم و ترسیدم بچه هايم به فقر و تنگدستی مبتلا شوند! نامه ای برای مولایم ابو‎ 
الحسن امام هادی عليه الشلام نوشتم و ناراحتی خود را به ايشان ابراز نمودم. در جواب نوشت: هیچ باکی بر تو نیست! ناراحت‎ 
نباش» خداوند را به وسیله اين کلمات بخوان! به زودی نجاتت خواهد داد و فرج نصیبت می گردد؛ زيرا آل محمد صلی الله‎ 
عليه و آله هر كاه گرفتار بلا و یا دشمنان و یا تنگدستی و ناراحتی می شوند» همین دعا را می خوانند. يسع بن حمزه گفت:‎ 
خدا را با همین کلمات خواندم. در اول صبح, به خدا قسم هنوز چیزی از روز برنیامده بود که پیکی از طرف عمرو بن مسعده‎ 


آمد كه وزير تو را می خواهد. از جای حرکت کرده پیش او رفتم. 


همین که چشمش به من افتاد تبسمی کرد و دستور داد غل و زنجیر را از گردنم بردارند و امر کرد برایم خلعت بیاورند و مرا 
معطر نمود و خیلی احترام کرد و نزديكك خود نشاند و شروع کرد با من به صحبت كردن و عذر و پوزش خواستن! هر جه از 
من گرفته بود باز گرداند و مرا بسیار گرامی داشت. بالاخره مرا به همان ناحیه ای که قبلا فرمانروا بودم فرستاد و աա»‏ اطراف 


آن را نیز بر قسمت مأموریت من اضافه نمود. آن كاه دعا را نقل کرد. - . مهج الدعوات: ۳۳۸ - 
٭| تر جمه | 


«11» 


- 0 


کاء [الکافی] عد من 07" عفر ن ا ع أبى هاشم الْجَعْمَرىٌ «Յան‏ ال أبُو 


ص: ۳۳۴ 


1-4 المضدن ص ۴۳ 


۲- ۲. مهج الدعوات ص ۳۳/۸ 


թ տն‏ مد ما ژال ամա‏ عنُوا إلى الْحَير وق մ վտա‏ قلت له آنا أَذْمَبُ 
اک 221 إِلَى العیر فَقَالَ اروا فی اک تم ال Տլ‏ مُحمّدا لیس لَه مت من زد بن 28 و آنا أكرَه 3 աա‏ دک تال 


کت دک لعل بن ն 011 յկ‏ كان بط البر و Հուն բա‏ لعترکر فد մազր‏ لى չա‏ جين آرذث لقاع 
لا ريه یس 20342235 بن Հեմ մայա‏ ہد شو الله صلی الله عليه و آله کان بطو بالبيتٍ و قبل 


العجر و حرم շշ‏ صلی الله عليه و آله و ոո‏ : ئگ تھی سو امه الله عر وكين ا سک مک قاع Հեա‏ 
بحت اله ان یذ کر անվ:‏ 215 لی (Հմա‏ 225 فیها و ذْكر عَنْهُ له قال وم أمظ Հրամա‏ 


Հին <<‏ دی لی نوک بحب الله أن ؛ یرد هلا فلت له کذا قال فلت جیلت فداک لو ՀՏ‏ 


ین ոը 522 ն յե‏ علیک هَذٍ 


.օ 


۳۳ 


**| ترجمه ]کافی: ابو هاشم جعفری می گوید: وقتى حضرت ابو الحسن امام هادی عليه الس لام بیمار شده بود» از پی من و 
محمد بن حمزه فرستاد ولی محمد بن حمزه از من جلوتر خدمت مولا رسیده بود. او گفت: امام عليه الشلام پیوسته می فرمود: 
یک نفر را به كربلا بفرستید برایم دعا کند. من به محترد گفتم: می خواستی بگویی من به كربلا می روم! بعد خودم خدمت 


1 کاپ وسيلده عرض کردم؟ 8ا اجاڑہ «աոան Հաշ‏ کربلا مضرف سوم 


فرمود: در این مورد بايد دقت کنی که مأمورين متوجه تو نشوند و برايت ناراحتی فراهم نگردد. آنگاه فرمود: محمد قابل 
خواهم اواين ن امر را بفهمد. كفت: : من ՐԱ Ա ՄԱ‏ وم به كربلا جه احتیاجی دارد؟ او 
خودش داراى شرافت كربلاست! بعد من خدمت امام عليه الت لام رسيدم موقعى كه خواستم از جا حركت كنم فرمود: بنشين! 
وقتى ديدم آن جناب با من ملاطفت کرد سخن على بن بلال را برايش نقل کردم؛ فرمود: می خواستى به او بگویی: رسول 
خدا صلی الله عليه و آله خانه كعبه را طواف می کرد و حجر الاسود را می بوسيد با اينكه احترام پیامبر صلی اللہ عليه و آله و 
مؤمن» بيشتر از خانه است و خداوند عزوجل به او دستور داد كه در عرفه وقوف كند. اينها محل هايى است که خداوند دوست 


دارد در اين محل ها او را بخوانند. من نيز علاقه دارم برايم در محلى دعا كنند كه خدا دوست دارد او را آنجا بخوانند. 

سهل به نقل از ابو هاشم می گوید: درست جمله او را حفظ نکردم و او گفت: اینجاها مواضعی است که خداوند دوست دارد 
در آنجا او را عبادت کنند. من هم րեն‏ در جایی که خدا دوست دارد عبادت شود برایم دعا کنند. چرا اين حرف را به او 
نگفتی؟ گفتم: فدایت شوم. اگر جنين جوابی را ياد داشتم از شما نمی پرسیدم! (اين جملات را ابو هاشم نقل به معنی کرده و 
عين گفتار امام و الفاظ آن جناب را به خاطر نداشته است.) - . کافی ۴ : ۵۶۷ - 


* | تر جمه | 


بيان 


ابعثوا إلى الحير أى ابعثوا رجلا إلى حائر الحسين عليه السلام يدعو لی هناكك قوله عليه السلام انظروا فى ذاک يعنى أن الذهاب 
إلى الحير مظنه للأذى و الضرر فانظروا فى ذلك و لا تبادروا إليه لن المتوكل لعنه الله كان يمنع الناس من زيارته عليه السلام 


آشد المنع قوله عليه السلام لیس له سر من زيد بن على (۲) 


են أى لیس هو بموضع سر لأنه یقول‎ «Ա کنایه عن خلوص التشیع فانه بذل نفسه لاحیاء الحق و یحتمل أن تکون من‎ «եյ 


زید. 


ص: ۲۲۵ 


.۵۶۸ الکافی ج ۴ ص ۵۶۷ و‎ .١ -١ 


٢‏ ۲. قیل: فى بعض النسخه لیس له شر من زيد بن علی» أى ليس له شر من جهته. و انما هو من قبل نفسه حيث لم يجب امامه 
فى الذهاب الى الحاثر. 


قوله ما كان يصنع الحیر أى هو فى الشرف مثل الحیر فأى حاجه له فى أن یدعی له فى الحير قوله و ذکر عنه أى ذكر سهل عن 
أبى هاشم أنه قال لم أحفظ أنه قال و إنما هى مواطن إلى آخر الکلام أو قال إنما هذه مواضع أو أنه حفظ الکلام الأول و شک 
فى أنه هل قال الكلام الآخر أم لا و يمكن أن يقرأ ذكر على بناء المجهول أى قال سهل إنه نقل غيرى عن أبى هاشم هذه الفقره 
و لم أحفظ أنا عنه قوله هذه ألفاظ أبى هاشم أى نقل بالمعنى و لم بحفظ اللفظ. 


ص: ۳۳۶ 


*٭|ترجمہ]]بعثوا الى الحیر یعنی مردی را به حاثر حسینی عليه السلام بفرستید که برای من در آنجا دعا کند. عبارت: انظروا فى 
ذاک یعنی رفتن به كربلا ممکن است موجب اذيت و ضرر شما شود؛ پس در اين امر دقت كنيد و بی گدار به آب نزنید؛ زیرا 
از خلوص تشیع زید Վեն‏ زيرا او جان خود را برای احیای حق بذل کرد و ممکن است من در اين عبارت تعلیلیه باشد یعنی اين 


شخص در موضع اعتماد ما نیست زیرا قائل به امامت زيد است . 


ذكر عنه» یعنی سهل از ابو هاشم نقل کرده که او گفته: من سخن او را 335 حفظ نکردم که فرمود: انما هی مواطن تا آخر 
کلام یا این که فرمود: انما هی مواضع؛ يا اين که راوی کلام اول را حفظ کرده و شک دارد که آیا حضرت کلام دیگری 
فرموده يا نه و ممکن است ذکر مجهول خوانده شود؛ یعنی سهل می گوید: کسی غير از من اين فقره را از ابوهاشم نقل کرده 
ولی من از او حفظ نکردم. عبارت هذه الفاظ ابی هاشم یعنی اين ՖԱ)‏ نقل به معناست و لفظ امام را حفظ نکرده است . 


| جمه‎ թո 


باب ۶ أحوال չա»‏ و ա‏ أولادہ صلوات الله عليه 


աաա ل ل‎ ԱՆ Ա ےو‎ ՐԱ ԱՆԱՀ 

سا فيه عن Աե‏ آشکلث عَليَ 333575 بخط موتا ضاحب الان عليه السام ՅԿԱ‏ 212 الله و 555« الله 

ین ار ایی յտ»‏ با و نی عا فاعم آل یس بین اله عر و ل و տ‏ أ ی قراب و من آنکزنی فیس می و سب 
تبیل ابن توح و աԱ‏ عَمَى յթ‏ و وه قي[ إِخُوَہِ بُوشف عليه السلام (۲). 


و2 


**[ترجمه ]احتجاج: كلينى از اسحاق بن يعقوب نقل می کند كه گفت؛ از محمد بن عثمان عمرى (رحمه الله) تقاضا كردم 


اما جواب سؤالى که راجع به كسانى که از ما خانواده از يسر عموهايمان امامت را انكار كرده اند كرده بودی» پس بدان که 
بين هيج كس با خداوند عزوجل خويشاوندى نيست. هر كه منكر امامت من شود از من نيست و راه او راه يسر نوح است. اما 


٭| ترجمه | 


«Ծ 


ج» [الاحتجاج ] عَنْ ա‏ حَمْرَةَ :2133 عَنْ آپی خاد د کاب قَالَ: Հն‏ علع ؛ ب աա‏ لوت الله عله 4 من لح و չելի‏ 
:65715 فقال انق مد و اشمه فی 40120431 ۶ մանման»‏ دارم و دمص اه مد تا 
یل 1251 الصَادق فَقَلْتٌ لَه تیا یی كيت هاو شمه سایق و کلک اد رن յա‏ ع یی أ أبى عَنْ :1« عليه السلام 5 
رَشول الله صلی الله عليه و آله قَالَ ادا وإ نی عَقفَر ը‏ مُحمّدِ بن عَلی ئن الْختین بن عَلِی بن أبى طالب هت موه الاد وق ծր‏ 
ایس مِنْ Հայ‏ 


ص: ۲۲۷ 


-١‏ ۱. رواه الشیخ فى الغيبه عن الکلینی ص ۱۸۸ فى حديث. 
۲- ۲. الاحتجاج ص ۱۶۳- ط النجف. 


ع 


اة فف یدعی الاقامة اجتراء على الله و Ն14‏ عله فهر عد الله -25 الك ذاث الْمفتری չն‏ الله الفدّعى لما لیس եմ‏ 
«ա‏ عَلَى أَبيهِ و الْحاسد 2-0« ٌلك الى یکشف سر اللہ 3:42« 1.29« 


تم بكى علق بن չայ‏ بي طلبهما السلام | թ ուծ‏ قال كأنى ապ‏ الک داب و مذ حمل այան‏ على تَفتِيشٍ اهر وق 
الو و کیب فى جفظ الو ائزکیل بکرم أببد هلا رڈ بوادته و جزصاً علی كله إن عفر به طعا فى بیزات أببه کی با 


` ج۸ 


و قد مضی بأسانيد فى باب نص على بن الحسین على الأئمه علیهم السلام (۲). 


իժ‏ ترجمه ]احتجاج: ابو خالد کابلی می گوید: از حضرت على بن الحسين علیهما الس لام پرسیدم: امام و حجت بعد از شما 
کیست؟ فرمود: يسرم محمد که در تورات به باقر موسوم است و دریاهای علم را می شکافد؛ پ پس از او فرزندش جعفر که 
لقبش نزد اهل آسمان صادق است. 


عرض كردم: جرا ايشان را صادق ناميده اند با اينكه همه شما صادق هستيد؟ فرمود: يدرم از يدر خود نقل كرد كه پیامبر اكرم 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: زمانى که فرزندم جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابی طالب عليهم السلام 
متولد شد نام او را صادق بگذارید. زيرا ينجمين فرزندش كه موسوم به جعفر است» به دروغ ادعاى امامت می كند. او در نزد 
خدا جعفر كذاب است كه افترا بر خدا زده است و مقامى كه شايسته آن نيست را ادعا كرده و با يدر خود مخالفت مى نمايد و 
بر برادر خويش رشک می برد. او کسی است كه هنگام غيبت ولى خدا سر پرورد كار را افشاء می كند. 

در اين موقع على بن الحسين عليهما «(Գայ‏ شدت شروع به كريه کرد و سپس فرمود: اكنون مثل اينكه با چشم جعفر را می 
بينم كه ستمگر زمان وادارش کرده از امام و حجت خدا که تحت حفظ خدا غيبت كرده جستجو نمايد و اختیار خانواده 
پدرش را به دست كيرد. به خاطر بی اطلاعی از تولدش و حرص بر کشتن او در صورت دست يابى به حضرت و به جهت 


طمع در ارث پدرش تا ميراث يدر او را صاحب شود با اينكه حقی در آن ميراث ندارد. تا آخر حديث. سے . احتجاج: ۳ - 


اين حديث با اسانیدش در باب تصریح على بن الحسین علیهما السلام بر امامان گذشت. 


| جمه‎ թո 
«է» 
5) Ն Ա ےس ےت »2 نَفْسَهُ و بل آله‎ 


Ն պամ‏ لکل اوا ت 


-:3 
تاج :3 8 803« من ւքի‏ لها( 1 ճան գեյ ք Յա‏ الکتاب كيت ی ضاحب եյ‏ عليه السلام 


YA ص:‎ 


.۱۷۳ الاحتجاج ص‎ .١ -١ 
؟- ۲. راجع ج ۳۶ ص ۳۸۶ من هذه الطبعه الباب ۴۴ من تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام.‎ 

*- ۳. كان- رحمه اللّه- معروفا بحب الجاه و طلب الدنيا و صرف أكثر عمره مع الاوباش و الاجامره و لعب الطنبور و سائر ما هو 
غير مشروع» و لکن كان متظاهرا بامامه أخيه الحسن العسکری عليه السلام. ثم من بعد وفاته عليه السلام ادعى الإمامه و كان 
يجبر الناس على اطاعته و القول بإمامته بل سأل وزير الخليفه أن يعرفه «Ն‏ وارث أخيه منحصراء ليثبت له عند الناس العوام امامته» 
فزبره الوزير عن ذلک و استخف به كما سیأتی عن حدیث أحمد بن عبيد الله الخاقان فى باب وفاه العسكرىٌ عليه السلام تحت 
الرقم ١ء‏ و قد أراد أن يصلى على جنازه أخيه الحسن العسكرىٌ فمنعه عن ذلك الحجه الغائب صاحب الامر عليه السلام. 


و یرت کتاب جعففر فی دزچه فرع ال الاب فی دک بشم այա‏ ن الحیم آتانی کبک 415121 وَ 50821 الذی 
فى 5زجه و حاطث مغرفتی پعا Հան‏ :8 على اناف ااه و نکراطاء فيه و ز د قفت علی بعض մամաս‏ 


2 2 
3 
۶ و 


8: الله رو ل لح( تماما و لِلُاطل الا‎ Վ. العالمین دا ا ریک له علی إخسانه ین و‎ 25 4142-ի 


մանա ք‏ و لی علیکم با աաա‏ ليزم OE E‏ ر أنه لَمْ Թա‏ لصاحب 
الکقاب على المكثوب | «ՀՄ:‏ و لا على ե ոս»‏ جميعاً ! امه 42 و لا طاعَه و ՀԵՆ 3425 Մ‏ لکم մաՀ‏ 


Լք 5254‏ ان شَاءَ Աաաա‏ دی بل حَلَقَهُمْ ա‏ ته و جعل لَهُمْ 


۳ 
Ա ր 


ماعا و تضارا و لوب و ابا ثم بعت Համ ԷԹ‏ علیهم السلام مُبَشْرِينَ و مُنْذِرِينَ ریغ هزغ عنتقییه و 
يُعَرَفُونَهُمْ مرا մա: կ»‏ القهم و دينهم و اَل یم کاب بت ایهم ملَانکة و این بيهم و ین مَنْ بع Ն չբ»‏ الَّذِى 
EE SS‏ 
քե)‏ ن լ»: չառ ատ‏ عص اه تُعباناً میا و ملع من أحها الْمؤتَى ر 
գեն ան‏ الطير وی کم «Լայ 33:65 ..Ձ Ն‏ 


پر در و رش 000 از تا ԱԱ‏ 


وا 
6:۲ 


` 


۹ 


ااا 
Է Փո Գ‏ 3 

(Օշ 

Ն: 

تس 


ծկ‏ عض مَهُمْ 51122 جو یپ سو ون لس و رهم ون اللبس و ہے Ծայ‏ حكمته و 


2 ո ը 


:23« مرو و 218: 1 لد մ‏ و لا دیک لک ان الاس علی سوام و ای أَمْرَ الله عر و جل کل այ»‏ حرف ال ین 


ایال 117( ی մամշ 124 143 վ‏ 218 علی 48340« Անա‏ آذری یه حاو من 4 رَجاء أن ی 
11125 خی :دين الله فو الله ما بر ر عَللا بل ڪرام و ا فرق بين خطا و ضواب آم بجلم تالم ین بط و Արոն:‏ 
ین متاه و لا يقرف 1۶ السلاء و رها 1 بورع فال شید ան նջ տայ 22121472 ան‏ دک لطلب الشعبه و 


2 
سے 


ենւ»‏ و ار عط یاه մ‏ عر و جل աման‏ أم بيو فلت بها أم بخ 
یمام 4մՆ‏ لیذ كرما قَالَ الا لله عر و جل فی كتابه ای يشم الله امن ن الجيم حم تثریل الکتابِ ِن الله اريز اكيم ما 
سے نم ال ری کو ظا ق آ2 تھ ما ԱԻ‏ 
الله آژونی سا ذا وا ین ԲԱ‏ م َم ش جتر ۱ رھ جو 
1218 ا ون له تن لا ی إلى يوم ایا خر عن մա ցաք‏ و ادا ی 28 աչք աթ‏ 
و کانُوا باتهم كافِرِينَ (1) | 


0 
3 
ՒՌ: 
3 
ما‎ 
3 
` 
Շ- 
ا‎ 


ն أو 21.2 بن محذودها و‎ տոան تولی الل تیک من عیذا لالم ما کرت لک ك 28517 و اشأله 21 من کتاب الله‎ ԷՋԵՐ 
11374225: له و أَقَرَهُ فى‎ e یطهر لک عواز‎ տան جب فيها لتغلم حال و‎ 


9248 أَنْ یو الما فى տ‏ وَيْن بعد الْحَسن ամ)‏ السلام وَ إِذَا أذ 


ص: ۳۳۰ 


۶-۱ الأحقاف:‎ .١ -١ 


لتق و اضتمحل ՀՅ 41210823 Ե‏ فی الکفایه و جمیل لسع و لاه و حسما الله و نغم ال وكيل (1). 


իու‏ ترجمه |احتجاج: احمد بن اسحاق بن سعد اشعرى رحمه الله عليه كفت كه یکی از اصحاب پیش او آمد و اطلاع داد به 
اينكه جعفر بن على نامه اى برايش نوشته و در آن نامه اطلاع داده كه او امام است و يس از برادرش عهده دار كارها است و 
داراى علم حلال و حرام و هر جه مورد احتياج مردم قرار كيرد و تمام علوم مى باشد. 


احمد بن اسحاق می كويد: همین كه نامه را خواندم» نامه ای برای حضرت ولى عصر عجل الله له الفرج نوشتم و نامه جعفر را 


نيز در جوف آن قرار دادم. جواب نامه را جنين دريافت نمودم: 


جملات آن ناهماهنكك بود و خطاهاى زيادى داشت. اگر تو نيز دقت كنى به بعضى از آن اشتباه ها كه من پی بردم؛ بى 
كامل می كند و باطل را نابود می فرمايد. او بر آنجه برای تو ذكر می كنم گواه است و من بر شما نسبت به آنجه می گویم» 
وقتی در روز قيامت كه شکی در آن نيست اجتماع کردیم» مسئولم و خدا از ما درباره آنچه ما در آن اختلاف نظر داريم 
خواهد يرسيد و خداوند هركز صاحب نامه را بر شخصى كه به او نوشته و بر تو و بر هيج یک از مردم» منصب امامت واجبه 


نداده و اطاعت و عهده دارى او نسبت به امور را لازم نشمرده. این مطلب را برايتان اجمالا توضيح می دهم ان شاء الله. 


ای احمد! خدا رحمتت كند. خداوند تعالى مردم را عبث و بيهوده نيافريده بلكه به قدرت خويش خلق فرموده و به آنها كوش 
و چشم و قلب و عقل داده و برای ايشان پیامبران را با بشارت و تهديد فرستاده كه مردم را به اطاعت خدا وادار و از مخالفت او 
بازدارند و مسائلی را كه در مورد خداشناسی برای ایشان مجهول است توضیح دهند و برای پیامبران کتاب فرستاده و ملائکه را 
بر ايشان نازل کرده و بين آنها و ساير مردم به همان امتیازهایی كه به ايشان داده» از قبيل معجزات و دلائل آشکارا و نشانه 


های رساء فرق آشکاری نهاده است. 


برای برخی از ایشان آتش را سرد و سلامت کرده و او را دوست خود خوانده و با دیگری سخن گفته و عصایش را اژدها 
نموده و آن دیگری به اجازه خدا مرده را زنده می کرد و كور و برص را شفا می داد و به یکی زبان پرند گان را آموخت و از 


هر قدرتی به او عنایت کرد. 


آنگاه حضرت Աթա‏ صلی الله عليه و آله را رحمت جهانیان قرار داد و به وسیله او سے خويش را تکمیل نمود و پیامبری را 
خاتمه داد و او را برای راهنمایی تمام جهانیان فرستاد و دلالئلی بر صدق نبوتش به او داد و آن معجزات و امتیازاتی را که 
اطلاع داری در اختیارش گذاشت. آنگاه مدت زند گی او يايان يافت و با سعادت و كمال موفقیت» رهبری را يس از خود به 
برادر و پسر عمو و وارث و وصيش على بن ابی طالب عليه السلام داد؛ سپس به جانشینان او از فرزندان او هر یک يس از 
دیگری داد که به وسیله آنها دين را زنده و نور خويش را کامل کرده و آن رهبران و جانشینان را کاملا ممتاز و غير قابل 
اشتباه با پسر عموها و برادران و خویشاوندان خود قرار داد که حجت خدا درست شناخته شود و امام كاملا ممتاز باشد و با 


مأموم اشتباه نشود؛ به اين صورت که آنها را معصوم از گناہ و پاک از عيب و نقص و منزه از اشتباه قرار داد و ايشان را خزینه 


دار علم و محل حکمت و جایگاه اسرار خويش کرد و به آنها دلائلی نیز داد که اگر جنين نبود با دیگران مساوی می شدند و 


هر كس می توانست همین ادعا را بنماید و حق از باطل تمیز داده نمی شد و علم و جهل شناخته نمی گردید. 


اين مدعی به واسطه ادعای باطل خويش بر خدا دروغ بسته» نمی دانم به جه اميد دارد که ادعای خود را تمام نماید؟ اگر با 
تفقه در دين خدا باشد که به خدا قسم حلال را از حرام تشخیص نمی دهد و فرقی بين صحيح و ناصحیح نمی گذارد. يا با 
علم و دانش چنین ادعایی را کرده» با اينكه فرق بين حق و باطل و محکم و متشابه را نمی داند و حتی اطلاعاتی در باره نماز 
روزانه را ندارد و به وقت انجام آن وارد نیست. يا به ورع و پرهیز کاری جنين ادعایی کرده» با اينكه خدا گواه است که چهل 
روز نمازش را ترک نمود به خيال اين که چله نشین شود تا شعبده بازی آموزد. شاید اين جریان را شنیدہ باشيد! هنوز ظرف 
هاى شراب خواری او بر در و دیوار خانه اش آویزان است و آثار گناہ و خلاف کاریش آشکارا شاید اين ادعا را به واسطه 
اعجازی که در اختیار دارد می نماید. يس بايد معجزه خود را آشکار کند Ն‏ دلیلی دارد که بايد آن را اقامه نماید يا کسی او 


را راهنمایی نموده» پس بیان کند. 


خداوند عزوجل در کناب عزيزش می فرمايد: ابشم 41 امن ن ااؤجیم۔ حم.تزیل الکناب من الله اریز التحكيم. ما 
ան) անյայտ‏ بالق و أجل مت و لاعفا نذا مغرضود. كل أ ون كع ما عون ون دون الله 
آژونی ما ذا وا ِى ՅԱՆԱ‏ ب َك فی الشماوات اٹٹونی بكتاب ین قبل هذا أذ نار ِن عم إن شم Հու‏ وَمَنْ 
صل من 61 من ون الله من لا يَشمَجِيبُ 4 إلى یوم 11« هم عَنْ دُعائِهم خافلونَ. و إذا حي در لاس كارا تقد տաի‏ 
کانوا بعبادَتَهمْ کافرین -. احقاف /۱ - شان" م عو ركه رسگ سان حداف میم و او ای کا ار جا 
خدای ارجمند حکیم است. [ما] آسمانها و زمين و آنچه را که ميان آن دو است جز به حق و [تا] زمانی معن نيافريديم» و 
کسانی که کافر شده اند از آنچه هشدار داده شده اند روی گردانند. بگو: «به من خبر دهيدء آنچه را به جای خدا فرامی 
خوانید به من نشان دهید كه جه چیزی از زمين [را] آفریده يا [مگر] آنان را در [ کار] آسمانها مشا رکتی است؟ اگر راست می 
«ատ‏ کتابی پیش از این [قرآن] Ն‏ بازمانده ای از دانش نزد من آورید.» و کیست گمراه تر از آن کس که به جای خدا کی 
را می خواند که تا روز قيامت او را پاسخ نمی دهد و آنها از دعایشان بی خبرند؟ و چون مردم محشور گردند. دشمنان آنان 
باشند و عبادتشان را انکار کنند.! 


خدا متولی توفيقت باشد. آنچه برایت توضیح دادم از این ستمگر بخواه و آزمایش کن. از او تفسیر یک آيه قرآن را پپرس و 
يا بگو» حدود یک نماز را بیان کند و واجبات آن را توضیح دهد تا حال او را بفهمی و عیب و نقصش آشکار گردد» و خدا 


از او باز خواست خواهد کرد. 


خداوند شق را به اهلش سپرده و در جایگاهش مستقر نموده و هر گر نخواسته که ر پس از امام حسن و امام حسين علیهما السلام 
امامت در دو برادر جمع گردد. آنگاه كه خداوند ما را اجازه سخن گفتن دهد حق آشکار گردد و باطل از ميان برود و بر 
شما معلوم گردد. امیدوارم خداوند ما را کفایت کند و با ما با صنع نیکو و ولایت رفتار فرماید. او ما را کافی است و خوب 


نگهبانی است. - . احتجاج: ۱۶۲ - 


٭٭| ترجمه | 


«f» 
(؟).‎ մեգա عَنْ سَغد بْن عبد الله عَنْ أَحْمَدَ بن‎ ճեն غطہ [الغيبه] للشيخ الطوسی جماعَة 254818 عَن‎ 
- ۱۸۴ ترجمه ]در غیبت شيخ طوسی نیز مثل اين حدیث نقل شده است. -. غيبت طوسی:‎ | ** 

٭[تر جمہ] 

փ» 


دهع لب فد بن اله 1 ցույ:‏ سبانه قال کلت فى دای نع بن معاد ածան‏ 
السلام فى اوقت اذى وُلِدَ فيه աշ‏ 13 تت آهل 4 واھ وت إلى أبى لت عليه السلام َل ار و 


22 


قلت له տառ‏ ما لی راک غیر مشرو بهذا مود ال عليه السلام ծք‏ لیک مر 70 كنا عير 


**[ترجمه]كمال الدین: صالح بن محمد بن عبد الله بن محمد بن زياد از مادر خود فاطمه دختر محمد بن هيثم معروف به ابن 
سبانه نقل كرد كه گفت: در همان موقعى که جعفر متولد شد. در خانه حضرت امام هادى على بن محمّرد عسكرى عليهما 
السلام بودم. اهل منزل از تولد او مسرور شدند ولى خدمت امام كه رسيدم ايشان را مسرور نيافتم. عرض كردم: آقاء جرا شما 
به واسطه ميلاد اين فرزند مسرور نیستید؟ فرمود: وضع او برايت روشن خواهد شدء او به زودى گروه كثيرى را گمراه می كند. 
-. كمال الدين ۱: ۳۲۱ - 


] [ترجمه‎ E 
«$» 
)۳(| [اعلام الوری‎ ր» 


شاء |الارشاد]: خلت و امن عليه السلام مِنَ մ մ‏ مد الْحَسَنَ اب و و امام بعد 21 الع و يعمد( 


* | ترجمه ]اعلام الوری ۹ ارشاد: حضرت هادى عليه السلام ينج فرزند داشت: ابو محم ل حضرت امام حسن عسکری علبه 


السلام که پس از او امام بود و حسین و محمّد و جعفر و دختری به نام عايشه. -- . اعلام الوری: ۹ءء ارشاد: ۴ -- 


قب» [المناقب |(۶) 
لابن شهرآشوب: 38051 الْحَسَنٌ չել‏ عليه السلام و الْحْسَيْنُ و مُحَمَدٌ وَ Հեչ‏ 
ص: ۲۳۱ 


.1۶۳ الاحتجاج ص ۱۶۲ و‎ .١ -١ 

.۱۸۸ -۱۸۴ غیبه الشيخ ص‎ .۲ -١ 

۳ ۳. إعلام الوری ص ۳۴۹ و فیه:« و ابنته علیه». 

۶-۴ آما الحسین فقد كان ممتازا فی الدیانه من سائر آقرانه و أمثاله» Լան‏ لأخيه الحسن» معتقدا بإمامته» و دفن فى حرم 
العسکریین علیهما السلام تحت قدميهماء و عن بعض كتب الأنساب أن هارون بن على الواقع فى المیدان العتیق بأصبهان هو من 
أولا-د أبى الحسن الهادی عليه السلام. و أمَا محمد فجلالته و عظم شأنه أكثر من أن يذكرء و سیجی ء فى باب النصوص على 
امامه أبى محمد عليه السلام ما ينبئ عن علو مقامه و ترشحه لمقام الامامه و قبره مزار معروف فی بلد التی هی مدینه قدیمه على 
يسار دجله و العامّه و الخاصّه بعظمون مشهده الشریف و یقطعون خصوماتهم التی تقع بينهم بالحلف به و الحضور فى مشهده. و 
یعبرون عنه يسبع الدجیل. 

8-8 الارشاد ص ۳۱۴. 

۶- ۶. فى النسخه المشهوره بکمبانی قد جعل ما عن المناقب بعد البيان الاتی لخبر الکافی و ما فى الصلب هو المطابق لنسخه 
الأصل. 


الکذات 4517 422( 


#*| تر جمه ]مناقب: فرزندان او یکی حضرت امام حسن عسکری عليه السلام و دیگری حسین و محمد و جعفر کذاب و دخترش 


] ترجمه‎ | iE 
«փ» 


كاء [الکافی] عَلِىٌ بن مُحَمَّدِ مک ար‏ باح جنر فين باع یه عفري کانث فى الدَارِ կտր‏ تبعت بغض العلویین و غلم ՅՅ‏ 
չան "8 ٦‏ بَوڈھا و أن ا أَزرَا من վճ‏ َي مَذْهَا 442 تغل أَهلَ :28 توا ی 
271 مرو կան‏ إلى صَاجِِهَا(٢)‏ 


- 


الْمُشْتَرى աշն‏ و 


٭[ترجمه]کافی: على بن محمد می گوید: از جمله جيزهايى كه جعفر فروخت» كنيزى بود از اولاد جعفر طيار که در خانه 
امام حسن عسكرى عليه السلام زندكى می کرد و او را تربيت می كردند. یکی از خويشاوندان امام به مشترى پیغام داد كه اين 
زن آزاد بود نه كنيز. مشترى كفت: من حاضرم او را بركردانم به شرط اينكه يولى را كه به جعفر داده ام به من بدهند. مرد 
+7 )۰" آنها جهل و یک دينار برای مشترى فرستادند و گفتند: آن دختركك 


٭| تر جمه | 
بيان 


جعفر هو الكذاب فيمن باع أى من مماليك أبى محمد عليه السلام جعفريه أى من أولاد جعفر الطيار رضى الله عنه خبرها أى 
كونها حره علويه و أن لا أرزأ الواو للحال أو بمعنى مع و الفعل على بناء المجهول أى بشرط أن لا- أنقص من ثمنها الذى 
أعطيت جعفرا شيئا فأمروه أى العلوى بدفعها أى الصبيه إلى صاحبها أى وليها من آل جعفر. 


أقول: قد أوردنا بعض آخبار ذم جعفر فى باب علل أسماء الصادق (۳) و باب وفاه أبى محمد العسكرى عليه السلام. 
ص: ۳۳۲ 
.١ -١‏ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۰۲. 


۲- ۲. الکافی ج ١‏ ص ۵۲۴. 
۳ ۳. راجع ج ۴۷ ص ۸ من طبعتنا هذه. 


թթ‏ جمه آمنظور از جعفر در این روایت جعفر کذاب است. عبارت فیمن باع یعنی از کنیزان امام عسکری عليه السلام. جعفریه 
یعنی از اولاد جعفر طیار رضی الله عنه. کلمه خبرها یعنی اين که آزاد و علویه »5« و عبارت و ان لا ارزأ واو حالیه يا به معنی 


فامروه يعنى علوی را امر کردند که آن صبیه را به صاحبش یعنی ولق او از آل جعفر بدهند. 

بعضی از اخبار ذم جعفر کذاب را در باب علل اسماء امام صادق عليه السلام و باب وفات امام عسکری عليه السلام آوردیم . 
իճ‏ تر جمه | 

تاریخ الامام آبی محمد العسکری صلوات الله عليه 

اشاره 


ص: ۳۳۳ 


ص: ۳۳۴ 


أبواب تاريخ الامام الحادی عشر و سبط سيد البشر و والد الخلف المنتظر و شافع المحشر السید الرضی الزکی آبی محمد الحسن 
بن على العسکری صلوات الله عليه و على آبائه الکرام و خلفه خاتم الأئمه الأعلام ما تعاقبت اللیالی و الأيام 


| ترجمه |أص: ۲۳۳ 


ص: ۳۳۴ 


أبواب تاريخ الامام الحادی عشر و سبط سید البشر و والد الخلف المنتظر و شافع المحشر السید الرضی الزکی آبی محمد الحسن 
بن على العسکری صلوات الله عليه و على آبائه الکرام و خلفه خاتم الأئمه الأعلام ما تعاقبت اللیالی و الأيام 


| جمه‎ թու 


باب ١‏ ولادته و آسمائه و نقش خاتمه و آحوال آمه و بعض حمل آحواله عليه السلام 


ع؛ اعلل الشرائع] Հր‏ مایا ց:‏ 22540 أنَّ: امل اتی يَش كلها աաա ծ մա կամ‏ ین عليهما 
السلام :7 مَنْ رَأى ՀԱՅ‏ 25 عشکر فلذلک قبل لكل وَاجدِ مِنْهُمَا العشكرئٌ 2( 


السلام سکونت داشتند عسکر نامیده می شد» به همین جهت به هر یک از اين دو امام» عسکری لقب دادند. - . علل الشرائع ۱ 
: 7۴۱ - 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


سے دس ر ما 


حدیثه -(۲) 
و كانت مده خلافته ست ՍԻ»‏ (۳). 


ص: ۳۳۵ 


.۱۷۶ علل الشرائع الباب‎ .١ -١ 


۷ ئی لف الكافي خد مھ رعد الله 


۴۱۵ الارفادصض‎ ٣ 


٭| ترجمه |ارشاد: حضرت ابو محمد عليه الشلام در ماه ربیع الاول سال ۳۳۰ در مد ننه متولد شد. مادرش کنبزی فرزند دار به 


نام حدیثه بود و مدت خلافت آن سرور شش سال بود. - . ارشاد: ۳۱۵ - 
| ترجمه ] 


«Է» 


- 
ع 


ոու‏ ترجمه آمصباحین: روز دهم ماه ربيع الاول سال ۲ هجری» حضرت ابو محمّد حسن بن على بن محمّد بن على بن موسى 
الرضا علیهم الشلام متولد شد. - . مصباح المتهجد: ۲- 


٭ | تر جمه ]| 

«f» 

قل» [اقبال الأعمال] مِنْ ن كاب ای الريّاض للمفيد: مثلة. 

| ترجمه ]در اقبال نیز اين تاريخ نقل شده است. - . اقبال: ۶۱۸ - 

٭ | تر جمه ]| 

«A» 

الو أف عليه السلام ا بالْمَدِيَهِ فى 25 دیع الآخر و قیل يَومَ این Յան‏ 

իո:‏ ترجمه آدروس: مادر حضرت حدیت نام داشت. ایشان در ماه ربیع الثانی» در مدینه متولد شد. بعضی روز چهارم ماه و در 
روز دوشنبه گفته اند . 

|] تر جمه‎ իթ: 


«$» 


قب. [المنافب | لابن شهرآشوب: Հմի‏ عليه السلام الصّامِتٌ տկի‏ 2231 2531 13 2:25 مرح E‏ 


یرف كل 645 فی زعرانه بان الرّضًا عليه السلام ام مه م ومد یال لها Հւ»‏ و 2417 منم عليه السلام մ‏ عیز(۱) ماده يوم 
«ՀՀՀ‏ مان حَلنَ مِنْ شهر 


- ա ین‎ 


٣‏ ره تين و زینو مان ین ՆՄ իա ճա‏ و عِشْرُونَ سه 22 و بعد أبيه ايام (مامته 
Հե -‏ 218421 و الم այտն ۵ 222 125 ՀԱ:‏ مرک 


Է 


نفد یش عله سا يال هد وب نآ աՆ‏ | عا و عشرین سَنَهُ و بقال سَنَهَ مان و 


112.276 شهر زم 31 نب 3 14380355 ہزم «ամ‏ تمان 14631( 

չո:‏ ترجمه ]مناقب: القاب امام علبه الس لام صامت. هادی» رفيق» زکی» نعى و کنبه اش ابو محمد بود. آن جناب و پدر و جدش 
در زمان خودشان مشهور به ابن الرضا بودند. مادرش كنيز صاحب فرزندى به نام حديث بود. فرزند امام منحصر به حضرت 
قائم عجل الله له الفرج بود و دیگر فرزندی نداشت 


روز جمعه هشتم ربيع الثانى در مدينه متولد شد. بعضى گفته اند در سامرا در سال ۲ متولد شد. مدت ۲۳ سال با يدر خود 
زندگی کرد و بعد از بدرء مدت امامتش شش سال بود. سالهای امامت ایشان در ادامه فرمانروایی معتز بود که چند ماه بیشتر 
نشد و بعد از او مهتدی و معتمد سر کار آمدند. يس از ينج سال كه از خلافت معتمد گذشت. آن جناب از ԱՅ‏ رفت. گفته 
اند: شهید شد و در سامرا كنار پدرش دفن گردید. بيست و نه سال تمام داشت و بعضی ۲۸ سال گفته اند. در ابتدای ماه ربیع 


الاول مریض شد و سال ۰ در روز جمعه هشتم همان ماه از دنیا رفت. - . مناقب آل ابی طالب ۴ : ۴۲۱ - 
* | تر جمه | 


«» 


աս աաա... ان‎ 0 


ص: ۳۳۶ 


.۴۲۱ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص‎ .١ -١ 
.۴۲۲ المصدر ج ۴ ص‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. كشف الغمّه ج ۳ ص ۲۷۱. 

۴- ۴. كشف الغمّه ج ٣‏ ص ۲۷۲. 


و قال الحافظ عبد العزیز:(۱) يُلقبٌ بالعش ی مولده ست ته إخدّى و این و بان و توف Հր‏ ستیر و مانتین فى زمَنِ المُغتز و 


7 -- 
۳۹3 


ره տանյ‏ و قیل مَوْلِدُهُ مه اين وق انين دا دض بو من زایتما անին‏ فر زيم ول مه ین با 
أ - 22-46 


کان ատո‏ مان و عضري له و م ود մմ:‏ لها حريبه و یر لی عجانب تهر أيه بشو مَنْ رَأَى 0( 


و قال ان ԷԲ: «ջամ‏ محمد مُححمَدٍ عليه السلام فى «ա‏ 2121 لین و مین و رف 83 մԱ) «մ‏ بغض 2237 31( 


0 


لیا ՀԵՅ,‏ یال َون ین زیح 090 همین و سین فكان غمرة ددع و عشرین سه نها بغ أيه ա‏ ستو و تماية هر 
و اة َر يما 4 ա‏ مَنْ رَأَى 44 Հոդը‏ او :۲ 


قال الحفیری فى کتاب الدَائل: Էն‏ مد Հաա ա`:‏ بن էն‏ علیهما السلام فى :4 زبیع الجر و سه انين و این و مالين 


ات ٿان خن ن شهر زیع մ30‏ سه ین و ԱՅՆ‏ ن و هو اين ՅԱՅ է‏ و عِشْرِينَ 042( 


|ترجمہ ] کشف الغمه: محمد بن طلحه می گوید: ولادتش در سال ۲۳۱ هجری بود و مادرش کنیزی صاحب فرزند به نام 


سوسن و کنبه اش ابو محمّد و لقبش خالص بود. 


در هشتم ماه ربیع الاول سال ۰ از Ա5‏ رفت. بنابراین بیست و نه سال داشته است که مدت زند گی ایشان با پدر خود ۲۳ سال 


و چند ماه بود و پس از يدر ينج سال و چند ماه زندگی کرد. آرامگاه آن جناب در سامرا است. 


حافظ عبد العزیز گفته: لقب ایشان عسکری بود و تولدش سال ۲۳۱ و در سال ۰ منگام حکومت معتز از دنیا رفت» و در 
سامرا دفن شد. بعضی گفته اند: سال ۲۳۲ متولد شد و در سامرا در هشتم ماه ربیع الاول ۰ از Ա5‏ رفت و سنش در آن Յե)‏ 


۸ سال بود. مادرش ام ولدی به نام حریبه و قبرش كنار قبر پدرش در سامرا است. 


هشتم ماه ربیع الاول سال ۰ گفته اند که عمرش ۲۹ سال سی شود پس از يدر خود ينج سال و هشت ماه و سیزده روز 


زند گی کرد. قبرش در سامراست و مادرش سوسن نام داشت. 


حمیری در کتاب دلائل گفته است: ابو محمد حسن بن على در ماه ربیع الثانی سال ۲۳۲ متولد شد و در روز جمعه هشتم ماه 
ربیع الاول سال ۰ در سن ۲۸ سالگی از دنیا رفت. - . کشف الغمه ۳: ۲۷۳ - 


* | ترجمه | 


«փ» 


7 تا عليه السلام با ՀՆ‏ دیته يَوْمَ «աՀ‏ لقع انِ ՍԱ‏ خن من شغر بيع ال خر 32032842 
مَنْ رَأى یمان عَلوْدَ من 


ص: ۲۷ 


۱-۱. هو آبو محترد عبد العزیز بن أبى نصر المبارک بن أبى القاسم محمود الحافظ الجنابذی الاصل- نسبه الى گناباد- 
البغدادىٌ المولد و الداره صنف مصئفات کثیره فى علم الحدیث مفیدہہ و خذ من الخطیب فى كثير من كتبه ولد سنه ۵۲۶ و 
مات سادس شهر شوال سنه ۶۱۱. قال فى الکنی و الالقاب ج ۱ ص ۲۰۴: و من ՀԱՀ»‏ کتاب معالم العتره النبويّه العلیه و 
معارف أئمه أهل البیت الفاطمیه العلویه ینقل منه کثیرا الشیخ الاربلی فى کشف الغمّه و قال: آرویه اجازه عن الشیخ تاج الدین 
على بن آنجب بن الساعی عن مصنفه. 

.۲۷۳ المصدر ج “اص‎ .۲ -١ 

۳ ۳. كشف الغمّه ج ۲ ص ۲۹۲. 

۴- ۴. المصدر ج ۳٣ص‏ ۳۰۸. 


4 


ր‏ ام ام و بقل Ցան ամյակ‏ یت ین و 
ب ابی و لاخ ۳ و جل عليه السلام 834 نهم فى ركان این انرشا و كات فی տա‏ 
:42 ملک المع նչն‏ تن ےاج ամն‏ لاد علی اه بل جر 
لمت کل عشرین 813422 عَشر شهرا و بغد 22 حفس سر من مُلکه فيضن الله 37 وله أبَا ՎՇՀ‏ عليه السلام 3 233 فى دارہ 
بشر مَنْ رَأى فی ابیت الَذِى 333 فيه أَبُوهُ عليه السلام. 


و ذهب كثير من صحابنا إلى أنه عليه السلام قبض مسموما و كذلك أبوه و جده و جميع الأثمه عليهم السلام خرجوا من الدنیا 
على الشهاده و استدلوا فى ذلكك بما 


373 عن الصّادِقٍ عليه السلام مِنْ قَولِه: و لها متا e‏ شهند. 
و الله أعلم بحقيقه ذلك Ը)‏ 


իու‏ ترجمه |اعلام الوری: روز جمعه هشتم ماه ربیع الثانی سال ۲ متولد شد و در سامرا در هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ از 


دنيا رفت. در آن موقع ۸ سال داشت. مادرش كنيزى صاحب فرزند به نام حدیث بود. مدت امامت آن جناب شش سال بود. 


لقبهاى امام عليه التر لام هادى و سراج و عسكرى بود. ايشان و يدر و جدشان هر كدام در زمان خود مشهور به ابن الرضا 


بودنك. 


مدت امامت ايشان» چند ماهى در حكومت معتز بود. د يس از او مهتدى يازده ماه و بيست و هشت روز حكومت کرد و پس از 
او احمد معتمد پسر جعفر متو کل خليفه شد و بيست سال و يازده ماه خلافت او طول كشيد و در سال پنجم از خلافت او امام 


از دنيا رفت و در خانه خود در سامرا دفن شد. همان خانه ای كه يدرش نيز در آنجا دفن شده بود. 


بیشتر دانشمندان شيعه معتقدند كه آن جناب و يدر و جدش و تمام ائمه علیهم السلام را شهید کرده اند و بر اين مطلب. به 
روایت حضرت صادق عليه الشلام استدلال می کنند که فرموده است: به خدا قسم همه ما ائمه کشته شده و شهید گشته ایم. و 


خدا از حقيقت آكاه تر است. - . اعلام الورى: ۳۴۹ - 

٭| ترجمه ] 

«Ֆ 

ա250 و‎ ագամ այա مُبْحَانَ 5 له‎ ՀԱՆ: و )20 و‎ 5752) 68 4:22 աղո մա) 


րթ‏ جمه ]الفصول المهمه: رنگ چهره اش بين گندمگون و سفید بود و بر انگشترش نوشته بود: منزه است کسی که کلیدهای 


| جمه‎ թու 


«ն» 


كاء [الکافی]: )1 عليه السلام فى بیع خر 2142 و تین و ماکین 15« 1 ول (Օա կ) Սա:‏ 


۵۰۳ ۱ ترجمه ]| کافی: حضرت در ماه ربيخ الثانی سال ۳۳۲ متولد شد. مادرش كيز فرزنددار به نام حديث بود. - . کافی‎ իչ»: 


* | ترجمه ] 


«1» 


عون الْمُعْجرَاتِء: ե‏ مه ی Հի եր‏ أطرعدات الك ديك شيل سی մլ‏ نها وَقِيلَ يث و ՇՀ.)‏ فلل و ամ‏ 


العارقاتِ الصَّالِحَاتِ 243 ی أنه عليه السلام ول فى 2« اخذی و ثلائین و مانتین. 


##[ تر جمه آعبون المعجزات: نام مادرش بنا ب بر آنچه راویان حدیث |ա‏ کرده اند سلیل بوده و بعضی حدیث نيز گفته اند» ولی 


صحیح همان سلیل است و از بانوان عارف و صالح به شمار می رفت و روایت شده که در سال ۱ متولد شده است. 
թու‏ جمه | 


«Ծ 


۳7 - -- 


9 
1 


کف إا باح للکفعمی]: لد عليه السلام 85 ՅԱ‏ رابغ زبیع աԱ‏ 322182 
نش اتمه آنا 411 شيد( بَابْهُ Վառ 41 ՅԱՅՏ‏ 


0 
15 
۲ 
ای‎ 
Հե. 
6 
3 
0 
S3 
ااا‎ 
3 


ص: ۳۳۸ 


.۳۴۹ اعلام الوری ص‎ .۱ -١ 
.] الکافی ج ١ص ۵۰۳ و فی بعض النسخ من الکافی زياده[ و قیل: سوسن‎ ۲ -۲ 
فى سك الكبائة :ان الله شيد‎ ٣-۴ 


իու‏ ترجمه آمصباح کفعمی: تولد امام در روز دوشنه چهارم ربیع الثانی سال ۲ و بعضی دهم ربیع الثانی گفته اند. نقش 
خاتمش «منم خدای شاهد» و واسطه بين ایشان و مردم» عثمان بن سعید بود . 


# تر جمه | 


باب ۲ النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 


الأخبار 
»|« 
ككء [! كمال الد بن] اب عو دوس 78 ابّن 453 عَنْ حَمْدَانَ بن لمان ءَ عَن الصقر بن دُلَفَ قال ممعت أبَا جغفر مد بن عَلِنٌ 


و و 


الصا عليه السلام يَقَول: ای ار جو رسای چو جک رہہ 
كمال الدین ۲ : ծ:‏ - 
թու‏ جمه | 


«Ծ 


E‏ لی فی لات ریت بی մր‏ بن أحعة بن مع و عل | թ‏ الل رین فد 


ین ی ամա:‏ سک زاس لن رڈ 7 اع 


իո»‏ ترجمه ]كمال الدینء امالی صدوق» توحید صدوق: عبد العظیم بن عبد الله حسنی از حضرت على بن محمد علیهما الشلام 
الدین 4 ۵۱ امالی صدوق: ۰۳۳۸ توحید: ۸۱ - 


چا ماد | تر حمه | 
«Է»‏ 


ک. [إكمال الدين] لاني عَنْ على بن إبْرَاهِيمَ عَنْ عَود الله بن أخم د الْمَؤْصَلِيٌ عن նի‏ بن دلت قال س معت علی بْنَ 
تون میق اوغا علیهالسلام աա ամ ն‏ اس و بو لسن 20/38 :231 يملا 251 Մայա‏ كما Հո:‏ 
را ا 


ص: ۳۳۹ 


۳- ۳. كمال الدين ج ۲ ص ۵۵. 


نص» کفایه الأثر] محمد بن عبد الله حمزه عن عمه الحسن عن على بن ابراهیم: مثله (۱). 


٭ | ترجمه ]كمال الدين: صقر بن دلف می گوید: از على بن »12 بن على عليهم السلام شنيدم كه فرمود: امام بعد از من 
حسن و بعد از حسن فرزندش قائم است که زمين را پر از عدل و داد می کند» همان طورى که , پر از ظلم و جور شده است. - 
, كمال اليف ۵۱:۲ 


مثل اين حديث در كفايه الاثر نيز نقل شده است. - . كفايه الائر: ۳۲۶ - 
#* | ترجمه | 


«f» 


ككء [إكمال الدین] ا ամ‏ ت غد عَنْ աաա‏ آخترد العلوق عَنْ أبى هاشم | عفر ال معت մ‏ لسن صَاحِبَ 
لث كر عليه السلام ول اف من بغدى ای لسن َكيف لك بانب من ա‏ لش تقوم جعلیی الله داك تال 
نکم تا رون 11215 ամ‏ لكر د մն «Խն‏ ال ولا الحا من آل تقد صلی الله علیه و آله(۲). 


غط سعد: مثله (*)- شا [الإرشاد] ابن قولويه عن الكلينى (۴) عن على بن محمد عن رجل ذكره عن محمد بن أحمد العلوى: 
مثله (۵)- عم [إعلا-م الورى] فى كتاب أبى عبد الله بن عياش عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد عن محمد بن أحمد 
العلوى: مثله (۶). 


يسرم حسن است؛ در زمان پسر او چگونه خواهید بودا؟ عرض کردم: فدایت شوم! برای چه؟ فرمود: زیرا او را نخواهید دید و 
نام بردنش نيز حرام است. عرض کردم: يس ما به جه نام ايشان را می خوانیم؟ فرمود: به نام حجت آل محمد صلی الله عليه و 
آله و سلم. -. كمال الدین ۲: ۳۶۲ - 


در 


غیبت شيخ طوسی و ارشاد مفید و اعلام الوری نيز همین حديث نقل شده. -. غیبت طوسی: ۱ء ارشاد: ۰۳۱۷ اعلام الوری: 
۵۱ - 


چا ماد | تر جمه | 
«ծ»‏ 


وھ 8.24 


۲ ۳ الله 7 مَوَانَ ՀՑ: այն‏ حا علد տյ» 7 տամ‏ ۳ تن 2122 շամ‏ 7 السلا 1:22 


فجلس علیہ و اپو مب ائم فی 2-0 لما فرع ین آبی جغفر «ՅՅ‏ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام إِلَى أبى مُحَمّدٍ عليه السلام فقال է‏ 


ےی سے 


22 أخدِث لله شكراً 88 أخدّتٌ فیک أثراً(/). 
ص: ۲۴۰ 


.۳۲۶ كفايه الاثر ص‎ .١ -١ 

؟- ۲. كمال الدین ج ۲ ص ۳۶۲. 
۳- ۳. غيبه الشیخ ص ۱۳۱. 

۴ ع. الکافی ج ١ص‏ ۳۳۲. 

۵- ۵. الارشاد ص ۳۱۷. 

۶-۶. إعلام الوری ص ۳۵۱ و ۳۵۲. 
۷- ۷. بصائر الدرجات ص ۴۷۳. 


عم [إعلام الوری |ل١)‏ 
شاء [الارشاد] ابن قولویه عن الکلینی (۲) عن الحسن بن محمد عن المعلی: مثله (۳) 


իչ‏ ت رجمه ]بصاثر الدرجات: على بن عبد الله بن مروان انباری می گوید: من در موقع وفات ابو جعفر فرزند حضرت هادی عليه 
السلام حضور داشتم امام هادی عليه السلام وارد شد. برای او «ՏՆ‏ صندلی گذاشتند. روی آن نشست. امام عسکری عليه 


السلام در یک طرف ایستاده بود. وقتی ابو جعفر از ԱՅ‏ رفت» حضرت امام على النقی عليه السلام رو به امام حسن عسکری 
عليه السلام کرده و فرمود: سياس خدا را بنما که امامت را به تو ارزانی داشت و تو را د پس از فوت برادر بز ر گترت به منصب 
امامت امتیاز بخشید. - . بصائر الدرجات: ۴۷۳ - 


مثل اين حديث در اعلام الوری و ارشاد نقل شده است. - . اعلام الوری: ۰۳۵۰ ارشاد: ۳۱۵ - 

| ترجمه‎ իո: 

بیان 

فقد أحدث فیک أمرا أى جعلک ماما بموت أخيكك الأكبر قبلک (۴). 

**[ترجمه ]عبارت فقد احدث فیک امرا یعنی تو را به سبب مرگ برادر بز ر گترت قبل از توء امام قرار داد. 
իո:‏ ترجمه | 


«$» 


غط. [الغيبه] ] لشیخ الطوسى عرد عن այչ) ԱԱ աք‏ قَالَّ: كنت عند أبى Հ‏ اثر ری عليه السلام وفك واه انه بی 
جَعْمَرِ و قذ كان أََارَ Ց‏ :132805 کرو نو ار عو ی ու‏ تج 
عليه ԹԼ‏ و قال تم կ‏ با عاشم بدا այա մամ‏ مكالة أبا محمد كما بل فى ալ‏ بغ ما ل عله أو عبد 

اله عليه السلام و َو ُو ա‏ لک تفشک و إن کرۃ ճեան:‏ مح تكد ات պամ‏ عله ما ار یز 
Հեմ 2142‏ و الْحَمة لله )6 


شاء [الارشاد] ابن قولویه عن الکلینی (۶) 
عن على بن محمد عن إسحاق بن محمد عن آبی هاشم الجعفری: مثله (۷). 


ص: ۲۴۱ 


۱-۱. إعلام الوری ص ۳۵۰. 


7- ۲. الکافی ج ۱ص ۳۲۶. 

۳ ۳. الارشاد ص ۳۱۵ و ۳۱۶ 

۴ ۴ الأصخ أن یقال: أحدث فیک آمرا: أى لطفا و نعمه» و ذلك لان المعروف بين شیعتنا بنص الباقر عليه السلام أن الامامه 
فى الولد الأكبر» و لو لم یمض أبو جعفر اخ وك الأكبرء لاختلف فيك الشیعه كما اختلفوا بعد أبى عبد الله الصادق عليه السلام. 
و اما جعل الإمامه فهو باراده الله عرٌ و جلء و قد اخذ میثاق كل واحد منهم عليهم السلام فى الذرء ليس للامام الماضى فيه 
صنع» و المراد بالبداء هو ما يرجع الى نحو ما قلناء كما سیجی ء بیان «ՏՅ‏ 

8-4 غيبه الشیخ ص ۱۳۰. 

۶ ۶. الكافى ج ١‏ ص ۳۲۷. 


۷ . الارشاد ص ۳۱۷. 


**[ترجمه آغیبت شيخ طوسی: ابو هاشم جعفری می گوید: من در حضور حضرت ابو الحسن عسکری عليه السلام هنگام 
د رگذشت پسرش ابو جعفر» بودم و حضرت به او اشاره و دلالتی کرده بود؛ و من با خود می انديشيدم و می گفتم: اين جریان 
مثل داستان امام کاظم و برادرش اسماعیل است! در اين موقع حضرت امام على النقی عليه السلام روی به من نموده و فرمود: 
بله ابو هاشم! خدا را در مورد ابو جعفر بدا حاصل شد و به جای او ابو محترد عليه السلام را تعيين کرد؛ چنانچه در مورد 
اسماعیل برایش بدا حاصل شد بعد از اينكه حضرت صادق عليه الشلام به او راهنمایی کرد و به اين مقام ممتازش نمود. همان 
طوری است که تو در دل با خود خیال کردی! كرجه بر خلاف ميل بیهوده كران باشد. ابو محمد يسرم جانشین بعد از من 


است» در نزد اوست آنچه احتیاج پیدا کنید. لوازم امامت با اوست. و حمد خدا راست. -. غیبت طوسی: ۱۳۰ - 
در ارشاد مفید نیز مغل این حدیث مقرل است: -. اوشاد: ۳۱۷ - 

٭٭[ترجمہ] 

«¥» 


غطء [الغيبه] للشیخ الطوسی ՎՃ:‏ عَنْ جغفر بن مُححمّدِ بن مال عَنْ سيار بن مُحَمّدِ البضری عَنْ 28 بن عَشرو اللَؤفلِىٌ قال: کنت 
م أبى الْحَمَنِ الْعشکری عليه السلام فی دَارِہ فمو յ) Ան‏ جغفر ՀԹ‏ لَهُ ամգամ յա Ա-Ն‏ (۱). 


كشف» [كشف الغمه] من دلائل الحمیری عن النوفلی: مثله (۲). 


միու‏ رجمه آغیبت شيخ طوسی: على بن عمرو نوفلی می گوید: در خدمت امام على النقی عليه (Չայ‏ در منزلش بودم که ابو 
۹- 


در کشف الغمه نیز مثل این حديث منقول است. -. کشف الغمه ۳: ۳۰۱ - 
* | تر جمه | 


«փ» 


- 
աաա ճ 


ւե»‏ [الغیبه ] للشیخ الطوسی غد عَنْ هَارُونَ بن مُشرلم عَنْ أ ححةد بْن مُحَمّدِ بن رَجَاءٍ صاحب الک قال قال 
السلام: թ:‏ ابی الَْائِمُ من (Օա‏ 


بو «ա‏ عله 


* | ترجمه | 


«Ֆ» 


غطء [الغيبه ] րշա‏ « ۳ ہت از 


پوت وت մր‏ ابی محمد عليه السلام م 


عليه السلام در صريا رسيدم و سلام كردم. در همین موقع ابو جعفر و ابو محمّد وارد شدند» از جای حركت ատ‏ که به ابو 


اا د ری 21302 

**[ترجمه] 

«Ի» 

غط [الغيبه] للشيخ الطوسی سعد عَنْ 2« بن 2625 (۵) 


ՆՆ‏ 0 کک ا و 
ا خفْتٌ أنْ كب Հլ‏ 4 فى لک 
نا آذری 7 رک کٹ رک 261 الدَّعَاءَ 7 اک وو 1 بها فى աար‏ جع այչ‏ 


- 
Ծ 


ն աան 577,641‏ و کب فى آخر الْكتَابٍ أَرَْ | աաա) ամա աե‏ 


մառան» ամն‏ عتی 388 24 ما ون 


ص: ۳۳۲ 


.۱۳۰ غیبه الطوسن ص ۱۲۹ و‎ .١ -١ 

۲ ۲. کشف الغمّه ج ۳ ص ۳۰۱. 

۳- ۳. غيبه الشیخ الطوسیی ص ۱۳۰. 

۴- ۴. المصدر نفسه ص ۱۳۰. 

۵- ۵. هو آبو الحسن على بن محعرد بن إبراهيم بن ابان الرازی الکلینی المعروف بعلامن ثقه عين من آصحابنا له کتاب أخبار 
թն)‏ عليه السلام. 


` 


ter 


EE ما‎ ՀԱԱ 2-8 << ۰ وت‎ 


ոյք 


شاء [الارشاد] ابن قولویه عن الکلینی (۲) 
عن على بن محمد عن اسحاق: مثله (۳). 


**[ترجمه آغیبت شيخ طوسى: شاهويه بن عبد الله جلاب می گوید: رواياتى از حضرت هادى عليه السلام درباره فرزندش ابو 
جعفر نقل مى كردم كه دلالت بر امامت او می كرد؛ ر پس از درگذشت ابو جعفر خيلى ناراحت شدم و متحير باقى ماندم! می 


ترسيدم در اين مورد جيزى به حضرت هادى بنويسم و راه جاره را نمى دانستم . 


روزى نامه ای نوشتم و در مورد گرفتاریهایی که از طرف سلطان در مورد غلامان برايم اتفاق افتاد تقاضای دعا كردم. در 
جواب نوشت كه دعا كردم و غلامان را بر مى گردانند. در آخر نامه نوشته بود: مايل بودى از جانشين من و امام يس از 
د رگذشت ابو جعفر سؤال كنى و برای این موضوع خيلى ناراحت بودى. ԺԵԼ‏ خداوند كروهى را كه هدايت يافته اند گمراه 
مد ԱՆ‏ ان تب وج Ա‏ لوعت رو دی 
به وسيله او حل مى شود. خداوند هر كه را بخواهد مقدم مى دارد و هر كس را بخواهد مؤخر նյ‏ كرو انراز العا اي 
حبر Սե Վե‏ - . بقره / 1١‏ -0» (هر حكمى را نسخ کنیم» يا آن را به [دست] فراموشی بسپاریم» بهتر از آنء يا مانندش 


را می Նայ‏ در این نامه توضیح لازم را دادم که قانع کننده هر صاحب عقل بیدار است. - . غیبت طوسی: ۹ - 
در ارشاد مفيد نيز مثل اين حديث منقول است. -. ارشاد: ۳۱۷ - 

* | ترجمه | 

«1» 


غطء [الغيه] للشيخ الطوسی ابن أبى الخطاب 8 11 أبى اجان قال: لا مات թ)‏ محمد بن عل بن Հարա‏ 
ՔԱ Վանը Յար»‏ بسن کر 3 لی عليه و كات ار دال անչ:‏ قائِماً فى ناجیه فلا فرع من غشل 
أبى 25 تفت أَبُو امن ավ‏ آبی աա‏ فال با ؛ 22 Ֆա‏ لله شُكراً 14 6 فیک أثرااء). 


٭٭[ترجمه آغیبت شيخ طوسی: ابن ابی الصهبان می گوید: وقتی ابو جعفر محمّد بن على بن محمّد بن على بن موسی علیهم 
عسکری عليه السلام نيز در کناری ایستاده بود. وقتی غسل ابو جعفر تمام شد. حضرت هادی عليه السلام روی به جانب ابو 


محمّد کرده و فرمود: پسرم! خدای را سياس گزار باش که تو را به مقام امامت برگزید. - . غیبت طوسی: ۱۳۱ - 


* | ترجمه | 


«(ԵԾ 
Օյլ عم [إعلام الوری‎ 


شاه [الارشاد] ابْنُ 22475 الکلینی (۶) 


- 
ع 


عَنْ علي بن مُحَمّدِ عَنْ جغفر بن مُحَمّدٍ الکوفی عَنْ بسار ن آخترد الب ری عَنْ علی بن 225 շե:‏ قال: Հ5‏ مع Տատի‏ 
عليه السلام فی صَحْن 5)5 743 بنا اه مُحَمَدٌ ՀԱՅ‏ جع فِدَاك 15 صاحبنا بَغْدّك فقال մ‏ صاحبکم بَعْدِىَ Փա‏ 0( 


٭| تر جمہ]اعلام الوری» ارشاد: على بن عمر نوفلى می گوید: من با امام هادى عليه السلام در حياط خانه اش بوديم كه يسرش 
محمد از كنار ما گذشت. من گفتم: فدايت شوم! این امام ما بعد از شماست؟ فرمود: نه! امام شما بعد از من حسن عليه السلام 


است. -. اعلام الوری: ۳۵۰ء ارشاد: ۳۱۵ - 

**[ترجمه] 

«¥» 

عم» [إعلام الوری](۸) شاء [الإرشاد] شاد عَنْ يمار بن Ցա‏ 
عَنْ عبد الله ٿن ամ‏ 


ص: ۳۳۳ 


.۱۳۱ غيبه الشیخ ص‎ .١ -١ 

7- ۲. الكافى ج ١‏ ص ۳۲۸. 

۳- ۳. الارشاد ص ۳۱۷. و رواه الطبرسی فى إعلام الوری ملخصا ص ۳۵۱. 

۴- ۴. كان الغیبه ص ۱۳۱ و ۱۳۲. 

۵- ۵. اعلام الوری ص ۳۵۰. 

۶ ۶. الکافی ج ۱ص ۳۲۵ و ۳۲۶. 

۷- ۷ الارشاد ص ۳۱۵. 

۸-۸ إعلام الوری ص ۳۵۰. 

4- 4. فى الکافی« بشار بن أحمد» فى المواضع؛ و فى اعلام الوری المطبوع هكذا« بشار بن آحمد» و فى هامش نسخه الأصل! 
سنان بن أحمد» نقلا عن نسخه اعلام الورى و قد كان نسخه الأصل منه عنده دس سره فتحرر. 


الط مهای قال: قال لی بو ان عليه السلام «ՏԱ»‏ بَعْدِى الذی يُصَلَى عَلی قال و 11 تغرف آبا 222 قبل 515« Սն‏ 8223 


بو مُحَمّدِ بَعْدَ وَفاته 125 عله (۱). 


من کسی است كه بر بدنم نماز بخواند. حضرت ابو محمد عليه السلام را پیش از آن نمی شناختیم. پس از فوت حضرت هادی 


* | تر جمه | 
م۱۴۰ 


عم |إعلام الوری |(۲) 
شاء [الارشاد] بالاشرناد عَنْ يسار بن أخمرد عَنْ ատ‏ جَعْفْر ن وَفب عَنْ عَلِىٌ بن جغفر قال: كنت حاضد را ն‏ ال لسن عليه 
السلام Ա‏ تفی 43 مُحَمَدٌ فقال للحسن یاب أخدث لله شکراً فد աա‏ فیک 02( 


իու‏ ترجمه ]اعلام الوری» ارشاد: على بن جعفر می گوید: وقتى محمد فرزند امام هادی عليه السلام فوت کرد من حاضر بودم؛ 
حضرت به امام عسکری عليه السلام فرمود: ای پسرم! خدا را شكر كن كه امر امامت را در تو نهاد. - . اعلام الوری: ۵۰ء 
ارشاد: ۳۱۵ - 


| تر جمه‎ թու 
«14» 
)۴(| عم» [اعلام الوری‎ 


شاء [الارشاد] 43.51 عن الکلینی عَنْ عَلِىٌ بن مُحمّدٍ عَنْ 1251 القلانستی عَنْ علی بن الس ين بن غمرعن علی بن مَهْزِيَارَ 
Հ. ան‏ لاپ الْحَسَن عليه السلام إِنْ کان کون و أَعُودٌ باه ժն‏ من قَالَ عَهْدِى إِلَى الأكبر من 41 24 543 عليه السلام 


Ք 
Ե ع‎ 


#*[ترجمه ]اعلام الوری ارشاد: على بن مهزیار می گوید: به حضرت هادی ابو الحسن عليه السلام عرض کردم: اگر پیش 
آمدی بکند كه از آن به خدا يناه می برم» امام کیست؟ فرمود: من به فرزند بزرگترم وصیت کرده ام» منظورش امام حسن 
عسکری عليه السلام بود. - . اعلام الوری: ۰۳۵۰ ارشاد: ۳۱۶ - 


| تر جمه | 


»152« 
عم [إعلام الوری |(۶) قب» |المناقب ](۷) 
لابن شه رآشوب شا [الارشاد] ابن 22249 الکلینی (۸) 


غ أبى կաա‏ ات ۳ دی عن 122 عفرو العطار قَالَ: لت աման‏ لسن عليه السلام انه بو 


22. 22 7 


ԱՎ‏ --- نس تن احص ین دک لا աա‏ اعد من وى عثی زج[ 
لَه بعد فیعن بک ون هذا | ոմ‏ قال قکتب إِلَىَ ال كبر من 241 و كان 1 վա‏ عليه السلام اکب مِنْ غ جففر(٩.‏ 


ص: ۳۴۴ 


.۳۱۵ الارشاد ص‎ .١ -١ 

۳ ۳. الارشاد ص ۳۱۵. 

۴- ۴. إعلام الوری ص ۳۵۰. 

۵- ۵. الارشاد ص ۳۱۶. 

۶- ۶. إعلام الوری ص ۳۵۰ و ۳۵۱. 

۷- ۷ مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۲۲ و ۴۲۳. 
۸-۸ الکافی ج ١ص‏ ۳۲۶. 


۹- ۹. الارشاد ص ۳۱۶ و المراد بجعفر هذا هو المشهور بالکذاب. 


իթ:‏ تر جمه ]اعلام الورى» مناقب» ارشاد: على بن عمرو عطار می گوید: آن وقت كه هنوز ابو جعفر زنده بود و من خيال می 
کردم يس از حضرت هادی عليه السلام او امام خواهد بود» خدمت حضرت ابو الحسن هادی عليه السلام رسیدم. عرض کردم: 
آقا! کدام یک از فرزندان شما امتیاز امامت را دارند. فرمود: کسی را در این مورد تعیین نكنيد تا خودم دستور دهم. من يس 
از فوت ابو جعفر نامه ای نوشتم و سوال کردم امام بعد از شما کیست؟ در جواب نوشت: فرزند بزرگترم حضرت ابو محمد 
عليه السلام؛؟ آن حضرت بزركتر از جعفر (کذاب) بود. - . اعلام الوری: ۰۳۵۰ مناقب آل ابی طالب ۴: ۰۴۲۲ ارشاد: ۳۱۶ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


قوله فکتبت إليه بعد أى بعد فوت أبى جعفر. 

**| ترجمه ]عبارت فكتبت اليه بعد يعنى بعد از فوت ابو جعفر . 
**[ترجمه] 

«(ԾԹ 

عم [إعلام الورى .)١(|‏ 


۳ ال رون اتید خرن مد بن يخنى و کیو عن رید بن عود ال سی 
”موہ عو الوا دنا أن کرت حؤلة ْ آل ایی طالب و نی الاس و نش ماله و شوت وی یی تال 


و مراثر لاس 85 الحَسَر بن عَلِىٌ 133 جاء Մո‏ الجیب .2 ی այ արյուն‏ 211 85 719 الْحَسَنِ عليه 


لے 
-- | ع ت 


السلا بود تاو ین قوايه نم لبا کی أخريث و 121 ۶۳۲ 
e‏ ا ع ققیل մ‏ هذا العم ا وى اف 
مار أ 


-5 


و اه قَامَهُ مَقَامَدُ ("). 


- 


tef. 


وق + و رای 
نقل کردند که آنها در روز فوت 1222 بن على بن مح د علیهما السلام حضور داشتند. در آن روز برای حضرت امام على 
النقی عليه السلام فرشی گسترده بودند و گروهی از بنی هاشم و بنی عباس که در حدود صد و پنجاه نفر می شدند. به غير از 
غلامان و ساير مردم» اطراف امام نشسته بودند. در اين موقع حضرت ابو الحسن عليه السلام چشمش به حضرت امام حسن 
عسکری عليه السلام افتاد که با گریبان جاكك و اشک جاری از سمت راست امام آمد» در حالی که ما ايشان را : نمی شناختیم. 


امام هادی عليه السلام يس از ساعتی که او ایستاده بوده روى به سمت ايشان نموده و فرمود: فرزندم! خدا را سپاس بگذار که 


0 


امامت را به تو سپرد. امام حسن عسکری عليه السلام گریه کرده و کلمه ان لله و انا )875-539 را بر زبان آورد و گفت: 
الْحَمْدَ له رَبٌ الْعَالَمِينَ. او را بر تکمیل نمودن نعمتش نسبت به ما سياس گزارم. 


داشت و ایشان را شناختيم و متوجه شدیم که با این فرمایش» او را به منصب امامت շամ‏ فرموده و جانشین شود قرار داده 
است. - . اعلام الوری: ۰۳۵۱ տայ‏ ۳۱۶ - 


| جمه‎ թու 
۸۰ 
)۵( عم [إعلام الوری](۴) شاء [الارشاد] اب 232 عَن الکلینی‎ 


2 
22 
3 


سم دیع دق یی وق کی تی րր‏ 
خکامها մ‏ کنت 4նմ Հե չքա‏ 32 علد عِنْدَهُ ما تختاخ إِلیه (۶). 


ص: ۲۴۵ 


.۳۵۱ اعلام الوری ص‎ .۱ -١ 

.۳۲۷ ص ۳۲۶ و‎ ١ الکافی ج‎ Հ 

۳ ۲. الارشاد ص ۳۱۶. 

۴- ۴. إعلام الوری ص ۳۵۱. و زاد بعده و معه آله الامامه. 
۵- ۵ الکافی ج ۱ص ۳۲۶ و ۳۲۷. 

۶-۶. الارشاد ص ۳۱۷. 


* | تر جمه ]اعلام الوری» ارشاد: ابو بكر فهفکی می گوید: حضرت هادی عليه السلام نامه ای برای من نوشت به اين مضمون: 
اعلام الوری: ۰۳۵۱ ارشاد: ۳۱۷- 


] جمه‎ լիք 

۹ء 

Ո» 

[إعلام الورى] شاء [الإرشاد] لوب عن اللي 1 


عَنْ علق بن مین Մել‏ بن ԵՑ‏ عن مد : بن Թթ‏ قال: աման ՀԱՅ‏ الْحَسَنِ عليه السلام بَعْدَ مُضِيّ آبی جغفر اه 
هو ان فقن նաս ՀԱԱ Հան‏ علیہ ابو لس عليه السلام ال اله قد جل فیک حلفا ,4 احم اله 
2( 


٭ ترجمه ]اعلام الوری؛ ارشاد: محمد بن يحيى می گوید: خدمت حضرت هادی عليه السلام رسیدم - پس از اين که 
فرزندش ابو جعفر در گذشت - و به امام تسلیت گفتم. ابو محمد عليه السلام نشسته بود و شروع به گریه کرد. امام هادی عليه 
السلام روی به فرزند خود کرده و فرمود: پسرم» خدا تو را به جای او به من ارزانی نموده و به امامت مفتخر کرده» او را حمد 
کن. -. ارشاد: ۳۱۵ - 


#* | تر جمه | 
«Ի»‏ 


عم» [إعلام الوری] الكلبيق عن علق بن مهد إن أحمد մք‏ عن بخبی بن بعارالقبری فال: أؤضى بو الحسن عليه السلام 
إلى انه الْحَسَن عليه السلام قَبِلَ مُضیّه ارب عه أَشْھُر و از إِليه ոնն‏ من بده و ն գնի‏ دک و (Օտ 2ա-‏ 


شاء(۵) [الارشاد] ابن قولویه عن الکلینی: مثله (۶)- եչ‏ [الغیبه ] للشیخ الطوسی يحيى بن بشار العنبری: مثله (۷). 
ص: ۲۴۶ 
۱-۱. لم نجده فى مظانه من اعلام الوری. 


.۳۲۷ الکافی ج اص‎ .٢٦٢ 


۳ ۳. الارشاد ص ۳۱۶و ۳۱۷. 


3-8 اعلام الوری ص ۳۵۱. 
۵- ۵. الارشاد ص ۳۵۱. 
۶- ۶. الکافی ج ١‏ ص ۳۲۵. 


.۱۳۰ غيبه الشيخ ص‎ ՀՎ 


## ترجمه ]اعلام الوری: يحيى بن يسار قنبری می گوید: حضرت ابو الحسن امام هادی عليه السلام چهار ماه قبل از فوتش به 
فرزندش حسن عليه السلام وصیت کرد و او را به امامت پس از خود معين کرد و من و گروهی از غلامان را شاهد بر این 
مطلب گرفت. - . اعلام الوری: ۳۵۱ - 


در ارشاد و غيبت طوسى نيز اين حديث نقل شده است. - . ارشاد: ۵۱ غیبت طوسی: ՎԵ.‏ - 
** | ترجمه ] 


باب ۳ معجزاته و معالى أموره صلوات الله عليه 


کک [اکمال الدين] عدا գեա չեմ‏ جیمی بن Սիան‏ راک يط عق رای وا غا فى المعو Հն‏ 
فان لی اک (շմ 8 Հ‏ 


لك آنا مق جاور الکوقه فى من جد امبر وین عليه السلام ال لی 54 کار مُوسَرى إن عبته ی الى بالکوثه لت عم 
մ ցա‏ من وله մմ‏ کان لی َب وله وان و کان ابر لین ذا ما و لع یکن لِلصّخِرٍ ամա‏ على ՅՑ Ց‏ 
յա» 45.4.‏ 28320102 اذل علی لسن نعل بن مد پن 2 عليه السلام و له այյ ւան‏ لعل أن 
տչ‏ مالى له حو արաց‏ کان وَقْت الشکر մա‏ 22 لول 28 ان بن علي عليهما السلام ول عَلَى باس 
اکن ص اجب الان و کو Հրա աալ‏ على اشاس الک و ین Ց.‏ 4185« به աոա 414 14 Հա‏ 


سول الْحَسَنِ بن عَلِیٌ علیهما السلام 96 տյ ստա չա‏ عَلَى 


ص: ۲۴۷ 


.١ -١‏ فى المصدر المطبوع: آنت قمی آو رازی؟. 


- 2 - - - 


ան وف 521 ادعب 217-850 »1 تالک‎ կն ج تم بیدا تک‎ 00 էի TT 
بره بو جود الكيس قَالَ‎ ԿԼԱ حَرَج تاه‎ Ան «աո إلا‎ 4 ՀՀ ԱՅ غطه فَإِنْ لَمْ‎ 
و یا ال فاد نا ب‎ կ ی ای 35215425 ثم صَاح بجاریه و قال‎ uy 
کان لا طفل وج فا لی مَوْلَاتَى ا‎ «ՍԱ: 53:17 مَوْلَاكِ بعدیث الْميل‎ լ չ5- یا جَارِيَهُ‎ կ) َقَالَ‎ 


Հ: 


ی عليه السلام 8 աժ Տա‏ شین مستضهى به ون فلت Մա վեավա‏ حكيمة او نی باهیل ՅՈ‏ 
كيدل به العولوة الدى ول ار نی اس Հր:‏ عليهما السلام ջն‏ بای هی و مل إلى ابیز 
ՀԵՔ‏ به الْمَلُود قغوفی و بھی عندنا و Ծա Թ‏ به تم فتاه قال ابو ան 3426 2-51 մա‏ الکوفه Ջա մ‏ 
ջո,‏ ای ئ قح له بدا «յամ‏ عن الهاشتمی فقال 8 دی عذا لام بهده ՀՀՀ‏ و العلِ Աս‏ سوَاء من غیر 
زیاده و ا تُقصَانْ Ը)‏ 


**[ترجمه ]كمال الدین: ابو جعفر محمّد بن عیسی بن احمد زرجی گفت: در مسجد معروف به زبید واقع در بازار ساهراء مرد 
جوانی را ديدم كه می كفت هاشمی است و از فرزندان موسی بن عیسی است (راوی می گوید: ابو جعفر نام آن مرد را نبرد) 
پس از سلام نماز به من گفت: تو قمی هستی و برای زبارت آمده ای؟ گفتم: من از اهالى قم هستم ولی در مسجد امير 
المؤمنين عليه ال لام مجاور کوفه ام. گفت: خانه موسی بن عیسی را در کوفه می شناسی؟ گفتم: آری. گفت: من پسر او 
هستم. يدر من دو برادر داشت: برادر بزرگتر ثروتمند بود ولی برادر کوچکک چیزی نداشت. روزی از برادر بز رگش ششصد 
دينار به سرقت برد. برادر بز رگ تصمیم كرفت خدمت حسن بن محمد بن على بن محمد بن رضا عليهم Թայ‏ برود و از او 
خواهش کند با برادرش صحبت کند شاید پول را رد کند چون امام شيرين زبان بود. گفت: سحرگاه من از رفتن خدمت امام 
حسن عسکری عليه السلام منصرف شدم و با خود گفتم: می روم پیش اسباس ت رک که همه کاره ծան‏ است و به او شکایت 


بی کم 


گفت: پیش اسباس رفتم» ديدم مشغول بازی با نرد است. مدتی ایستادم تا بازيش تمام شود در همین موقع پیکی از طرف 
حسن بن على علیهما الہ لام آمده و گفت: بیا! مولا حسن بن على تو را می خواهد! من پیش آن جناب رفتم. فرمود: تو اول 
شب تقاضایی از من داشتی ولی صبح كاه از تصمیم خود منصرف شدی! برو كيسه ای که به سرقت برده شد» بر گشت! از 
برادرت شکایت مکن و به او نیکی کن و او را کمک نما. اگر کمک نمی كنىء او را پیش من بفرست تا به او کمک کنم. 
همین که از خدمت امام خارج شدم» غلامم را ديدم که اطلاع داد کیسه بيدا شد . 


ابو جعفر گفت: فردا آن مرد هاشمی مرا به خانه خود برد و میهمان او شدم. کنیزی را به نام غزال يا زلال صدا زد. وقتی آمد 
ديدم كنيز پیری است! به او گفت: جریان مولود و ميل را برای اين آقا نقل کن. گفت: ما نوزادی داشتیم که بیمار شد. خانمم 
گفت: برو به خانه امام حسن عسکری عليه الشلام و از حکیمه درخواست کن چیزی بدهد که به وسیله آن مولود ما شفا یابد. 


من رفتم و اين ن تقاضا را کرد م. حکیمه گفت: همان میلی را كه چشم نوزادی که دیشب متولد شد سرمه کردید بياوريد. 
منظورش پسر امام حسن عسکری علیهما السلام بود. ميل را آوردند و به من داد. 


من ميل را پیش خانم آوردم و او آن را به چشم فرزندش كشيد و خوب شد. آن ميل پیش ما بود و از برکت آن شفا می 
جستیم ولی بعدها گم شد. 


ابو جعفر زرجی گفت. در مسجد کوفه ابو الحسن بن يرهون برسی را ديدم و همین حدیث را از آنهاشمی بدون کم و کاست 
برایم نقل کرد و گفت: همان مرد هاشمی برایم اين داستان را دقیق و بدون هیچ کم و کاستی نقل کرده. 


چا ماد | ترجمه ] 
بیان 


قوله أو زاثر لعل الهمزه للاستفهام دخلت على واو العاطفه أى أ و آنت جثت للزياره أو كلمه أو للاضراب بمعنى بل قوله فلما 
كان وقت الحسر بدا لى هذا کلام عم الراوی و قوله فقام رجوع إلى سياق أول الكلام. 


**[ترجمه | کلمه او زائر» شايد همزه برای استفهام باشد که بر واو عاطفه داخل شده یعنی آيا تو برای زيارت آمده ای؟ يا كلمه 


او و برای اضراب و به معنای بل باشد. 


عبارت فلما كان وقت السحر بدا لی» این کلام عموی راوی است و عبارت فقام باز گشت به سیاق اول کلام دارد. -. كمال 


الدين ۲: ۱۹۴ - 
թու‏ جمه | 

«Ծ 

قب |المناقفب |(۲) 


لابن شهر آشوت یج»(۳) [الخرائج و الجرائح] غط. |الغیبه ] للش للشیخ الطوسی 2428 بْنْ مُحَمَد رَيَانَ (۴) 


էն: 


22-21 قال: 


- 


ص: ۲۴۸ 


1-4 كمال الدين ج ٢‏ ص ۱۹۴ و ۱۹۵. 
۲- ۲. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۳۰. 
۳- ۳. مختار الخرائج و الجرائح ص ۲۱۴. 
۴- ۴. فى بعض النسخ- كما فى المناقب- عمرو بن محمّد بن زياد الصمیری. 


لت على أبى աժան‏ عبد ال بن ջն‏ و بن 8844 1 شح عليه السلام فيه نى ات الہ فی Հայա‏ 
نی տամ‏ (۱) و هُوَ خد بعد تلا فا كانَ 


ص: ۳۴۹ 


۱- ۱. بويع المستعين أحمد بن محمّد بن المعتصم فى الیوم الذی توفی فيه المنتصر یوم الاحد لخمس خلون من ربیع الآخر سنه 
ثمان و آربعین و مائتین» و كان بغا و وصیف من الاتراک متولیین لامر الخلافه فى زمانه و آنزلاه فى دار السلام» دار محمّرد بن 
عبد الله ابن طاهر. فاضطربت الاتراک و الفراعنه و غیرهم من نظرائهم من الموالی بسامزاء فأجمعوا على بعث جماعه منهم اليهم 
يسألونه الرجوع الى دار ملکه و اعترفوا بذنوبهم و تضمنوا أن لا یعودوا و لا غیرهم من نظرائهم الى شی ء ممّا آنکر عليهم» و 
تذللوا له فأجيبوا بما یکرهون. فانصرفوا الى سرمن رأى فاعلموا أصحابهم و آیسوهم من رجوع الخلیفه؛ و قد كان المستعین 
أغفل آمر المعتز و المؤيد حين انحدر الى بغداد؛ إذ لم يأخذهما معه» و قد كان حذر من محمد بن الواثق فأحدره معه» «ԼԹ‏ 
هرب منه فى حال الحرب. فأجمع الموالى على اخراج المعتز و المبايعه له فأنزلوه مع أخيه المؤيد من الحبس و بايعوه فى يوم 
الاربعاء لاحدى عشره ليله خلت من المحرم سنه احدی و خمسين و مائتين و ركب فى غد ذلك اليوم الى دار العامّه فأخذ 
البيعه على الناس» و خلع على أخيه المؤيد و عقد له عقدين أسود و أبيض» و أحدر أخاه أبا أحمد مع عده من الموالى لحرب 
المستعين فسار الى بغداد, فلم تزل الحرب بينهم و أمور المعتز تقوى و حال المستعين تضعف. فلما رای محمد بن عبد الله بن 
طاهر ذلك كاتب المعتز الى الصلح على خلع المستعين فجرى بينهم العهود. فخلع المستعين نفسه من الخلافه فى ليله الخميس 
لثلاث خلون من المحرم سنه اثنتين و خمسين و مائتين و أحدر هو و عياله الى واسط بمقتضى الشرط ثم بعث المعتز فى شهر 
رمضان من هذه السنه سعيد بن صالح حتى أعرض المستعين قرب سامرا فاجتز رأسه و حمله الى المعتز باللّه و كان ابن خمس و 


اوم الات علع و کان من آشره ما کان ای أَنْ قُيلَ (۱). 


ի‏ ترجمه |مناقب» خرایج » غیبت شيخ طوسی: عشرو نم میاه بن ران صم کت ر اور فوعد اف فا ال ن 
طاهر وارد شدم. در دستش نامه حضرت عسکری عليه الشلام بود که نوشته بود: من از خدا چندین مرتبه در مورد اين ستمگر 
(مستعین) تقاضا كرده ام. يس از سه روز خدا او را خواهد گرفت. روز سوم او را خلع کردند و آن جریانها اتفاق افتاد تا کشته 


شد. -. مناقب آل ابی طالب ۰ الخرائج و الجرائح ۱ غیت طوسی: ۱۳۲ - 


* | تر جمه | 


توضيح 

قال الجزری فبه نازلت ربی فی كذا أى راجعته و سألته مره بعد مره و هو مفاعله من النزول عن الأمر أو من النزال فی الحرب و 
هو تقابل القرنين. 

** | ترجمه آجزری می كويد: عبارت فيه نازلت ربى فى كذا يعنى به يرورد گارم مراجعت كردم و مكرر از او خواستم. اين وازه 
باب مفاعله ريشه نزول از امرى است يا از نزال در حرب که عبارت از تلاقى دو لشكر است اخذ شده است. 

* | ترجمه ] 

«Է» 


قب. [المناقب ](۲) 


ک9 [الغيبه ] *]للشيخ اللوسى ميهد عن أبى سے رس رہ ہہ 


لم ایی ول مق (ոա‏ 


كشف» [ کشف الغمه] من دلائل الحمیری عن آبی هاشم: مثله (۴)- عم [إعلام الوری] من کتاب آحمد بن محمد بن عياش 
عن العطار عن سعد و الحميرى معا عن الجعفری: مثله ծ)‏ 

#*[ترجمه |مناقب » غيبت شيخ طوسى: ابو هاشم جعفری می گوید: خدمت حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام بودم كه 
فرمود: وقتى قائم قيام کند دستور می دهد اين مناره ها و قصرهاى مسجدها را خراب کنند. من با خود گفتم: برای جه جنين 


کند؟ در همین موقع امام عليه الالام رو به من نموده فرمود: معناى اين سخن اين است كه اينها را بدعت گذارده اند. هيج 
تافر و اناس آھا را شاه اس متاق آل ای طا ۴۳۷۰۴ غیت رس تن وب 


در کشف الغمه و اعلام الوری نيز مثل اين حديث |ա‏ شده است. -. کشف الغمه ۳: ۲۹۶ اعلام الوری: ۵ - 


«f» 
)۶(]| قب [المناقب‎ 


a 7‏ 
87:99 یی أو 


5 ° - 5. 5 1 - օք 


او علق أب 26 کا անա... նին‏ 


ص: ۲۵۰ 


.۲۹۵ غيبه الشيخ ص ۱۳۲ و آخرجه الاربلى فی کشف الغمه عن دلائل الحمیری ج “اص‎ .١ -١ 


۲- ۲. مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۴۳۷. 
۳- ۳. غيبه الشیخ ص ۱۳۳. 

۴- ۴. کشف الغمّه ج ٣‏ ص ۲۹۶. 

۵- ۵. إعلام الوری ص ۳۵۵. 

۶-۶ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۳۹. 


۷ ۷ غيبه الشیخ ص ۱۳۳. 


کشف. | کشف الغمه | من دلائل الحمیری عن الجعفری: مثله -Ը)‏ عم | إعلام الورى] من كتاب ابن عیاش بالاسناد المتقدم: 


միու‏ رجمه ]مناقب» غیبت شيخ طوسی: ابو هاشم جعفری می گوید: حضرت ابو محمد امام عسکری عليه الہ لام فرمود: از 
گناهانی که بخشیده نمی شود اين است که شخص بگوید. كاش مرا از همین یک گناہ بازخواست کنند. من با خود گفتم: 
اين مطلب دقیقی است. آدم بايد متوجه کارهای خود باشد و كمال دقت را در باره تمام کارهای خويش داشته باشد. امام عليه 
الشلام روی به جانب من نموده و فرمود: آنچه به خاطرت گذشت صحیح است. به کار بند! زیرا تشخیص شرك در ميان مردم 
از دیدن اثر پای مورچه بر روی ԿՏՀ‏ سخت در شب تار یا راه رفتن آن مورچه روی يلاس سياه مشکل تر است. - . مناقب 
آل انی لات ۲۴ ۴۹ شر «Աւ ացն‏ 


در کشف الغمه و اعلام الوری نیز مثل این حديث نقل شده است. -. کشف الغمه ۳: ۲۹۸ء اعلام الوری: ۵- 
۷| تر جمه | 
«A»‏ 


- 
122 3 


غطء [الغيبه] | للشيخ الطوسى سعد بن աաա ջամ այա‏ عَمَرَ بن يز خبرنی ابو الهم بن به] أنه 
کتب إِليہ շաա յ ամ ա‏ عند مضيو ی الكوقه ա.‏ ےت 
շչն-‏ الل 518 ար‏ > :813 و بل «ՅՅա‏ عليه السلام այ‏ بد ան 22 228 252 «մ‏ یوم ات (4۳ 


- 


بد قال: 


#* ترجمه آغیبت شيخ طوسی: ابو الهیثم بن سبانه می گوید: وقتی معتز امام عسکری عليه السلام را در قصر ابن هبیره به سعيد 
حاجب تحویل داد و به او گوشزد کرد که چنان بر او تنگ بگیرد و در فشارش قرار دهد که مردم داستان ها از آن سخت 
گیری ها نقل کنند و خود عازم کوفه شد. من نامه ای برای امام نوشتم که جانم فدایت! خبر ناگواری به ما رسيده که بسیار بر 
ما كران است. امام عليه الشلام در جواب نوشت: يس از سه روز فرج می رسد! روز سوم معتز را خلع کردند. -. غیبت طوسی: 
٣‏ - 


چا ماد | تر حمه | 
»$« 


خط. [الغیبه ] ] للشيخ الطوسى 2ա-‏ 22 2883 2-7 الله ال كنت فی دشلیز أبى عَلی աա‏ تام رع الله عی 5 که 
ہے ہے ور کت ی 
سل ن تدمع من այա‏ عن یا لت نمع ال لی ععک شین 2 تغطيه 


28: Ս» Տալ, Ե: يَقُولٌ لَك‎ տչ 14 1 «նչ Հեն خلقة‎ Հաա یکنیانه‎ աճ دزهمان کان قال‎ չա له‎ «նչ 
4 الی مَذا ثم أَحَدَممَا فقال‎ Հաաա ن فَقَالَ لی‎ րնպլը մմ 4 աա շաա ցամ 116: 


ےت کک یں پچ تہ بت فَقَالَ كان ետի‏ صَالِحاً من بین العلویین لغ أَرَ قط 


ہے رت աման ՆԱՄ‏ شش ي و خی 


0 


ص: 144 


1-4 کشف الغته ج ٣‏ ص ۲۹۸. 
۲- ۲. إعلام الوری ص ۳۵۵ و ۳۵۶. 


۳-۳ غيبه الشیخ ص ۱۳۴. 


շշ 


وَلَايَدْخُل Խա‏ ذا جاء وی سكت ՀՅ‏ هد ضھیل اليل օկ)‏ كَل و تقرفت ԹԱՑ‏ عشی يصِير الطريق 
մ նր‏ بختاج آن 12 من կաց 444 եյ‏ ثم ذل بيلس فى مزتته الى جیکٹ له ما راد اوج و صاع ار 
بر رر لاس و صهیل ال و رت الاب على یگب و یغضی ز ال الشَّاكرِئٌ و .3536 նչ‏ 
الخليفة و չե‏ 5 دیک ար‏ و حَافَ 189848 سی ճա ավ‏ من աայ‏ عَلَى موتیته ین لین امین 53« مضی 
له لا حصل فی Թ‏ له اد աայ‏ قذ قام و لکن الس فی موتیتکک 5287 00 5720 و جاء ای شوق الدَّوَابٌ و 
ہاو کو ھا و اياف لاس شین ة یز ال ایا تیک اس و یدب الدَّوَابٌ قَالَ جلس إِلَى تخاس 


ےو صے 


کان 2 :114.475 Սն‏ فجی ء له برس 75 لا یدز أَحَدٌ آن یتو له قال موه یه وکس فَقَالَ لی ատմ‏ قم فاطرح 


8 e 


չյա‏ علب قال لك کا بقل لی արն‏ فلك الجزام و روحت القرج وم بتک و جات همیب تجاه 
الاس .012 لی ليس بیغ فان لی رل الهم قال ւ‏ اقاس تفت یه 2١ զանա‏ تم ال ز رکب و 
ա‏ ص9 0۶ e ն‏ فقال )4 له اشا ذى قد علمت فقال 
قد بشک ال لی هه دنه ՀԹ ۰ Հա‏ به إِلَى լեմ‏ 2818 :»5« و لا آذانی ركه اشتاذی ԱՏ‏ رل جا جاء 112174 
251 فَرَقَا یک աաա մատա‏ یرد هَذًا برک اش بای قال ابو 


۱- ۱. قال فی الصحاح ص 1۷۴۷ ջ մն‏ زید: سول البعیر- بالهمز- پصؤل صاله: اذا صار يقل الناس و يعدو عليه فهو جمل 


صئول. 


یرجم «ՀԱՅ‏ حتّی يرجم به ծեմ‏ و Էջ‏ علی رجلیه و չեն‏ صاحبهُ قال Հաա‏ الشاکری كان آشرتافی արջ‏ مَنْ ری من 


لین و امین Ա‏ كان يَشْرَبُ 12 یذ کان يجش ذ فى الْمِخْرَاب 273ھ جد اام وه وَ َنامُ و ہُو مَاجد و كان قَلِيلَ 
الكل 25144564 و الب و الوح و ما 514481 مه ده و لين و ول ل մակա‏ ایک انول 


مدا له ول ցմ 2 նա:‏ نت تھ 


#*| ترجمه |غيبت شيخ طوسی: تلعکبری می گوید: در حجره ابو على محمد بن همام رحمه الله كنار دكانى بودم در این موقع 
پیر مردی رد شد که بر تن جبه ای داشت. به ابو على بن همام سلام کرد و او جوابش را داد. پیر مرد رد شد؛ ابو على به من 
گفت: اين مرد را می شناسی؟ گفتم: نه» گفت. اين غلا-م مولی امام حسن عسکری عليه السلام است» مایلی از احادیث او 
چیزی بشنوی؟ گفتم: آری. پرسید: پولی داری که به او بدهى؟ گفتم: دو درهم کامل دارم. كفت همین قدر او را کافی است. 


من از پی پیرمرد رفتم. به او كه رسیدم گفتم: ابو على می كويد اگر ناراحت نمی شوبد. پیش ایشان Լան‏ گفت: بسیار 
خوب. با هم بر گشتیم و نشست. در اين موقع ابو على اشاره کرد به من که يول را به او بدهم. كفت احتیاج به اين پول ندارم 
ولی بعد گرفت. ابو على بن همام گفت: عبد الله برای ما آنچه از امام حسن عسکری عليه السلام مشاهده کرده ای نقل کن. 


گفت: استادم شخصیت بارز و بی نظیری در ميان علویان است که مانند او را هركز ندیده ام. او سوار اسبی می شد که زین و 
پر کف ان از անա‏ رنگگ بود. روزهای دوشنبه و پنجشنبه در سامرا به دیدن خلیفه می رفت. در آن دو روز گروه زیادی 
از مردم اجتماع می کردند. به طوری که راہ از اسب و قاطر و الاغ پر می شد و سر و صدای زیادی بلند بود. چنان ازدحام می 


کردند که کسی پیاده نمی توانست راہ برود. 


ولی وقتی امام عليه շաա‏ می آمد» سر و صدا می خوابید» به طوری که اسبها و الاغ ها از صدا می افتادند و متفرق می شدند 
و خیابان باز می شد. به طوری که احتیاج به مواظبت كردن از راہ برای امام تا چارپایان مزاحم آن سرور نشوند نمی شد. بعد 
به مقر خلالفت می رفت و در جایگاه خود قرار می گرفت. وقتی تصميم به رفتن می گرفت؛ دربانها صدا می زدند: وسیله 
سواری ابو محمد عليه السلام را بیاورید. مردم خاموش می شدند و شیهه اسب ها به كوش می رسید. مردم كنار می رفتند تا 


امام سوار مى شد و مى رفت. 


شاكرى می گوید: روزى خليفه آن جناب را خواست! امام خيلى ناراحت شد. ترسيد كه مبادا یکی از علويان يا بنى هاشم از او 
سخن جينى كرده باشد. سوار مركب شد و رفت. وقتى وارد خانه خليفه شد گفتند: خليفه رفته است! اگر مايلى در مقام خود 
بنشين و چنانچه می خواهى بر گرد اما آن جناب بر گشت. به بازار جاريايان رسيد. سر و صدا و مزاحمت و رفت و آمد مردم 


زياد بود. 


همه كه امام وارد شد» سكوت همه جا را فرا گرفت و جاريايان از صدا باز ماندند. آن جناب پیش مال فروشى رفت كه از او 
مال می خرید. برای او اسب چموشی آوردند که کسی جرات نداشت به آن نزدیک شود. اسب را با ضرر به امام عليه السلام 
فروختند. امام روی به من نموده فرمود: محمّد! از جای حرکت کن و زین و ب رگ روی او بگذار. من با خود گفتم: نفرمود که 


مرا اذیت نخواهد کردا بالاخره زین بر او گذاشتم. اسب آرام بود و حرکت نکرد تا خدمت امام آوردم که برويم» مال فروش 


جلو آمده گفت: اسب را نمی فروشم. امام عليه الشلام فرمود: مهار اسب را به او بسپار. دلال آمد که اسب را بگیرد. آن حیوان 
همین که او را مشاهده کرد پا به فرار گذاشت. 


امام عليه الّر لام سوار شد و به راہ افتادیم. در اين موقع دلال آمده و گفت: صاحب اسب می گوید: ترسیدم وقتی فهمید اين 
دانم چگونه اسبی است. دلال گفت: فروختم. امام به من فرمود: اسب را بگیر. گرفتم و به اصطبل آوردم و به بر کت مولایم 
کوچکترین ناراحتی و اذیت نکرد. 


وقتی امام عليه ال لام وارد خانه شد» پیش اسب رفت و كوش راست او را كرفت و سوار شد. بعد كوش چپ او را كرفت و 
باز سوار شد. يس از آن» به خدا قسم» من جو پیش او می ریختم و در جلوی او جوها را زیر و رو می کردم» تکان نمی خورد 


و این به بركت مولایم بود . 


ابو محمد گفت: ابو على بن همام մե‏ کرد که جنين اسبی را صئول (چموش) می گویند که Ե-Ն»‏ را برمی دارد تا بالاخره 


او را به دیوار می زند يا روی دو پا بلند می شود و با دستهای خود صاحبش را می زند. 


محمد گفت: استاد و مولایم امام حسن عسکری عليه السلام بهترین و ارجمندترین شخص بنى هاشم و علویهایی بود که من 
مشاهده کرده ام. هر كز شراب نمی خورد و در محراب عبادت می نشست و به سجده می رفت. من خوابم می برد. باز بیدار 
می شدم و دوباره می خوابیدم» امام همان طور در سجده بود. غذا کم ميل می کرد. برایش انجیر و انگور و هلو و از اين قبيل 
میوه ها می آوردند» یکی يا دو تا ميل می کرد بعد می فرمود: مح د اين را بردار برای بچه هایت ببر! عرض می کردم: آقا 


همه را ببرم؟ می فرمود: ببر. من تا کنون از او سخاوت مندتر ندیده ام. -. غیبت طوسی: ۱۳۹ - 


* | تر جمه | 


بيان 


قال الفیرو زآبادی صفه الدار و السرج معروف (۲) و قال البزيون كجردحل و عصفور السندس و قوله نحفه ليزحمها «եմ‏ بیان 
للتوقى أى كان لا يحتاج إلى ذلك و الاحتمال الأخر ظاهر و الكبوس لعله معرب جموش و لم آظفر له فى اللغه على معنى 
يناسب المقام (۳) 


و يحتمل أن يكون كيوس بالياء المثناه من الكيس خلاف الحمق فإن الصعوبه و قله الانقياد يكون غالبا فى الإنسان مع الكياسه و 
أبو محمد كنيه للتلعكبرى قوله شل هذا أى ارفعه و يقال أسدى إليه أى أحسن. 


** | ترجمه آفیرو زآبادی می گوید: صفت خانه و زین معروف است و بزيون بر وزن جردحل و عصفور به معناى ابریشم است. 
عبارت نحفه ليزحمها شايد برای بیان محافظت باشد يعنى احتياجى به آن نداشت و احتمال دیگر واضح است. كبوس شايد 


معرب چموش باشد و من در کتب لغت معنايى مناسب اين واژه يبدا نكردم و ممكن است از كيوس با ياء از كيس به معناى 


زرنگی و بر خلاف حماقت گرفته شده باشد؛ زیرا صعوبت و کم انقیادی در انسان غالبا ناشی از کیاست و زرنگی انسان است. 


و ابو محمد كنيه تلعکبری است. و عبارت شل هذا یعنی آن را بلند کن» و عبارت اسدی اليه یعنی به او احسان 55 
* | جمه | 
«Մ»‏ 


غطء [الغيبه] للشیخ الطوسی ار عَنْ مد ڍِ ٿن عَققَر بن عَبد الله թ‏ مد : ی أَخمد الْأَنْصَارِىٌ د قَالَ: وه է‏ مِنَ الْمُمَوّضَهِ 
EF‏ کات 8 اتراهي نی 11 آبی աաա‏ عليه السلام ال եմ‏ فی نیدی أله اذل ակամ‏ عوت 
فرقتی و قال Մ‏ قال لکا ՀԵՏ‏ علی մրն մ ժար‏ واب براض ա ամ‏ 27054248 
که لس العم من یاب و յեմ այգ անքն‏ ن و هاا عَنْ لیس Սան‏ متبشما ییا کایل و حت 2252« Հա նն‏ 
سوه حَشِنٌ علی ն չտամ,‏ لکم تمام الکر 


ص: Yar‏ 
۱- ۱. غيبه الشیخ ص ۱۳۹ و ۰۱۴۰ 


۲- ۲. راجع القاموس ج ۳ ص ۱۶۳ و قال غيره: هی ما غشی به ر بين القربوسین و هما مقدمه و موخره. 
۳- ۳. و لعله فعول من الکبس بمعنی الاقتحام على الشی ء. 


** | ترجمه آغیبت شيخ طوسی: محمد بن احمد انصاری می گوید: گروهی از مفوضه و مقصره کامل بن ابراهیم مدنی را 
خدمت امام حسن عسکری عليه ال لام فرستادند. کامل گفت: من با خود گفتم: از ایشان خواهم پرسید Ն1‏ کسی که عقيده 


اش با من یکسان نباشد داخل بهشت نمی شود؟ 


وقتی خدمت امام رسیدم» ديدم لباسهای سفید خیلی قشنگی بر تن دارد! با خود گفتم امام و حجت خدا اين لباسها را می 
موقع امام آستین بالا زد ديدم لباسی خشن در زیر و بر روی پوست بدنش پوشیده. با تبسم فرمود: اين برای خدا است و اين 


| جمه‎ թու 


«փ» 


قب» [المناقب] لابن شه رآشوب بج [الخرائج و الجرائج ] قال 
السلام ال ریت կրամ ամաց) 4305 չպե‏ أ لدان أخوع خف ياغ Հրա‏ 


| جِنْتٌ 4 مارد الَهوض 21122 بحام و قَالَ أَرَدْتَ 125 տանչն‏ 16 و زبخت افص و الکری [الکراء] 514« الله 


ի 
222 ہس كوس‎ 5 - 


5 ۹ 


عم [إعلام الورى] من كتاب ابن عیاش بالاسناد المتقدم: مثله (۲). 


آن جناب معجزه ای مشاهده نكنم! یک روز خدمتش رسیدم. تصميم داشتم مقدارى نقره برای ساختن انگشتری بگیرم که 
برای تب رک به دست نمایم. نشستم ولی منظور خود را فراموش کردم. همین که از جای حرکت کردم که خارج شوم امام عليه 
الت لام انگشتری پیش من انداخت و فرمود: تصمیم داشتی مقداری نقره بگیری» من به تو انگشتر دادم! نگین و اجرت ساخت 
هم به نفع تو شد! خدا برایت گوارا کند. - . مناقب آل ابی طالب ۴: ۰۴۳۷ الخرانج و الجرانح ۲: ۶۸۴ - 


| جمه‎ թու 
«Ն» 


بج؛ [الخرائج و الجرانح ال մ‏ لیم كت فى تفیی آشتهی أن الم ما : 8 աաա մ‏ ارنآ و لوق արան‏ 
ذل عل ل ناك ماق عن أب عبد اله يه سم "٣‏ لها أذ عه الف [آلَافٍ] جناح فما 
کانث 25 մա‏ می که մլ‏ حَشَعُوا لها و 06 21 :2 ارب تیا رک و تعالی (4۳ 


* | ترجمه آخرایج: ابو هاشم می گوید: خیلی علاقه داشتم بدانم حضرت امام حسن عسکری عليه السلام در باره قرآن جه 
عقیده‌ای دارد. آيا مخلوق است يا غير مخلوق؟ آن جناب به من رسید و پرسید: مگر آن روایتی که از حضرت ابی عبد الله 
عليه السلام نقل شده را نشنيده ای که فرمود: وقتی فل هو Թ‏ نازل شد» برایش چهار هزار بال خلق گردید؛ به هر گروهی 
از ملائکه كه می گذشت: نسبت به او کوچکی می کردند و فرمود: اين نسبت خداوند تباركك و تعالی است. - . الخرائج و 
الجرائح ۲: ۶۸۶ - 


| جمه‎ թո 


«ն» 


աննա‏ 6ك و لسر E Նանան‏ یدشر 


Ք - 
22. շ 2 


جففر وا մու.»‏ ببأغلى 22 7 ته یَغْنی اريه 1 فضجره فرح ] سس را ات 


աաա Է» 1)‏ َمحیفِ و کان معنا فى العیس وَل + գա‏ 2.26 علوی 21288 مُحمّد و قال لو ا أن فيكم مَنْ 
یی نکم نع ամն‏ 115 ا ای աայ‏ وج نان أب ՀՀ‏ محمد را ال չ4‏ نكم اف 
22.26 4 کتبها պման օա յլ‏ 5,8 فيه մ աքա‏ فش ابه կտ 41 Լա կտ ատ‏ بکل عظیعه Հաչ‏ 


8 1 ان نت الع 3 هرت (ծ)‏ 


.۴۳۷ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص‎ .١ -١ 
.۳۵۶ ؟- ۲. إعلام الوری ص‎ 

۳- ۳. مختار الخرائج ص ۲۳۹. 

۴ ۴. المصدر ص ۲۳۸. 


۵- ۵. نفس المصدر ص ۲۳۸. 


4143 تاشم كان الس ب անա Մարա 77782 Ն.‏ لو 


- 


- 
موم و 


فأفْطرت فی بیت آخَرَ علی کغکو و مرا کر بی اعد تم جا جت فجلشت անմ 12 աշ‏ طعغ آبا هاشم شین աք‏ مُفْطِرٌ قشم 
912 معا تضعک ا մ‏ هام لد روك )8:48 الا حم فَإنَّ الکفک ‏ فو دقل ص دق الله وَ رَسُوله 3 أَنْتَم علیکم السَّلامُ 
کلت قال أفز انا إن له اه ل ترج 28298414 18 تاب ما کان فی الهؤم աա‏ را ال أن برج عت 
ուշ‏ العام Ս.թ‏ یا տար‏ أخيل نطو که قال اخم و բայն‏ کل գեր բ er‏ 21811 غنة عضو و هو صان 


12 کلوا مدا کم (۱) 
41( 


عم [إعلا-م الوری] من کتاب آحمد بن محمد بن عياش عن آحمد بن زياد الهمدانی عن على بن إبراهيم عن آبی هاشم 
الجعفری: مثله 12 


## ترجمه ]مناقب ‏ خرایج: ابو هاشم جعفری می گوید: من با عده ای در زندان بودیم که حضرت امام حسن عسکری عليه 
السلام و برادرش جعفر را نيز زندانی کردند. ما اطراف آن جناب را گرفتیم و من صورت امام حسن عليه السلام را بوسیدم و 
ایشان را روی لحافی که داشتم نشاندم؛ جعفر نیز نزديكك ایشان نشست و یک مرتبه با صدای بلند فریاد زد: وا شيطاناه! 
منظورش صدا زدن کنیزش بود. امام عليه السلام جعفر را از اين کار منم کرده و فرمود: ساکت باش! آثار مستی در جعفر دیده 


فين نا 


زندانبان صالح بن وصیف بود. مردی از جمحی با ما در زندان بود که ادعا می کرد من علوی هستم. امام عسکری عليه الشلام 
رو به ما نموده و فرمود: اگر در ميان شما نامحرمی نمی بود» می گفتم جه وقت آزاد می شوید و با دست اشاره به همان مرد 
جمحی کرد. او خارج شد؛ حضرت فرمود: اين شخص از شما نیست. از او بپرهيزید. داخل لباسهایش گزارشی كه از شما برای 
سلطان «գ:‏ کرده پنهان است. یک نفر حرکت کرد و لباسهای او را جستجو نمود» گزارش را يبدا کرد که بسیار خطرناکك 


نوشته بود و گفته بود که ما تصمیم داریم از داخل ժայ‏ نقب بزنیم و فرار کنیم. 


ابو هاشم می گوید: امام حسن عسکری عليه 927( روزه می كرفت و موقع افطار» غذایی را كه غلامش در ظرف مخصوص 
յգ»‏ شده ای برای ايشان می آورد. ما نيز با آن جناب می خوردیم. یک روز من به واسطه ضعف نتوانستم روزه بگیرم و در 


خانه دیگری با مقداری نان قندی روزه ام را باز کردم. هیچ كس از این جریان اطلاع نداشت» سپس آمدم و با ایشان نشستم. 


امام عليه الہ لام رو به غلام کرده و فرمود: چیزی بده ابو هاشم بخورد. او روزه نیست! من لبخند زدم. فرمود: چرا می خندی؟ 
هر وقت مایلی نیرو و قدرت بيدا کنی گوشت بخور! نان قندی قوه ندارد! عرض کردم: خدا و پیامبرش و شما صحیح می 
فرمایید. درود بر شما باد و شروع به خوردن کردم. فرمود: سه روز از گرفتن روزه خودداری کن! کسی که به خاطر روزه 


گرفتن ضعیف شده باشد» تا سه روز از روزه خودداری نکند نیرو نمی كيرد. 


روزی که آن جناب را از زندان مرخص کردند. غلامش آمده گفت: آقا! ծայ‏ غذا بیاورم؟ فرمود: بیاور ولی گمان نمی 


كنم از آن بخورم. ظهر برايش غذا آورد و عصر امام آزاد شد. در حالی که روزه داشت. فرمود: اين غذا را بخورید. خدا شما 
را هدایت کند. -. مناقب آل ابی طالب ۴: ۰۲۳۸ الخرائج و الجرائح ۲: ۶۸۲ - 


مثل اين حديث در اعلام الوری نقل شده است. - . اعلام الوری: ۳۵۴ - 
* | ترجمه | 
بيان 


فخففنا له أى أسرعنا إلى خدمته و فى بعض النسخ فحففنا به بالحاء المهمله من قولهم حفه أى أطاف به و الجونه الخابيه مطليه 


**[ترجمه إ|فخففنا له يعنى به خدمت او شتافتيم و در برخى نسخه ها دارد: فحففنا به با حاء كه از عبارت حفه يعنى آن را 


طواف داد گرفته شده؛ جونه به معناى ظرفى است كه دور آن قير اندود شده و منه به ضم میم قوت را كويند. 
* | ترجمه ] 
»1« 


قب» [المناقب ](۴) 


وا 
وا 
0 
5 3 
եջ‏ 


ڈو ہر ھکرپ یج ارات واا ] قال ُو َاشِم: أله 2524թ‏ ما بال العوأو المت Հան «ՀՏ‏ 


Կն‏ 831 سهمین قال بن المأ ليس لها جهاد و له 


ص: ۲۵۵ 


.١ -١‏ هناكم الله خ ل. 

۲- ۲. مختار الخرائج ص ۲۳۸ و ۲۳۹ و قد رواه ابن شهرآ شوب فى المناقب ج ۴ ص ۴۳۰ و ۴۳۹ ملخصا فراجع. 

۳- ۳. إعلام الورى ص ۳۵۴- ۳۵۵. 

۴- ۴. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۳۷ و رواه الکلینی فى الکافی ج ۷ ص ۸۵ عن على بن محمد عن محقد بن آبی عبد 
ال عن |سحاق بن قد النخعی. 


و لا կան‏ مَعَقلهٌ(۱) ալ‏ 525« علی الرجال ՀԹ‏ فی 54 8 1556 لی إِنَّ ابْنَ أبى الْعَوْجَاءِ سَأَلَ ա մ‏ الله عليه السلام عَنْ 
هَذِهِ الْمَسْألَهِ ե ան-ն‏ عذا الْجَوَاب بل عليه السلام عَلَىَ فقال عم عذه 22262 أبى الْعَوْجَاءِ(؟) 


շ 
5 2 
- 


6լ 2», ն անջ‏ کان مَعْنَى لاله ادا جزی لآخرنا ما جری 070 )091 و آخزنا فى العلم 517 سَوَا وَ یرشول الله 


کشف. | کشف الغمه] من دلائل الحمیری عن الجعفری: مثله (۴)- عم [إعلام الوری] من کتاب ابن عياش بالاسناد المذ کور: 


չիր:‏ رجمه ]مناقب. خرایج: ابو هاشم می گوید: فهفکی از امام حسن عسکری عليه الد لام پرسید که چطور می شود زن یک 
سهم ببرد و مرد از ميراث دو سهم داشته باشد؟ فرمود: چون از زن جهاد و تأمين مخارج زند گی برداشته شده و او کفیل 
پرداخت غرامت ها نیست و این مخارج بر عهده مردان است. ابو هاشم گفت: من در دل گفتم» همین سؤال را ابن ابی العوجاء 
از حضرت صادق عليه السّلام کرده بود و ایشان همان جواب را داده بودند. 


در اين موقع امام عليه ال لام روی به من نموده و فرمود: صحیح است. اين سؤال ابن ابی العوجاء بود و جواب یکی است زیرا 
او همین سؤال را کرده بود. تمام ما از اولین رهبر تا آخرینمان در علم و امر امامت یکسان هستیم. رسول اکرم و امير المؤمنين 
علیهما الشلام دارای فضیلت مخصوص به خود هستند. - . مناقب آل ابی طالب ۴: ۴۳۷ الخرائج و الجرائح ۲: ۶۸۵ - 


مثل اين حدیث در کشف الغمه و اعلام الوری نقل شده است. -. کشف الغمه ۳: ۰۲۹۹ اعلام الوری: ۵ - 
թու‏ جمه | 
«(ԵԾ‏ 


2« [الخرائج و الجرائح] ال بو هاشم سمغث ՎԵ մ‏ 61:18 الله لو 62 «Այ‏ 1122 تحبط علی العباد 2 يَقُولَ أفل 
الشڑک و الله َبنا ما كنا قثرکین (2) فد کرت فی تفسی حدِيناً دی به رل من آضحابنا من լթ‏ مكة أنَّ ول الله 


ص: ۲۵۶ 


۱ - ۱. المعقله- بضم القاف- الغرم» یقال: صار دمه Վառ‏ على قومه ای صاروا یدونه یودون من آموالهم و صل العقل 
الامساک و الاستمساک کعقل البعیر بالعقال» و عقل الدواء البطن كما قيل للحصن ւ աթ‏ و باعتبار عقل البعیر 3| عقلت 
المقتول: أعطيت «ատ‏ و قيل أصله أن تعقل الابل بفناء ولی الدم و قیل بل بعقل الدم أن يسفكك ثم سمیت الدیه بای شی ء 
كان عقلاء و سمی الملتزمون له عاقله» و هم قرابه الرجل من قبل الأب الذی یعطون ديه من قتله خطأ. 

۲- ۲. رواه الکلینی فى الکافی ج ۷ ص ۸۵ باسناده عن الاحول قال: قال لى ابن آبی العوجاء: ما بال المرأه المسکینه الضعیفه 
تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمین؟ قال: فذ کره بعض آصحابنا لابی عبد الله عليه السلام فقال: ان المرأه لیس علیها جهادء 


و لا نفقه و لا معقله و انما ذلك على الرجال. و لذلک جعل للمر آه سهما واحدا و للرجل سهمین. 
۳- ۳. مختار الخرائج ص ۲۳۹. 

۴- ۴. كشف الغمّه ج ۳ ص ۲۹۹. 

۵- ۵. إعلام الوری ص ۳۵۵. 


ուա ۶ ۶ 


صلی الله عليه و 341 6լ‏ الله يعفر الذَّنُوبَ جمیعا(۱ فَقَالَ ال و :5 57-51« Ծն‏ ذَلِك و توت لاوجل մինն‏ 
2-4 39 عَلَيَ کال إِنَّ اله لا بر آن ؛ بشرک به و یرما 575 ذلك لعن بشاء(۲) աշե‏ قال هذا و ան‏ تڑی 1 

* | ترجمه آخرایج: ابو هاشم می گوید: از حضرت عسکری عليه السلام شنیدم كه می فرمود: روز قيامت خداوند آنچنان می 
بخشد و بخشش بر بند كان به طوری احاطه می کند که مشر کین نیز می گویند: «و اه را ما 5576 -. انعام / ۲۳ -» 
(«به خداء پرورد گارمان سوگند که ما مش رک نبودیم.] من به خاطرم رسید که یک روز مردی از اصحاب حدیثی برایم نقل 
کرد که وا اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را قرائت فرمود: 8թ‏ 28:41 رت مات زمر 0-۵۳۸ այե)‏ 
تمام گناهان را می آمرزد.] آن مرد گفت. اگر جه مش رک باشد. من از حرف او ناراحت شدم و در صورتش تند نگاه کردم. 
این خاطره در نظرم گذشت که امام عليه الہ لام روی به من نموده فرمود: إ٥‏ الله لایر نیش رکه به و 21 ما دُونَ ذلک 
تعاس سا 6۶۸7ء ا سلما عدا ادع را ատակ ԱՏ նմին‏ پخفا و غير ال آھرا بای هر کت اد 


می بخشاید.) بد حرفى زده و بد روايت كرده. - . الخرائج و الجرائح ۲: ۶۸۶ - 
#* | ترجمه | 


«11» 


օ 


قب. [المناقب](۴) لابن شهرآشوب يج» [الخرائج و الجرائح] ل و هَاشِم: أل աաա‏ أبا محمد عليه السلام عَنْ قل 


ma 0 ճն من قبل أن‎ ոնում աաա یل و من‎ ջիմ յա 


- 


فی هذا قول الله ألا لَه ՀԵՅ‏ 05513217 الله و العالمین )0 186 21 2.01 كما آدرزت فی تفسک ألا لَه մեյ‏ و 
ոն‏ 41550 ر մանին‏ فلك أشهد «ՋՈ‏ غ ռի: Հիա‏ خلقه (۷). 


իո:‏ ترجمه ]مناقب. خرایج: ابو هاشم می گوید: محمد بن صالح از حضرت امام حسن عسکری عليه السلام راجع به تفسیر اين 
1« پرسید: 204 يق قبل 4:43 -. روم ۴۸ -» (آفرجام] کار در گذشته و «այ‏ از آن خداست.) فرمود: امر در غیار 
تار فا موقل از که او لم ادو لتاق وک از اک ای լան զմեն‏ كه ترا هل سم کر کل ا که 
گفتم: اين معنی همین آیه است: «ألالَهُ الق وَ 41:51:20 25« الْعالَمِينَ -. اعراف / ۵۴ -» (آگاه باش که [عالم] خلق 

و امر از آن اوست. فرخنده خدایی است پرورد گار جهانیان.] در ا ين هنكام امام روی به جانب من نموده فرمود: همان طوری 
است که تو در دل خبال کردی 22-ի 2 գն‏ و الم تبارک الله ر 2 العالمیق» گفتم: گواهی می دهم که شما حجت خدا در 
ميان مردم و فرزند حجت خدا هستید. - . مناقب آل ابی طالب ۴: ۰۴۳۶ الخرائج و الجرائح ۲: ۶۸۶ - 


| جمه‎ թո 
»۴« 


0 


قال بو هَاشم: سال աաա‏ عَنْ :2345 بمخوا اللُ ما شاه و تلبت و عند عِنْدَهُ أمّ الكتاب (۸) 


բա: 
72-206 


یجء [الخرائج و الجرائح 


ال مل بَمعو Ալ‏ كانَ و ել Հե լտ‏ لم یک فلت فی تفیتی هدا جلاف ول هشام بن եմ Հլ ՀՀ‏ بلشی ‏ عتّی 
555 ال فقال تعالی 762 الا کم الْعَالِم باشیاء 8 کونها قَلْتٌ أَسْهَدُ آنک 1222( 


ص: ۲۵۷ 


لور ۵۳. 

۲- ۲. النساء: ۴۸. 

۳ ۳. مختار الخرانج ص ۲۳۹. 

۴- ۴. مناقب آل آبی طالب ج ۴ص ۴۳۶. 
۵- ۵. الروم: ۴. 

۶-۶ الأعراف: ۵۴. 

۷ ۷. مختار الخرائج ص ۲۳۹. 

۸- ۸ الرعد: ۳۹. 


۹- ۹. مختار الخرائج ص ۲۳۹. 


**[ترجمه ]خرايج: ابو هاشم می گوبد: محترد بن صالح از اين آيه پرسید: «سمځوا الله ما يشاء و بت و Հ‏ أمُ الكتاب - . 
رعد / ۰۱-۳۹ (خدا آنجه را بخواهد محو يا اثبات می کند» و اصل كتاب نزد اوست.) فرمود: آيا می شود محو كرد و از بين 
برد مككر جيزى را كه بوده است و آيا جز جيزى را كه نبوده اثبات مى نمايد؟ من با خود كفتم: اين بر خلاف كفتار هشام بن 
حکم است كه می گوید. خداوند جيزى را نمی داند مگر بعد از به وجود آمدنش. ناگهان امام عليه الت لام نگاهی به من 
نموده و فرمود: خداوند برتر و بزركك تراست و به اشياء قبل از به وجود آمدنشان عالم است. كفتم: كواهى مى دهم كه شما 


* | ترجمه | 
»144« 


فيه [الشاقب] لایع شهر آشوت قال و كاشِم: خطر ببالی 512181 مخلوق է|‏ 2 مخلوق մա‏ اواو تعمد عليه السلام جا آپا 
اشم الله خالِق کل شَئ ۽ OEE‏ 


#*[ترجمه ]مناقب: ابو هاشم می گوید: به ذهنم رسید كه قرآن مخلوق است يا غير مخلوق؟ امام حسن عسکری عليه السلام 
فرمود: ای ابا هاشم! خدا خالق همه چیز است و ما سوای او مخلوق اند. -. مناقب آل ابی طالب ۴: ۴۳۶ - 


| جمه‎ թո 
«Ծ» 
)۲( قب. [المناقب‎ 


لابن شه رآ شوب بج» [الخرائج و الجرائح] ]مال او کاشم 27 الله مه يقُولَ: إن فی اجه ِا յայտ‏ لیذ 
هل յան‏ تَعمذث الله فى تفيتى و قرخت بما أنكلث ین عو تج النّاس قَنطَرَ ای و قال نعم ածման նչա‏ 
المعروف فى ادن ցյան |ք‏ فی اجره جعلک الله منْهُْ ا ابا اشم و زجمک (۳. 


کشف. [كشف الغمه] من دلائل الحميرى عن الجعفری: مثله (۴)- عم [إعلام الوری] من كتاب ابن عیاش بالاسناد المتقدم: 


**[ترجمه |مناقب» خرایج: ابو هاشم می گوید: از حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام شنيدم كه در بهشت درى است به 
نام معروف كه از آن درب داخل نمی شوند مگر اهل معروف و نيكى به مردم. من در دل خدا را سياس گزاری كردم و 
خوشحال شدم كه در برآوردن حاجت و نیاز مردم کوشش می کنم. در اين موقع امام نگاهی به من نموده و فرمود: اين کار 
خود را ادامه بده! نیک و کاران دنیا همان نیک و کاران آخرتند. يا ابا هاشم! خداوند تو را از آنها قرار دهد و تو را بیامرزد. -. 
مناقب آل ابی طالب ۴: ۰۴۳۲ الخرائج و الجرانح ۲: ۶۸۶ - 


»| اين حدیث در کشف الغمه و اعلام الوری نقل شده است. -. کشف الغمه ۳: ۰۲۹۷ اعلام الوری: ۳۵۶ - 
թու‏ جمه | 
»144« 


یج [الخرانج و الجرائح] قال بو هاشم: أَدْخَلْتٌ ՅԱ շը ՇԱՀ‏ الْعَتِدِىٌ علی آبی مُحَمّدٍ عليه السلام 215 باه Ա) Սն‏ 
Հան‏ الناس فتواض متهم الْمُوَاض عه յ‏ الیل قال لا ան‏ الدیناژ بالدینارین مَعَهَا خَوَرَةٌ فلت فى չառ‏ هذا شه ما يَف 
رون 236« ال فقال Այ‏ الژبَا ارام ն‏ ق دْنَهُ قاذا جاوز دود 67 و ژوق 22 فا առան չա շն‏ ید 


ن ا يكو هما شین ۶ بوك عليه الغ (ع). 


عسکری عليه السلام فرمود: اشكالى ندارد. اگر یك دينار را به دو دينار بدهى» مشروط بر اينكه به همراه آن یک دینار» یک 
خرمهره ای هم باشد. من با خود گفتم: اين شبيه همان كارى است كه رباخواران می کنند! امام عليه Թայ‏ روى به جانب من 
كرده و فرمود: اضافه ای كه ربا است» آن طورى است که تو خيال 65,5« ولى وقتى از حد ربا خارج شد و با آن فرق داشت» 
اشكالى ندارد كه یک دينار به دو յատ‏ دست به دست شود. در صورتى كه جيز دیگری در اين ميان Լեն:‏ که معامله بر روی 


آن باشد» ناشايست است. 

| ترجمه | 

«7» 

بج» [الخرانج و الجرائح] ژوق 52 أبى هاشم :له 2 49 تعالی թ‏ وتا الکتاب لین اض ينا ِن عبادنا ՅՆ Թո‏ 


ص: ۳۵۸ 


.۴۳۶ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. کتاب المناقب ج ۴ ص ۴۳۲. 

۳- ۳. مختار الخرائج ص ۲۳۹. 

۴ ۴. کشف الغقه ج ۳ ص ۲۹۷ و ۲۹۸ و ۲۹۹ و هکذا سائر ما رواه عن آبی هاشم الجعفری. 
۵- ۵. اعلام الوری ص ۳۵۶. 


۶- ۶. مختار الخرائج ص ۲۳۹. 


.1125 7( ال كلهم ین آل محمد կԱ‏ ی لا مق ԱԱ‏ و ամ այան Այ‏ 
جع اک تفیتی عظ աբ‏ الله نمی صلوات اله عليهم و Հ.‏ فنظر ای و فال الا اعظع معا حدم بد 
فشک من عظم من آل محم صلی الله عليه و آله اخ աշ‏ قد حیلهم 21 يَوْمَ الاه بهم دا عی کل 


و 
عر 


آناس بامامهم ն «Տլ‏ ی ر(۲). 
کشف. [كشف الغمه ] من دلائل الحمیری عن الجعفری: مثله 42 


#*| ترجمه آخرایج: ابو هاشم از امام عليه Թայ‏ راجع به اين آيه سؤال کرد: ۱ 21 թոկ‏ الکتات ն‏ اض طفتنا مِنْ عبادنا فَمِنْهُمْ 
1305« و ملع Նան‏ و منهم سابق بالخیراتِ بان الله - . فاطر / ۰0-۳۲ (سپس این کتاب را به آن بند گان خود که [آنان 
را ] بركزيده بودیم» به ميراث دادیم. يس برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی از ايشان میانه روہ و برخی از آنان در 
کارهای نیک به فرمان خدا پیشگامند.] فرمود: تمام اينها كه وارث كتاب هستند از آل محمّدند؛ کسی كه ظالم به نفس 
خويش است آن كسى است كه اقرار به امام ندارد» و مقتصد كسى است كه عارف به امام است. و سابق در خيرات خود امام 
می باشد. من در دل راجع به مقام و موقعيت عظيمى كه خداوند به آل محمد داده است فكر می كردم و كريه ام كرفت. امام 
2 کر کی سی حرمو رموه امر «Հյ»‏ تر از آن است كه تو در دل در باره عظمت مقام و موقعيت آل محمد 
صلی الله علیه و آله وسل خبال کردی. خدا را سياس گزار باش که تو را از چنگ زنند گان به دست آویز ولایت این خاندان 
قرار داده. روز قيامت که هر گروه را با پیشوای خود فرا خوانند» ائمه علیهم (Ցա‏ را نیز خواهند خواست. تو عاقبت به خير 
هستی. - . الخرائج و الجرائح ۲: ۶۸۷ - 


در کشف الغمه نیز թ‏ اين حديث منقول است. -. کشف الغمه ۳: ۲۹۶ - 
թու‏ جمه | 
۰۹ 


بج» [الخرائج و الجرائح |عَنْ أبى عنم عفر قال: ا مق ی ابو لحن عليه السلام անա‏ اڈ فك بو مد 
له ون و رخ بض الخدم إلى ամմա‏ ثاب و كراجم و برجم تنا فرع أب 26 مهد ون أنه ضار إلى معاي 
ՀԱՅԵ‏ 5ا لک انم յա‏ إن ոճն»‏ فلکم عله քն‏ یلو من وت و | 43552 علی الود لت 
عَلَى كل جا ار کل Հեմ»‏ و «ՏԱ‏ م له لک بعا 42255 ی تم َال ینت کذا و كذ و نک یا َا 
անչ‏ 4 و كذًا فلا عم قَانُوا 242 کر ِكل واحد مهم ما خد و صَارَ إِليه աճ‏ رَدُوا շեմն ա‏ 0( 


- 
2 چو أك 


#٭[ترجمه آخرایج: ابو هاشم جعفری می گوید: وقتی حضرت هادی امام على النقی عليه السلام از Ա5‏ رفت» پسرش حضرت 
برای خود پنهان کردند. امام عليه Հ‏ لام كه از غسل يدر فارغ شده به مجلس خود بازكشت و آن خدمتکاران را خواست و 


فرمود: اگر در مورد چیزهایی که از شما می پرسم راست «Լա ժն‏ از کیفر در امان خواهید بود. در صورتی که دروغ بگویید 


خواهم كفت هر کدام جه برداشته ايد و محل آن را نشان می دهم. آنگاه کیفری که شایسته آن هستید را خواهید چشید. 


در اين موقع روی به یک یک آنها نموده و فرمود: فلانی» تو فلان چیز را برداشتی و فلان کس» تو این چیز را برداشتی! همه 
آنچه فرموده بود قبول کردند و بر گرداندند تا بالاخره تمام خدمتکاران اشیایی را که برده بودند تقدیم امام کردند. - الخرائج 
و الجرائح ۱: ۴۲۰ - 


| جمه‎ թո 


«ՆԻ» 


4» 
1 


بجء [الخرائج و الجرائح | وی و هاشم أله طت لد محمد 
տոան‏ لی فک فی کین ان علق շարան‏ 
أن عم 


ԷՅ» տըն‏ مو که فى ال ری ال با هاشم ازل ՆԹ‏ و انم رلت و إِذَا سب 


ھی رتا 
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- 


ص: ۲۵۹ 


۰۱-۱ فاطر: ۳۲. 
۲- ۲. مختار الخرائج ص ۲۳۹. 
٣‏ ۳. کشم «Թ.‏ ج ٣ص‏ ۲۹۶ و ۲۹۷. 


۴- ۴. لم نجده فى مختار الخرائج. 


ہو کس ١ا‏ لین و 2320 صاحبه بها و يَجِبٌ أَنْ تلظر فی وجه 44 لاه و ما Ց «աա‏ 
فی من کشوه و عير رها القت ال 212 اني فَخط + بسوطه مل ԱԿՆ 2 մն‏ وا 
فعا فى الب ار و نا Նա‏ م اصرف إِلَى مثرله و انصرفت 1 մի‏ قجلشت و عسبث دک این و عرفت مبلق 
٤‏ لم 7 e‏ وی من کل وه مرت 

անման նան մաման‏ 13 ف كم ورن سبیکة «աԱ‏ فُوجث 8 مرا ره ما راد و ت 


* | ترجمه آخرایج: ابو هاشم جعفری می گوبد: یک روز من در خدمت حضرت امام حسن عسکری عليه السلام از شهر به 
سمت صحرا خارج شدیم. آن جناب جلو می رفت و من نیز از پی ایشان. در بین راہ به فكر قرضی افتادم که موقع پرداخت آن 


رسیده بود. در این انديشه بودم که از جه راهی آن را پرداخت کنم. 


امام عليه الس لام رو به من نموده و فرمود: خداوند پرداخت می کند. در اين موقع همان طور که سوار بود خم شد و با شلاق 
خود خطی روی زمين کشید و فرمود: ابا هاشم! پایین بيا و آن را بردار» ولی مطلب را پوشیده و پنهان کن. من پایین آمدم. 
چشمم به شمشی از طلا افتاد و آن را در کفش خود جای دادم و به راه افتادیم. 

با خود فکر کردم که اگر اين طلا معادل تمام قرضم بود که بهتر و گر نه طلبكار را به همین مقدار راضی می كنم ولی بايد در 
مورد مخارج زمستان از خوراک و پوشاک و ساير احتیاجات چاره ای انديشيد. امام عليه الشلام برای مرتبه دوم نگاهی به من 
نمود و باز با شلاق خطی روی زمین کشید و فرمود: برو پایین! بردار و پنهان کن! این مرتبه شمشی از نقره بود! آن را در 


کفش دیگر خود پنهان کردم و مختصری راہ رفتیم. امام به منزل خود مراجعت نمود و من نيز به منزل رفتم . 


قرض خود را حساب کردم. شمش طلا را وزن نمودم که بدون کم و زياد معادل همان قرض بود. بعد حساب مخارج زمستان 
را از هر جهت نمودم و مبلغی را حساب کردم که بدون زیاده روی و سخت گیری» بتوانم زمستان را به سر برم. بعد شمش 
نقره را وزن کردم! مطابق با همان مبلغی که من پیش بینی کرده بودم» بدون کم و زياد بود. - . الخرائج و الجرانح ۴۲۰ - 


پا > | ترجمه ] 
»¥1« 


و یت | ա‏ ہے ےر رر و نان کنث تب بخ تیشوع طبیب 
)522 كان بط طفینی ف այ‏ إِليه Համ‏ 8 علی بن مُحَمّدِ بن «թ‏ 1221 علیهم السلام آن Հոր‏ ت «լ‏ باحص պեն‏ ده 


«ՏՅ يعنى سبیکه من الفضه لما سيأتى بعد‎ .١ -١ 

1-4 أخرج هذا الحديث من الخرائج لان فيه تفصيلاء و ما نقله الكلينى فى الكافى يخالف ذلك فى كثير من المواضع قال 
حدّثنى علق بن 12« عن الحسن بن الحسين قال حدّثنى محعّرد بن الحسن بن المكفوف قال: حدّثنى بعض آصحابنه عن 
بعض فصادى العسكر من النصارى أن أبا محمّرد عليه السلام بعث الى یوما فى وقت صلاه الظهرء فقال لى: افصد هذا العرق؟ 
قال: و ناولنى عرقا لم أفهمه من العرق التى تفصد. فقلت فى نفسى: ما رأيت أمرا أعجب من هذاء يأمرنى أن أفصد فى وقت 
الظهر و لیس بوقت فصد. و الثانيه عرق لا- آفهمه ثم قال لى: انتظر و كن فى الدار» فلما أمسى دعانى و قال لی: سرح الد 
فسرحت ثم قال لى: أمسكك فآمسکت. ثم قال لى: كن فى الدار. فلما كان نصف الليل أرسل الى و قال لى: سرح الدم! قال: 
فتعجب أكثر من عجبى الأول» و كرهت أن أسأله» قال: فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح» قال: ثم قال لى: أحبس قال 
فحبستء قال: ثم قال: كن فى الدار. فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطينى ثلاثه دنانير» فأخذتها و خرجت حتّی أتيت ابن 
بختيشوع النصرانى» فقصصت عليه القصه قال فقال لی: و الله ما آفهم ما تقولء و لا أعرفه فى شی ء من الطبّء و لا قرأته فى 
كتاب و لا علم فى دهرنا أعلم بكتب النصرانيه من فلان الفارسی فاخرج إليه. قال: فاكتريت زورقا الى البصره» و أتيت الأهواز 
ثم صرت الى فارس الى صاحبى فأخبرته الخبر قال فقال: أنظرنى أياما فأنظرته» ثم أتيته متقاضيا قال: فقال لى: ان هذا الذى 
تحكيه عن هذا الرجل فعله المسيح فى دهره مره. 


- 
ضس 


َاخْتَارَنِى 14.181 طلْبَ نی ان الصا مَنْ یفده دز له و ُو آغلم فى بويا هذا من هو Հա‏ الشماء اذز نتفر رض 
عليه فیا مرک به فعض یث ջե- Հլ‏ إلى * خجره و ال کن إلى أن اک قال و كان الوت Հա Համ‏ 


وک 


-- لم 


- َو 


مو رو لو وہہ تی زج - کی اما 


Հտ‏ إلى 
ուց 2: Ի‏ قال تخ دم و ہوک այոր յատ‏ 


- 


- 


ան լտ ա Աի‏ اد بث و ات اك انی و أَحضَ ر لک الطشت و قال سرخ Հա‏ فخرج լե‏ ال 
ایب ی أن املأ لطشث قَمَالَ افطع فقطفث فش هوق لی تت نياب و حي د Ն»‏ 


ոշ 


َكل وار 


- 


ات و قلت Սն անյ աայ տան‏ عم خی ص خبة ن یض کتک ین ڈیر لول 2555 !لیب بَحْتِيشُوع و قلت لَه 2331« 
:ա աաա յա‏ عَلَى 815 ایکون فی بدن اسان առ‏ امن الم (۱) 


و Էն‏ 31« عکیت 
ص: ۲۶۴۱ 


۱- ۱. الامناء: جمع المناء کیل يكال به السمن و غیره» أو ميزان یوزن به» رطلان قال فى الصحاح ص ۲۴۹۷ آنه آفصح من المن 
و قال غیرہ: و هو کالمن فی لغه تمیم. 


رر روج بن کر Աա‏ متنا لاه يام կա‏ 18 کب علی أَنْ نجد շկ‏ 231« 


کر و کک ԱԽ. ջրա‏ زر لعافو كت له تا بذک فيه ا جزی 
رف رز ہن حا قا آت ول ری فصنت لك تع کن کری نک ربا نو عو 


7 ىا َو دا ال فصه وتا այ‏ تابه یل ان فیح اباب و خرچ ա‏ لام 


ہس ع - 


سود ۳ تا رات كير ճամ‏ آنا جعت وداک Սամ‏ انِْكَ و قال لِى الْحَادِمُ اختفظ تین و مد ւջ‏ ودلا 


- 
1 7 - جد و 5 


طبختو اع اقا քոմ‏ ایب وق زنی پیب باه و لبس Լանա‏ و قد یلم تال خذ بى الان 


إِلَى کار تاذ ک فص وتا إلى دار بَختیشوع Հ 251417 Ա‏ 4115 نم تال مرا الى راک 58 «Շա‏ فال وف میتی 
Հան‏ علی دہ قال وج ذت الممتیح قال أو نَظِيرَهُ فان 12 եի կել Ժորան‏ ال دح 1257 نَظِيرُهُ فى آیاته و 
براهینه 57218 ալ‏ و )4 جعَته إِلَى أن مات )2( 


## ترجمه آخرایج: در شهرستان ری؛ بطریق يزشكك که بیش از صد سال داشت می گوید: من شاگرد بختیشوع طبیب مت وکل 
ہس ۳۱ رر و աննա‏ تو ہی 
على بن موسى الرضا عليهم ال لام به بختيشوع بيغام داد که بهترين شاگرد خود را بفرست تا مرا رگ بزند. بختيشوع مرا 
انتخاب كرده و گفت: ابن الرضا علیهما السلام از من خواسته یک نفر را برای فصد بفرستم. متوجه باش» او داناترين فرد روی 


زمین است. دقت كن مبادا در مورد دستوری که می دهد اعتراضى کنی. 


خدمت آن جناب رفتم» دستور داد در اطاقى باشم و هر وقت احتیاج داشت مرا بخواهد. موقعى که من خدمتش رسیدم» بهترين 
وقت برای فصد بود ولی ايشان وقتی مرا برای فصد خواست که برايش خوب نبود. یک طشت بز رگ حاضر کرده بود. من 
رگ اکحل را فصد کردم. خون پیوسته می ريخت به اندازه ای که طشت پر شد. بعد فرمود: خون را قطع کن! من قطع کردم و 
حضرت دست خود را شست و بست. باز مرا به همان اطاق بر گردانید و غذاهای گرم و سرد زیادی آوردند. تا عصر آنجا 
بودم» دوباره مرا خواست. فرمود: رگ را باز كن و همان طشت را دو مرتبه خواست. من رگ را باز کردم» خون جاری شد تا 
طشت پر گردید. فرمود: قطع کن! خون را قطع کردم. دست خود را بست. باز مرا به همان اطاق برگردانید. شب همان جا 


خوابیدم. 


فردا صبح که آفتاب برآمد مرا خواست و همان طشت را آوردند. فرمود: رگ را بگشا! من گشودم. مثل شير دوشیده مایعی 
خارج گردید تا طشت پر شد. باز دستور داد قطع کنم. قطع کردم! دست خود را بست و یک دست لباس و پنجاه دینار طلا به 
من داد! فرمود: اين را بگیر و مرا معذور ՍԹ‏ هدیه ايشان را گرفتم. عرض کردم: آيا امر و دستوری به من می فرمایید؟ فرمود: 


با کسی که در دير عاقول همسفر می شوی خوش رفتاری کن. 


من پیش استادم بختیشوع رفتم و جریان را شرح دادم. گفت: تمام پزشکان در این مطلب اتفاق دارند که بیش از هفت كيل و 
پیمانه در بدن انسان خون وجود ندارد. آنچه تو نقل کردی اگر از چشمه آبی خارج شود جای تعجب است. از همه عجیب تر 


جریان شير است که خارج شده! ساعتی در فکر فرو رفت. سپس شبانه روز پیوسته در جستجو بود تا در لابلای کتابها در اين 


مورد مطلبی بیابد ولی چیزی بيدا نشد! بعد گفت: در ميان نصرانیان کسی دیگر باقی نماند که در علم طب واردتر از راهبی 


من به آن جانب رفتم و از خارج دير او را صدا زدم. از بالا سر برآورده و گفت: کیستی؟ گفتم من از شاگردان بختیشوع 
هد تم. گفت: نامه ای آورده ای ؟ جواب دادم: آرى. سبدى را آویزان کرد و نامه را در آن گذاشتم. بالا كشيد و خواند. پس 
از خواندن نامه فوری از دير فرود آمده و گفت: تو آن آقا را فصد کردی؟ گفتم: آری. گفت: خوشا به حال مادرت! و سوار 


بر قاطری شده. همراه من آمد. 


هنوز یک سوم از شب باقی مانده بود كه به سر من رأى رسیدیم. گفتم: مایلی به خانه استادم برویم يا منزل همان آقایی که او 


را فصد کرده ام؟ 


بالاخره قبل از اذان صبح به در خانه امام عليه الالام رسیدیم. در اين موقع در باز شد و غلامی خارج گردید و گفت: کدام 
یک از شما راهب دير عاقول هستید؟ گفت: منم فدایت شوم! اجازه ورود داد. غلام رو به من نموده گفت: تو دو قاطر را 
نگهدار. دست او را گرفت و با او داخل شد. 


من تا موقعی که آفتاب برآمد همان جا ایستادم و راهب خارج شد. ديدم لباس های رهبانیت را از تن خارج نموده و لباسی 
سفید در تن دارد و مسلمان شده! گفت: مرا به خانه استادت ببر. همین که چشم بختیشوع به او افتاده با عجله به طرفش دوید و 
گفت: جه باعث شد كه دين خود را رها کردی؟ گفت: عیسی مسیح را بيدا کردم و به دست او اسلام آوردم. پرسید: تو 
عیسی را دیدی؟ گفت: نظیر او را ديدم؛ زیرا چنین فصدی را جز عیسی کسی نکرده. اين شخص نیز در معجزه و دلائلی که 


دارد» مانند اوست. 


بعد خدمت حضرت امام حسن عسکری عليه السلام را بركزيد و تا زنده بود در خدمت Փայ‏ بود. - . الخرائج و الجرائح Հ‏ 
۴ - 


۷| تر جمه | 
»¥« 


بج» [الخرانج و الجرائح] رَوَى մամ‏ بن «ԵԱ‏ عَنْ جغفر بن الشَّرِيفٍ الْجَوْجَانِيَ աա» ւյն‏ سه فَدَحَلْتٌ علی آپی مُحَمّدٍ عليه 
1 آله إلى ա‏ أذقفة فال تيل أ 


աաա. յան 
: إلى مَنْ‎ 


- 
Ք 2 
| - 


السلام :7 مَنْ رَأی 87 كان أْصْحَابنا عملوا تعی Ան‏ من Սայ‏ ارت 
مَك ւ‏ الما ک خادمی 


Ժ 


ص: ۲۶۲ 


.۲۱۳ مختار الخرائج ص‎ .١ -١ 


շշ շ‏ وه و 


قال Հետ‏ و حرجت و 1« ծլ‏ یتیک بِجَوْجَانَ يَفْرَءُونَ علیک السَلَامَ Սմ‏ | و لشت անյշն‏ 6 من 24 28 չն‏ قَالَ 


6 


فانک نص ے یو را ی ل ا تم 
ًل ار ما Լա‏ ی գթ‏ فیک الیژم فى آجر գն‏ و ائضِ նառ‏ قد ال می 22 տանա:‏ تم علی 
سر رت کت աա‏ کت 
էք‏ یا ابی سول اله ِد շթ‏ بن (شعاعیل اجان مُو من شیعیک کی الْمَرُوٍ ای «ՏԱՅ‏ 2:17 امه من 
اه رن 22131 1423 امین فى يعم 18467548 شک الله ան‏ إِشیحاق إتراهيم بن شعاجیل Ցո‏ 


Ք 
2 و و‎ 


ای գնա‏ عفر که دونه و 215522 Են,»‏ ای الق له با فول لک մաշի‏ 2 212 سم انك أَحمَد فَانْصَرَفْتٌ من عنده و 
«այա 23494855 Աոա Հաշ‏ فى ال شهار بش هر بيع ال علی ما در عليه السلام و جَاءَنی 
ات :44 فوع ذئهم أن ال Ար»‏ ںہ ریک فی خرن ճն մ‏ با تاو[ او في 
ممائلکع و عوانجکم كلها գաւ 012 ան‏ و العضر اجه աթ‏ کلم فی داری 42 ա ամո‏ ال و قذ وافنا بُو و تو امت 
له الودج ب بج سو ل تی یت 
մարյա շը‏ اهر و العضر بع ن وَأى و صز Ց‏ لد بكم عفد و ها أا قد جڈ جتکم الان فاجمغوا مَسَائِلَكُمْ و 
حو ان م كلها ول من ԱՅ‏ لاله له 2.21 :8 յժ‏ ال ابن زشول الل إن ی کت ئ 


ن یرد ակ: Սն «Հա «լ‏ فمسح پیده علی «որ‏ فعَادَ بَصيراً * آغ تام رل فرجل չա յն:‏ جَابَهِمْ աա‏ 


ւշ‏ هه 


ہ١‎ 


ان 


ص: ۶۳ 


كل مَا سَأَلوهُ حَنَّى 8 حانج ՀՅ‏ )5 لهم بخیر فانضرف من աջ‏ ذلك (Ը)‏ 


* | ترجمه آخرایج: جعفر بن شريف گر گانی گفت: سالى به حج رفتم و در سامرا خدمت حضرت امام حسن عسكرى عليه 
السلام رسيدم. دوستان به همراه من مقدارى مال فرستاده بودند و تصميم داشتم كه از ايشان سؤال كنم كه آن امانت ها را به 


كه بدهم. قبل از اينكه جيزى بپرسم» فرمود: هر جه با خود آورده ای به مباركك خادم من بسپار. 


من دستور امام را انجام داده و خارج شدم. عرض كردم: شيعيان كركان خدمت شما سلام دارند. فرمود: تو يس از انجام حج 
برنمى گردی؟ عرض كردم: چرا. فرمود: تو يس از صد و هفتاد روز روز جمعه» سه شب از ماه ربيع الآخر گذشته» به كركان 
خواهی رسید. اولين روز (ورودت) به آنها بكو من همان روز نزدیک غروب خواهم آمد. به سلامتى راہ خود را از پیش بگیر 
و برو. به لطف خدا به سلامت می روی و برمی گردی. وقتی پیش خانواده خود رسیدی, برای پسرت که شریف نام دارد 


فرزندی متولد شده» او را صلت بن جعفر بن شریف نام بگذار! خداوند او را به مقامی خواهد رساند و از دوستان ما است. 


عرض کردم: با ابن رسول ԷԱ‏ ابراهیم بن اسماعیل گ ركانى یکی از شیعیان شما است که خيلى به دوستان کمک می کند. او 
هر سال بيش از صد هزار درهم از مال خود را به دوستان می دهد. فرمود: خداوند پاداش اين نیک و کاری ابو اسحق ابراهيم بن 
اسماعیل را بدهد و گناهانش را بیامرزد و به او پسری کامل و سالم عنایت نماید که معتقد به حق باشد. به او بگو: حسن بن 
على عليهما السلام گفت: اسم پسرت را احمد بگذار . 


از خدمتش مرخص شدم و اعمال حج را به سلامتی انجام دادم و صبح روز جمعه» همان طوری که آقا فرموده بود وارد 
گرگان شدم. در ماه ربیع الشانی دوستان به دیدنم آمدند و مرا تهنیت گفتند. من به آنها بشارت دادم که امام عليه لام 


نزدیک غروب وارد گر گان خواهد شد. نیازها و مسائل و تمام احتیاجات خود را در نظر بگیرید و جمع کنید. 


پس از نماز ظهر و عصر تمام آنها در خانه من اجتماع کردند. ناگهان ديدم امام عليه لئ لام وارد شد. ابتدا آن جناب به همه 
ما سلام داد سپس ما پیش رفتیم و دستش را بوسيديم. آنگاه فرمود: من به جعفر بن شریف وعده داده بودم که امروز اینجا 


بيايم. نماز ظهر و عصر را در سامرا خواندم آنگاه برای تجدید عهدی پیش شما آمدم. اکنون هر سؤال و مطلبی دارید بپرسید. 


اول کسی که سؤال کرد نضر بن جابر بود. عرض کرد: يا ابن رسول الله! يسرم جابر یک ماه است که چشم خود را از دست 
55 برايش از خدا بخواهید خوب شود. فرمود: او را بیاور» و با دست روی چشمهای او کشید و بینا شد. یکی یکی پیش می 
آمدند و حاجات خود را می خواستند و خواسته همه را بر می آورد به طوری که هیچ کدام مأيوس نشدند و برای آنها Ժե»‏ 
خير گفت. و همان روز به جانب سامرا بر گشت. - . الخرائج و الجرائح ۱: ۴۲۴ - 


چا ماد | تر جمه | 
«f>»‏ 


قب» [المناقب ](۲) 


لابن ՀԵՆՔ‏ يج» [الخرانج و الجرائح] رو عَنْ علی (۳) 


کے و نے علق قال աւ‏ ا 22222 415 إلى مَثْرِه فلا ص ار إِلّى الدّار 5713 
نمراف قال Է 128 կք‏ ثم أَذنَ لی لت فاغطانی بان ن دینار و قال اصِْ رِفهَا فی نه من جَارِيِهِ فَإِنَّ جَارِيَتَك فُلَائه قد مَانَتْ نثْوَ 
كك بت یقن و 2145 ԼՔ‏ َنْقَط նշ‏ کات E‏ إا Հա)‏ قال Հն‏ ت جاریشک نان աՀա Հայ‏ الها قبل 


իո:‏ رجمه ]مناقب. خرایج: على بن زید بن على بن حسین بن زيد بن على می گوید: در خدمت حضرت امام حسن عسکری 
عليه السلام از دار الخلافه تا منزل آن جناب رفتیم. وقتی به منزل رسید» من تصمیم گرفتم بركردم! فرمود: صبر کن! حضرت 
وارد خانه شد و بعد به من اجازه ورود داد و دویست دینار لطف کرد و فرمود: با اين يول کنیزی خریداری کن! فلان كنيزت 
از دنيا رفت. گفت: وقتی من از منزل خارج شدم او بسیار سرحال و خوب بود. به خانه بر گشتم. در بين راہ غلامم به من 
برخورد» گفت: فلان كنيز از دنیا رفت! پرسیدم: سب م رگ او جه بود؟ گفت: آب نوشید. آب در گلویش كير کرد و مرد. - 
. مناقب آل ابی طالب ۴: ۴۳۱ الخرائج و الجرائح ۱: ۴۲۴ - 


بد > | ترجمه ] 
»¥« 


قب» [المناقب ](۵) 


02 


لابن شه رآشوب يج؛ [الخرائج و الجرائح ] رَوَى Հա‏ 2 ظریفِ أنه 2 قال: :ال فی صذری نان و رت الکناب بهما ای 


أبى محمد عليه السلا :411288 ա‏ ہم یفضدی و أي արա‏ 55717 41 عَنْ ره الْحَمَى ارم E‏ 


۰ 


այա:‏ مات عن ام اقا فد ی بين الاس «պ‏ کقضاء اؤ عليه السلام سل الي و کنت أَرَدْتٌ أَنّْ 
վո) 593 «ն ում‏ علی Թոմ‏ ۳ھ دا و لاماً على إبُراهِيم کیت و 10« نی 
ص: ۲۶۴ 


۱- ۱. مختار الخرائج ص ۲۱۳. 

1- ۲. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۳۱. 

*- ۳. هو على الأ-حوالء و آبوه زيد هو الملقب بالشبیه النسابه» كان فاضلا صنف کتاب المقاتل و المبسوط فى علم النسب؛ و 
تنتهی إليه سلسله عظيمه» و على آبوه كان من ولد الحسین الملقب بذی الدمعه ابن زيد الشهید ابن زين العابدین عليه السلام» 
مثه رجت الله فی المرآه: 


۴- ۴. مختار الخرائج ص ۲۱۴. 


۵- ۵. کتاب المناقب ج ۴ ص ۴۳۱. 


۶-۶. لم نجده فى مختار الخرائج. 


عم [إعلام الوری |ل١)‏ 
شاء [الارشاد] ابن قولویه عن الکلینی (۲) عن على بن محمد عن الحسن بن ظریف: مثله (۳). 


## ترجمه ]مناقب ‏ خرایج: حسن بن ظریف می گوید: دو مسأله برایم پیش آمد کرد و با خود فکر کردم آن را برای حضرت 
امام حسن عسکری عليه ال لام بنویسم. نامه ای نوشتم و در آن پرسیدم: حضرت قائم عليه الشلام چگونه قضاوت می کند و 
مجلس او کجا است؟ خیال دا شتم سؤالى نيز در باره کسی که مبتلا به تب شده بکنم ولی فراموش نمودم. در جواب نامه ام 
نوشت: راجع به قائم پرسیده بودی كه يس از قيام چگونه بین مردم قضاوت می کند؛ او با علم خود مانند داود قضاوت خواهد 
كرد و احتیاجی به شاهد نخواهد داشت. می خواستی راجع به تب سؤال 25« روی یک کاخ تريس باتفا كرتن Ա‏ 
سَلاماً عَلى إِبْراهِيم - . انبياء / ۶۹ - 0» ای آتش» برای ابراهيم سرد و بی آسیب باش.) و به كردن شخص تب دار آویزان 
كن. همین کار را کردم تب دار شفا يافت. - . مناقب آل ابی طالب ۴: ۰۴۳۱ الخرائج و الجرائح ۱: ۴۲۸ - 


در اعلام الورى و ارشاد نيز اين حديث نقل شده است. - . اعلام الوری: ۰۳۵۷ ارشاد: ۳۲۳ - 
* | ترجمه | 

«۵» 

قب [المناقب ](۴) 


لابن شهرآشوب یجء [الخرائج و الجرائح ] وی 1221թ‏ بن ال ارت Հա‏ قَالَ :245 آبی بشو من رای و کات ی 
يتعاطى ժե‏ فى ربط أبى աոա անմա‏ و و سای o‏ بت هر و ճա‏ و جمع ررض 
08588 جل فی ژکوبه قال له عض دَمَائِهِ اا ت تبعت إلى الْحَسَنٍ اين الوصا حت بجی ٤‏ فإ | 
մ‏ أبى محئ عليه السلام و ص ی مک أبى فلا لا رآ یت مُححمّدٍ عليه السلام إلى الْبغْلٍ وَاققا فی ص ين الذَارِ وضع 
Բ: Ն‏ 3425 تم ضاز ی ժաժ‏ فرب به و قال ألم 2 الیل الآ یت ی عليه السلام لأبى Սա‏ 


عيض .ج 


Համ աքի‏ الم մ ապաս Հմ‏ محمد قوضع Թան‏ کت جع յլ‏ تہ աաա կկ ՍԹ‏ سرجه ال بو 


- 
:2:96 ی أن 


محمد لأب ترجه Հան Սա‏ ن أشريجة نک با با محمد قآ مح աոա:‏ السلام ան‏ سره و رَس Հմ‏ 255 
ال نحم رکه و مح աՀ‏ عليه السلام من عير Էլար թած‏ 6 2257 فى الدّار 8 Հաշ‏ على الما( ա‏ آ٠‏ خسن Տա‏ 
رل 

ص: ۲۶۵ 


1-1 اعلام الوری ص ۳۵۷. 
۲- ۲. الکافی ج ۱ ص ۵۰۹. 


۲۲۷۳ թայ ա ۳ 


۴- ۴. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۳۸. 
۵- ۵. فی | لمصباح: هملج البرذون هملجه: مشى مشيه سهله فی سرعه و قال فى مختصر العین: الهملجه حسن سير الدائه. و 
كلهم قالوا فى اسم الفاعل هملاج بكسر الهاء للذ کر و الأنثى» و هو یقتضی أن اسم الفاعل لم يجئ على قیاسه و هو مهملج» منه 


رحمه الله. 


- 


فرع Սո «լ‏ الْمَسْتَعِينُ 3 حملک علیہ آمیژ ՍԹ ագո‏ | 70122 :22-04 2156( 


ماء [الأمالى] للشیخ الطوسی ابن قولویه عن الکلینی (۲) عن على بن محمد عن محمد بن على بن إبراهيم عن أحمد بن الحارث: 
مثله (۳). 


## ترجمه ]مناقب» خرایج: احمد بن حارث قزوینی می گوید: من با پدرم در سامرا بودیم. پدرم در اصطبل حضرت امام حسن 
عسکری عليه السلام به نعل بندی چهار پایان اشتغال داشت. خلیفه عباسی مستعین استری داشت که از حسن و زیبایی بی نظير 
بود ولی قاطری چموش بود که کسی نمی توانست بر آن زین و ب رگ بگذارد. هیچ کدام از تربیت کنند گان اسب نیز 


ی تا یہ ۰ و . Հ‏ 
نتوانستند بر او زین بگذارند و سوار شوند. 


یکی از ندیمان مستعین گفت: خوب است از پی امام حسن عسکری عليه السلام بفرستی تا اینجا «ՆԱ‏ يا او سوار می شود و يا 


این قاطر او را می کشد. خلیفه از بى حضرت ابو محمد عليه السلام فرستاد. پدرم نیز به همراه آن جناب رفت . 


وقتی امام وارد حياط شد دید قاطر در صحن حياط ایستاده است. دست خود را بر شانه او گذاشت» آن حیوان عرق کرد. 
سپس امام به طرف مستعین رفت؛ او احترام شایانی از امام نمود و تقاضا کرد که افسار به دهان اين قاطر بگذارد؛ امام عليه 
الشلام به يدر من گفت: افسار به دهان او بگذار. ولی مستعین گفت: من مایلم شما اين کار را بکنید. امام عبای خويش را كنار 
گذاشت و از جای حرکت کرده قاطر را لجام نمود و به جای خود بر گشت. باز مستعین گفت: زین بر او بگذارید! امام عليه 
ال لام به پدرم فرمود: زین قاطر را بگذار. مستعين درخواست کرد که خودتان اين کار را بکنید. امام زین بر قاطر گذاشت و 
به جای خود بر گشت. 


مستعین عرض کرد: ممکن است سوار اين مر کب شوید؟ فرمود: اشکالی ندارد؛ از جای حرکت کرد و بدون مشکلی سوار بر 
قاطر شد. سپس ركاب كشيد و قاطر را بر دویدن وادار کرد. و بعد او را به آرامی به راہ رفتن واداشت. حیوان بسیار خوب 
حرکت می کرد. آنگاه پیاده شد. مستعین گفت: اين قاطر را در اختیار شما گذاشتم. امام عليه ال لام به پدرم گفت: قاطر را 


بگیر و زین پدرم افسارش را گرفته و برد. - . مناقب آل ابی طالب ۴: ۰۴۳۸ الخرائج و الجرائح ۱: ۴۲۸ - 
مثل اين حديث در ارشاد نیز منقول است. - . ارشاد: ۳۲۱ - 

٭ | تر جمه ]| 

«¥۶» 

قب» [المناقب [(۴) 


لابن شهرآشوب یچ [الخرائج و الجرائح] وق عَنْ 2326 رَد بن عَلِيَ بن աա‏ 2 یبن 26 قَال: کان لی Հատ‏ 
به مُغجباً آگیڑ ذِکرة فى الْمَجَالِس Հետ‏ علی أبى مُحَمّدٍ عليه السلام يَؤْماً فَقَالَ ما فعل »2852 هُوَ دا عَلَى بابک الان (۵) 


ہو یہ یف ما سو حجہ 


284այմատմաա‏ ساےہ کون 


ص: ۳۶۶ 


-١‏ ۱. قال المؤلّف قدّس سره فى المر آه: أقول: يشكل هذا օն‏ الظاهر أن هذه الواقعه كانت فى أیّام امامه أبى محمد بعد وفاه 
أبيه عليهما السلام و هما كانتا فى جمادى الآخره سنه այ|‏ و خمسين و مائتين كما ذكره الكلينى و غيره فکیف يمكن أن یکون 
هذه فى زمان المستعين. فلا بد اما من تصحيف المعتز بالمستعین» و هما متقاربان صورہہ أو تصحيف ջի‏ الحسن بالحسن» و 
الأول آظهر للتصريح بأبى محمد فى مواضع» و کون ذلک قبل امامته عليه السلام فى حياه والده و ان كان ممكنا لكنه بعيد. 

۲- ۲. الكافى ج ١‏ ص ۵۰۷. 

۳۲ إرشاد المفيد ص ۳۲۱. 

۴- ۴. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۳۰ و ۴۳۱. 

۵- ۵. زاد فى الکافی: و عنه نزلت. 

۶- ۶. فى الکافی« و نفست على الناس ببیعه». 


- - - 
- 3 


مت علی աա‏ علیه لسلام من ال ول فی فد ى له مت շն‏ ا(۵ ՄԹ‏ قبل أن ادك بشین ۽ نَعَمْ 
ւժ‏ علیک با لام أغطه 355 الکمیت تم كال فين ا تا و اطول ՆՔ:‏ و նմ‏ 


عم [اعلام الوری |(۳) 


شاء [الارشاد] ابن قولويه عن الکلینی (۴) عن على بن محمد عن اسحاق بن محمد عن على بن زید بن على بن الحسین: مثله 
(۵) 


| ترجمه آمناقب» خرایج: على بن زيد بن حسين بن زيد بن على می گوید: من اسبی داشتم که خيلى به آن علاقه Վա‏ بودم و 
كردى؟ عرض کردم: اكنون بر در خانه شما است. فرمود: قبل از شب شدن آن را عوض كن! اكر یک مشترى يبدا كردى اين 


كار را به تأخير نينداز. 


در این موقع شخصى وارد شد و صحبت ما ناتمام ماند. من در حالى كه در فكر بودم از جاى حركت کرده و به خانه خود 
ييشنهاد كردم 


همين بوده. 


ببخشند. همین که نشستم» فرمود: اشكالى ندارد! به جاى وسيله سواريت به تو مركبى می دهم. رو به غلام خود نموده و فرمود: 
همان ماديان مرا به او بده. اين مركب از اسب تو بهتر است و عمرش طولانی تر و سوارى بهترى دارد. - . مناقب آل ابی طالب 
۴ ۰ الخرائج و الجرائح ۱ ۴۲۸ - 

در اعلام الوری و ارشاد مثل اين حدیث نقل شده است. - . اعلام الوری: ۲ء ارشاد: ۳۲۳ - 

* | تر جمه | 

بيان 


لعل أمره عليه السلام بالاستبدال لمحض إظهار الإعجاز لعلمه بأنه لا يفعل ذلكك أو يقال لعله لم يكن يموت عند المشترى أو أنه 
علم أن المشترى يكون من المخالفين. 


իո:‏ ترجمه |شاید امر امام به عوض كردن آن مركب برای صرف اظهار معجزه بود زيرا می دانست که صاحب اسب اين كار را 
نمی کند؛ يا اين كه گفته شود: شايد مقدر بوده كه اين اسب در دست مشترى آن نميرد و با اين كه امام عليه السلام علم 


داشت که مشتری اهل تسنن است. 
թո‏ جمه | 
«V>»‏ 


قب. [المناف |(۶) لابن شهرآشوب پچ Ր:‏ يت أرَوَى ابو اشم الْجعْمَرِىٌ قال: شکوث ی أبى مَك عليه السلام 

یق اعبس و نله الب نکن ال أك نض ی الظهرَ فی ماک أرجت عن յ:‏ وفت الظهر فض یت فى عثرلی-(۷) و 
نش مش یق ارذگ «ԱՑ‏ له تغوئة فى الکتیاب այն‏ کته Ա աան‏ موت إِلَى տայր‏ جه لی بمائه ویار و کب 
ی إذَا کانث لک اجه فلا تشکخی و կտե‏ :14 ما ثحب أن ایک (۸. 


عم |إعلام الوری (յլ‏ 
شاء [الارشاد] روی إسحاق بن محمد النخعی عن آبی هاشم: مثله (۱۰). 


ص: ۲۶۷ 


.١ -١‏ زاد فی الكافى: اذ كنت اغتممت بقوله: فلما جلست قال نعم نخلف. 
۲- ۲. مختار الخرائج ص ۲۱۴. 

۳- ۳. إعلام الوری ص ۳۵۲. 

۴ ع. الکافی ج ١‏ ص ۵۱۰. 

۵- ه. إرشاد المفيد ص ۳۲۳. 

ع ۶. مختار الخرائج ص ۲۱۴. 

۷- ۷. مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۴۳۲. 

۸-۸ المصدر ص ՖՈՆ‏ 

4-4 إعلام الوری ص ۳۵۴. 

.۳۲۲ الارشاد ص‎ ۱۰ ٠ 


زنجیر شکایت کردم! در جواب من نوشت: تو نماز ظهر را امروز در منزل خود خواهی خواند! موقع ظهر مرا از زندان خارج 


نمودند و نماز ظهر را در منزل خود خواندم. 


رسیدم» امام عليه ال لام برایم صد չատ‏ فرستاد و نوشت: هر كاه احتیاجی داشتی خجالت نکش و درخواست خود را بنویس! 
մա կնա‏ دا کر امد شک عاف մ‏ طالی ۲۷۷۰۴ > 


در اعلام الوری و ارشاد مثل این حدیث نقل شدہ است. -. اعلام الوری: ۴ء ارشاد: ۲ - 


۷| تر جمه | 
۸ 

[المناقب ](۱) لابن شهر اشوب بج | الخرانج و الجرائح ] رُوىَ عَنْ آبی مره نصير մ Հ.» Սմ թար‏ مت عليه السلام 
یر و یکلم لاه و خیرم یلام هم ژوم ترک و َال تعبت من ذلك անան մտան նյ‏ 


212222 الْحَمَنِ وَ آ ا را اعد قکیت هذا أحدّتُ بهذا تی کال لی و قال د الہ ین مه ن NS ատ‏ 
مغر کل شین فهو يعرف մն‏ و աան‏ و الْوایت و و لا لک لغ یکن : 5455« الموج 099( 


عم |إعلام الوری [(۳) 
شاء [الارشاد] ابن قولویه عن الکلینی (۴) عن على بن محمد عن أحمد بن محمد الاقرع عن أبى حمزه نصیر الخادم: مثله (۵). 


* | ترجمه ]مناقب» خرايج: ابو حمزه نصير خادم می گوید: بارها شنيدم كه حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام با غلامان 
خود به زبان محلى آنها صحبت می کرد بعضى رومى و برخى ترک و بعضى از صقالبه بودند. من از اين جريان در شگفت 
بودم! با خود می گفتم: اين شخص در مدينه متولد شده؛ چگونه به اين زبانها آشنا است؟ اين جريان را به کسی نگفتم تا 
حضرت امام على النقى عليه الہ لام از دنيا رفت. من اين جريان را هميشه در دل با خود می گفتم؛ روزى امام عسکری عليه 
السلام روى به من نموده و فرمود: خداوند پیشوا و امام را از بين ساير مردم ممتاز و برجسته می نماید و به او هر جيزى عنايت 
می كند. به همین جهت تمام زبانها و نژادها و اتفاقها را می داند. اگر غير از اين باشد» فرقى بین امام و ساير مردم نخواهد بود. 
-. مناقب آل ابی طالب : ۰۴۲۸ الخرائج و الجرائح ۱: ۴۳۵ - 


در اعلام الوری و ارشاد مثل اين حدیث ա‏ شده است. -. اعلام الوری: ۶ء ارشاد: ٣‏ 
թո‏ جمه | 


۲۹ 


یجء [الخرائج و الجرائح ] رُوِیَ: أن أبَا ԵԿ‏ عليه السلام شلع إِلَى نخرير فقالث له رنه ات ا ال نك كا ری مَنْ فی رلک 


و کرٹ ماه و صاع و نی اف علیک بن ال زیی ين الماع تم اسا فی 44558481 کی يه ِا و لم يكوا 
فى آکله َو 22581 لیقرُوا کال فوَجَدُوهُ قَائِمايصَلَى و هی حول («աեղ ջն‏ 


| ترجمه آخرایج: روایت شده که امام عسکری عليه السلام را به نحریر نامی سپردند. همسرش به او گفت: از خدا بترس! تو 

نمی دانی جه کسی در خانه توست؟ - و از عبادت و صلاح امام به او سخن می كفت - و گفت: من از او بر تو می ترسم! 
تحریر گفت: او را د بين درند گان خواهم افکند! از خلیفه در اين خصوص اذن كرفت و به او اذن داده شد. حضرت را ميان 
درند كان افکند و کسی تردید نداشت که درند گان حضرت را خواهند خورد؛ وقتی به محل درند كان نگاه کردند تا ببینند جه 


اتفاقی افتاده» دیدند حضرت به نماز ایستاده و درندگان گرد او حلقه زده اند. دستور داد حضرت را بیرون بیاورند. 
թու‏ جمه | 


«Էշ» 


`. 


«(0451 فلت لی‎ Մ 


ص: ۳۶۸ 


.۴۲۸ المناقب لابن شھر آشوب ج ۴ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. مختار الخرائج ص ۲۱۴. 

۳- ۳. إعلام الوری ص ۳۵۶. 

۴ ۴. الکافی ج ۱ ص ۵۰۹. 

۵-۵. إرشاد այ‏ ص ۳۲۲. 

۶- ۶. لا یوجد فی مختار الخرائج و تراه فى الکافی ج ۱ ص ۵۱۳. 
۷ ۷. مختار الخرائج ص ۲۱۴. 


کشف. | کشف الغمه] من دلائل الحمیری عن جعفر بن محمد قال: كنت قاعدا و ذكر نحوه (۱). 


**| ترجمه |خرایج: ابن فرات می گوید: من در سامرا كنار خيابان نشسته بودم و خيلى علاقه داشتم فرزندى داشته باشم. در اين 
موقع امام ابو محمّد حضرت عسكرى عليه السلام سواره از آنجا رد شد. عرض كردم: شما فكر می كنيد من داراى فرزند 
بشوم؟ با سر اشاره كرد: آری؛ گفتم: پسر؟ باز با سر اشاره کرد: نه! خداوند به من دخترى عنايت كرد. - . الخرائج و الجرائح 
۱ ۴۳۵ - 


مثل اين حديث در کشف الغمه نقل شده که جعفر بن محمد گفت: من نشسته بودم و مانند اين جریان را نقل کرد. -. کشف 
الغمه ۳: ۳۰۶ - 


* | تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


بج [الخرانج و الجرائح] رَوَى أَبُو شرلیمان عَنْ 28« بن يَزِيدَ 572« بان رمش قال: اغتّل ایی أَحْمَدٌ و کیت بالعترکر و هو 
فد 4:55 إلى آبی .122 له չԷ:‏ 222 تَوْقِبعُهُ أ و ما علع لكل أجل کتاباً (ռ Հաաա‏ 


يسرم در بغداد بود. نامه ای برای حضرت عسکری عليه السلام نوشته و تقاضای دعا کردم. در جواب من نوشت: مگر نمی 


دانی هر چیزی مدتی دارد؟ يسرم از Ա»‏ رفت. - . الخرانج و الجرائح ۱ ۴۳۵ - 
թու‏ جمه | 


ՀԾ 


Ք. ےر‎ 


یج [الخرائج و الجرائح] رَوَى بو ՏԱՅ:‏ المحَمودی قال: کی ای أبى محمّد عليه السلام 41 2011 մյ 3351 5ն‏ 
5532« الله ولد و 57251« «Ա‏ فَوَلِدَ لی این و مات (۳. 


**| ترجمه |خرایج: ابو سلیمان محمودی می گوید: نامه ای خحدمت حضرت عسکری عليه السلام نوشتم و تقاضای دعا کردم 
كه خداوند به من فرزندی بدهد. در جواب نوشت: خداوند تو را فرزندی عنايت خواهد کرد و در باره او به تو صبر می دهد! 


داراى يسرى شدم ولى از دنيا رفت. - . الخرائج و الجرائح :١‏ ۴۳۵ - 


* | ترجمه ] 


«ԷԷ» 


بج [الخرائج و الجرائح] وق عَنْ مُحَمّدِ بن علی بن |تراهیم ٦ աի‏ +4 نا 
بذعو أن أرق وین بت عغ لی كوفع رزکک الله ատամ‏ از( 


#*[تر جمه آخرایج: محقد بن على بن ابراهیم همدانی گفت: نامه ای خدمت حضرت عسکری عليه السلام نوشتم و تقاضا کردم 
از جهت تب رک دعا فرمایند. خداوند از همسرم که دختر عموی من بود فرزندی به من عنایت کند. در جواب نوشت: خداوند 


| جمه‎ թո 
«ԷԷ» 


بج» [الخرانج و الجرائح] وق 3282 عفر عَنْ علبي (۵) 


قال: | ա»‏ باعش كر و աա սմ»‏ عليه السلام ؤم كوه فوج تفع یه للع շն‏ أحدٌ و ند یژ ال Մէ‏ 
0 ل وَإِلَى جانبی ան:‏ فقل مِنْ أ 23 رق أك قال من ايت قت ما رتح مان َال اش 
دنا فی آبی مد عليه السلام ՅԵ‏ مج 150 و آنرعع مه أَوْ آری مه له لیشکن قَلبی و ای لد ابی در ճյա‏ یتما نحل 


525 إِذْ َرَج 1 مح کم عليه السلام مع ام ما اد ری 


ص: ۳۶۹ 


۱-۱. کشف الغقه ج ۲ ص ۳۰۶. 

.۳۱۰ لا يوجد فى مختار الخرائج و قد آخرجه الاربلی فى کشف الغقه ج “اص‎ .۲ -١ 
.۳۱۰ آخرجه فى کشف الغمه ج ۲۳ ص‎ .۳ -۳ 

۴- ۴. تراه فى کشف الغقه ج “اص ۳۱۰. 

۵- ۵. کذا فى الأصل. 


مو ےک و թն‏ الک عضو رب اقال ատմ վանա «Ա‏ 
رف بوجهه قبل الیزم قال Սա «Հաա մեմ‏ و دون ԱՆ‏ 

#*| ترجمه آخرایج: حلبی می گوید: ما در محله عسکر اجتماع کرده منتظر تشریف آوردن امام حسن عسکری عليه السلام 
بودیم» چون روز بیرون آمدن امام بود. دستور امام رسيد که هیچ کدام به من سلام نکنید و با دست و سر به طرف من اشاره 
نكنيد زیرا برای شما خطر دارد. كنار من جوانی ایستاده بود؛ گفتم: از کجا هستی؟ گفت: اهل مدینه ام. گفتم: چرا اینجا آمده 
ای؟ گفت: در بين ما راجع به امامت حسن عسکری عليه السلام اختلاف به وجود آمده! آمده ام از نزدیک ايشان را ետե‏ 


كنم و چیزی بشنوم تا برایم ثابت شود و قلبم تسکین یابد. من از اولاد ابی ذر غفاری هستم. 


در همین بين حضرت امام حسن عسکری عليه ال لام با خادم خود خارج شد. همین که روبروی ما رسید» نگاهی به جوانک 
کرده و فرمود: تو از فرزندان ابی ذر غفاری هستی؟ جواب داد: آری! گفت: مادرت حمدویه چطور است؟ گفت: خرب 
است!! امام رد شد. من به جوان گفتم: قبل از اين ايشان را ديده بودی و می شناختی؟ گفت: نه! گفتم: پس همین دلیل برایت 
کافی است؛ كفت کمتر از اين هم مرا کافی بود. 


| تر جمه‎ | E 
«A» 


يج» [الخرائج و الجرائح ] رَوَى یخی : ِن بان قال: یت مع جل من լի‏ اليب Հաա‏ ایز )١(‏ ا شبرنی أنه كا له اين 
یو աա‏ رت 


ՈԱ ԱՅ 


0, 


-" 


| 


ւ:‏ جو ک۹ 


աս" թ թ 


ارام աա‏ و Հի‏ عله مالحا قال մ‏ 


## ترجمه آخرایج: يحيى بن مرزبان می گوید: با مردى از اهل سیب كه چهره اش نشان می داد مرد خوبى است» برخورد 
كردم. به من كفت: يسر عمويى دارم كه در باره امامت حضرت عسكرى و ساير امامان عليهم السلام با من مخالف است و 
سو انا 
شدم» نا گهان مشاهده کردم حضرت عسکری عليه السلام می آيد! با خود گفتم: اگر دستش را به سر كشيد و آن را گشود و 


نگاه کرد و دو مرتبه بركرداند؛ به امامتش معتقد خواهم شد. 


همین که به من رسید دست خود را به سر كشيد و باز کرد. به نظر من چشمانش درخشید و بعد آن را ب رگرداند. سپس فرمود: 
يحيى! | پسر عمویت که با تو در باره امامت بحث داشت شت چه شد؟ گفتم: او را به سلامت گذاشتم و بدینجا آمدم. فرمود: بعد از 


این با او بحث مکن! این سخن را فرمود و رفت. - . الخرائج و الجرائح :١‏ ۴۳۵ - 


| ترجمه | 


«Էչ» 


ج» [الخرائج و الجرائح 23522561 յամ‏ قال: کان لی على این ئی عد 5 լման ան‏ أب متمد عليه السلام 


- 


- ԵՊ 


2Ն‏ الا عاء ذلك فک أنه راد ՀՀ‏ مت تقل -5 بد ده 
աՆ‏ الدعا لیک فكت ال أ راد لک مالک و Հք տ‏ قال و رد عل اين عى قال فلت ما دا لک فى رَد 
سر ےت تو 


| 


#[ تر جمه ]خرار بج: ابن الفرات می گوید: من از پسر عمویم ده هزار درهم طلبکار بودم و نامه ای برای حضرت عسکری عليه 
ال لام نوشتم و در آن نامه تقاضا کردم در این مورد دعا بفرمایند. در جواب نوشت: اول يول تو را خواهد داد و يس از روز 
جمعه می میرد. پسر عمویم طلب مرا پرداخت نمود. از او پرسیدم چطور شد که طلب مرا دادی با اينكه مدتها بود نمی دادی؟ 
گفت: حضرت عسکری عليه السلام را در خواب ديدم که به من فرمود: اجلت نزدیک شده! بدهکاری خود را به پسر عمویت 
بپرداز. - . الخرائج و الجرائح ۱: ۴۴۱ - 


| جمه‎ թու 
«ԷՎ» 
67 بْنِ الحسن بن سَابُورَ قال: قحط الاس 75 مَنْ‎ տն قب. [المناقب ](۳) لابن شهرآشوب یج [الخرانج و الجرائح] رو عَنْ‎ 


2 
مرحم 


فی 223 221 ال خیر عليه السلام շշն‏ 4421 الْححاجتَ խէ:‏ الْمعلکه «ԱՏ‏ 1-2 ای الاشتشقاء فخرجوا لاه 


Աոա 2.11 


այ «2 


` Ի. 


ص: ۲۷۰ 


۱- ۱. فى نسخه الأضل و هکذا نسخه الکمبانی:« من آهل السبت سماه آبا الخیر». و ما فی المتن هو الصواب طبقا لنسخه الاربلی 
فى کشف الغقه ج ۳ ص ۳۱۱. 

۲- ۲. آخرجه الاربلی فى کشف الغمه Ը‏ ص ۳۱۱. 

۳- ۳. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۲۵. 


فخرج Թա‏ ليذم الرايع چس ԹԱԿԱ Ա‏ و تہ 
اکر الاس و موا و صا մ‏ دين յլ Ա: Ան ան‏ لسن عليه السلام و Հա որան ամ Նամ‏ مه و قال 
لهج که تقذ յատ‏ کار فى «ՀՅ ոյա‏ سه الله մա‏ فوج Սամ ամա‏ و الدّهْبَانُ 
مه و توج Հ‏ عليه السلام فى تقر ِن آضخابه չա Ա8‏ بالژامپ وق լարն‏ 25 تقض ممالیکه أن այ ւն շաճ‏ ای 
و یا ی إطےیعیہ عل و أَحَذَ من بین ԱՉ‏ شود فده الْحَسَنٌ عليه السلام շէ չա‏ َالَ لَه ՅԱ գոտ‏ فَاسْتَسْقَى و 
كان «ՅԱՅ Նար ԷՅ Հայ‏ و طلعت չայ‏ بیضاء فقال ՀՀ‏ ما ها Հ‏ آبا աա‏ قال عليه السلام թյա‏ مر بر 22 


مِنَ 82:10 մ‏ بده هَذَا Հան‏ و ما کشت من عظم 27 մ‏ و عطلت չայ‏ باْعطر(۱) 


5 


*٭[ترجمہ]مناقب و خرايج: على بن حسن بن شاپور می گوید: در زمان حضرت عسكرى عليه الشلام قحطی شد. خليفه دستور 
داد وزیر دربار و تمام اهل مملكت برای نماز استسقاء به صحرا بروند. سه روز يشت سر هم به مصلی رفتند و دعا كردند اما 


باران نیامد! 


روز چهارم جاثلیق عالم نصاری با نصرانيان و رهبانان به صحرا رفتند. در ميان آنها راهبی بود. همین که دست خود را به دعا 
برداشت. آسمان ژاله سان شروع به باریدن کرد. مردم به شک افتادند و در شگفت شده و به دين نصاری تمایل بيدا کردند. 


خلیفه از ر پی امام حسن عسکری عليه الہ لام فرستاد. آن وقت حضرت زندانی بود. بعد از اينكه از زندان خارجش کرد گفت: 
به فرباد امت جدت برس که دارند از دست می روند! فرمود: من فردا به صحرا خواهم رفت و شک و تردید را ان شاء الله از 


ميان برمی دارم. 


روز سوم جاثليق با رهبانان خارج شد. حضرت امام حسن عليه المّرلام نيز با كروهى از اصحاب بيرون آمد. همین که ديد 
راهب دست خود را بلند كرده است» به یکی از غلامان خويش فرمود: دست راست او را بگیر و آنچه بين انگشتان خود پنهان 
كرده را خارج كن! غلام دستور را انجام داد و از بين دو انگشت سبابه او استخوانی سياه بيرون آورد! حضرت امام حسن عليه 
Գայ‏ آن را در دست كرفت و آنگاه فرمود: حالا تقاضاى باران كن! آن راهب دعا كرد و طلب باران نمود. آسمان كه قبلا 


ابرى بود صاف شد و خورشيد بيرون آمد. 


خليفه كفت اين استخوان چیست؟ امام عليه الشلام فرمود: اين مرد از قبر یکی از انبياء گذشت و اين استخوان به دست او آمد. 
استخوان پیامبری را نمی كشايند مگر اينكه باران به شدت می بارد. - . مناقب آل ابی طالب ۴ : ۰۴۲۵ الخرائج و الجرائح :١‏ 
۱- 


چا ماد | ترجمه ] 
بيان 


ضا إلى الشی ء مال. 


*#[ترجمه آعبارت صبا الى الشىء یعنی ميل نمود. 
թու‏ جمه | 


«A» 


یج [الخرائج و الجرائح] 211351 لهاك ՆՀ մն‏ کا بو الاسم یی غ قَالَ: 22145 عجان فی ولو تم رز 
الح : :6 عیهالسلام فى աւա‏ 81 4.2 من ա 557 մեե‏ : 7-70 0 
تل خان فت َأ زیزه کنث آژوزها و رجث 55011 و كنت ամ այլ‏ كر ԺԱ‏ ير 7 فو أو رساو ا ان 
فى Ամ Հ8 ո‏ زيار ան չատմմեԼյոււ շամամ Աոմմմայ:‏ تلا قت մեյ Հ‏ 


جَاءَنی صَاحِبٌ الم յնպ‏ و هو یتسم ԱԶ‏ و մո‏ 


ص: ۲۷۱ 


.۳۱۱ مختار الخرائج ص ۲۱۴ و آخرجه فى کشف الغقه ج “اص‎ .١ -١ 


(2 ٍلی الب وف له مَنْ کان فی طاعه الله کان الل فى‎ 832) 153 ա بهذین‎ լ «Հ 

سامرا شدم و با خود گفتم» دیگر در ماه شعبان برای زیارت نخواهم آمد. 

ماه شعبان که شد تصمیم من عوض شد و گفتم: زیارتی را که هر سال انجام می دادم ترک نخواهم کرد. به جانب سامرا 
رهسپار شدم. هر وقت وارد محله عسکر می شدم» به وسیله نامه يا پیغام به امام عسکری عليه الشلام اطلاعی می دادم. اما این 
مرتبه گفتم: زیارت خود را مشوب و مخلوط به اغراض دنیوی نکنم. به صاحب منزل خود گفتم: به کسی اطلاع نده که من 
آمده ام. 

یک شب در آنجا اقامت کردم و ديدم صاحب منزل دو سکه طلا برایم آورده و لبخند می زند. با حال تعجب گفت: اين دو 


دینار را امام برای من فرستاده است و فرموده است به حبشی بگو: هر كه در راہ فرمان برداری خدا باشد» خدا نیاز او را برطرف 
می کند. - . الخرائج و الجرائح ۱: ۴۴۱ - 


* | تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


یج [الخرانج و الجرائح] رَوّی |شرخاق بْنُ يَعْقَوبَ عَنْ بَذْلٍ مَوْلَى أبى مُحَمّدٍ عليه السلام قال: رَأَئْت من رَس آبی Հա‏ عليه 
السلام نورا اطعا إلى السَمَاءِ و Ը) քն»‏ 

کشف. [كشف الغمه] من کتاب الدلائل: مثله (۳). 

**| ترجمه |خرایج: بذل غلام حضرت عسكرى عليه السلام گے گفت: موقعى كه امام در خواب بود ديدم نوری از سر مبار کش به 
جانب آسمان ساطع است. - . الخرائج و الجرائح ۱: ۴۴۱ - 


* | ترجمه | 


۴ڈ 
یجء [الخرائج و الجرائح] رو عَنْ عَلِىٌ بن رید بن علی بن الخترین بن زَيِدِ قال: ՀԲ»‏ علی آبی مت عليه السلام ما ای 
جَالِسٌ عِنْدَهُ ذا د كوت Աե‏ کان معى فيه Սե ծջու‏ فك لها و تا تَكلّفتٌ بشی ولا ագե‏ ت ما حطر بای فال أَبُو 


2 


فين تخنوظة ان 295ا 4 մտի Հ ժն‏ را շվա‏ 


Է. Է 


كشف» [كشف الغمه] من دلائل الحمیری عن علی: مثله (۵) 


نشسته بودم که ناگهان یادم آمد پنجاه دینار داخل شال خود پنهان کرده بودم و حالا نیست! خیلی ناراحت شدم اما چیزی 
نگفتم و جریان را اظهار نکردم. حضرت امام عسکری عليه السلام رو به من نموده و فرمود: ان شاء الله محفوظ است؛ به خانه 


آمدم» برادرم پولها را به من داد. - . الخرائج و الجرائح ۱: ۴۴۵ - 

مثل این روايت در کشف الغمه نيز متقول است. -. کشف الغمه ۳: ۳۰۵ - 
*[ترجمه] 

ՖԵ 


ہے کے ا 2 Հայնե,‏ 
ول يا َلَامُ 60435 


ص: ۲۷۲ 


.۲۱۵ مختار الخرائج ص‎ .١ -١ 

۲-۲ المصدر ضس ۲۱۵ 

۳-۳ کشف الغقه ج ۳ ص ۳۰۷. 

۴- ۴. مختار الخرانج ص ۲۱۵. 

8-8 کشف الغقه ج ٣‏ ص ۳۰۵. 

۶ ۶ المناقب ج ۴ ص ۴۳۳. 

۷-۷ لم نجده فى مختار الخرائج؛ و رواه الکلینی فى الکافی ج ۱ ص ۸۵۱۲ و فيه توصیف أبى العیناء أنه مولی عبد الصمد بن 
على» عتاقه» و الرجل آبو عبد الله محترد بن القاسم بن خلاد الأهوازى البصری من تلامذه آبی عبیده و الأصمعی و آبی زید 
الأنصاری. كان من آوحد عصره فى الشعر و الفنون الادبیه و كان فی عداد الظرفاء و الاد کیاء و کان حاضر الجواب» بحيب أك 
المطالب تالم آن «կատա մանրամ‏ کرو قال ال الم تقس رواخ الله Մտան անան մ.‏ 
العیناء محمّرد بن القاسم الیمامی كان من آحضر الناس جوابا و آجودهم بدیهه و آملحهم نادرہہ قال: لما دخلت على المت و کل 
دعوت له و کلمته فاستحسن خطابی» فقال يا محمد بلغنی أن فيكك شرا. فقلت يا أمير المؤمنين ان یکن الشر: ذکر المحسن 
باحسانه و المسی ء باساء‌ته فقد ز کی الله تعالی و ذم فقال فى التز كيه« نعم العبد انه اواب» و قال فى الم« هماز مشاء بنمیم مناع 
للخير معتد أثيم عتل بعد ذلک زنیم». و ان كان الشر کفعل العقرب فلسع النبق و الذمی بطبع لا یتمیز فقد صان الله عبدك من 
ذلک. و كيف كان فالرجل من موالی عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس؛ أعتقه فصار له ولاؤه؛ فقيل له الهاشمی انتهی. 


و حکی عنه انه عمی فى حدود الأثربعین من عمره فسئل پوما: ما ضرک العمی؟ فقال فان آحدهما Հի‏ فات سی السبق 
بالسلام» و الثانی آنه ربما ناظرت الرجل فهو یکفهر وجهه و يعبس و یظهر الکراهیه و آنا لا آراه حى آقطع الکلام توفی بالبصره 
سنه 787 أو ۲۸۴ 


## ترجمه ]مناقب و خرایج: ابو العیناء محمد بن قاسم هاشمی می گوید: وقتی خدمت امام حسن عسکری عليه الالام می 
رفتم» تشنه که می شدم» از جلالت و مقام آن جناب خجالت می کشیدم آب بخواهم! می فرمود: غلام! برای او آب بیاور! 
گاهی که در دل خیال حر کت كردن داشتم» می ديدم امام عليه الترلام به غلام می فرمود: مركب او را حاضر کن. - . مناقب 
آل ابی طالب ۴ : ۰۴۳۳ الخرائج و الجرائح ۱: ۴۴۵ - 


] ترجمه‎ | E 
۴۳ 


يج» [الخرانج و الجرائح] رُوِىَ عَنْ أبى بكر الْمَهفَكىٌ قال: پت 75 رَأی 22 الأَمُورِ وَ قد طال مُقَامِی بها ՏՆԱ‏ 
يَوْمَ الم کب و جلش فی شارع أبى قطيعة بن دا ع ُو محمد աՀ‏ عليه السلام یرد داز الْعَامهِ ما ՅԵ‏ 228 281.224 


ہے 


یا یی إن کا اروج عن شرو من ری ՔԱՆ‏ یشم فى وجهی բանտա‏ تشم ատամնա‏ 


-- 


نی آشکابتا 8 عریماً کان له عندی مال մերը‏ و لو ظفر ہی بَهتکنی 480 ճամ աան 551 Մ‏ 


իճ‏ ترجمه |خرایج ج: ابوبكر فهفکی می گوید: ۰ اه و یت 00 روزی 
خواست به دار العماره برود! چشم من که به ایشان افتاد با خود گفتم: به ایشان عرض می کنم» اگر خارج شدن من از سامرا 


همین که به من رسید لبخندی عالی به صورتم زد. همان روز خارج شدم. دوستان برایم نقل کردند که طلبکاری از پی من 
آمده بود كه از من طلبی داشت و اگر مرا يبدا می کرد آبرویم را می برد زيرا در آن موقع مالی نداشتم. - . الخرائج و الجرائح 
: ۴۵ - 


] ترجمه‎ | E 
«է» 


بج» [الخرانج و الجرانح وق ڪن معز بن أبى شیم قال: کان سَمِيعٌ նշա 54725142 228115 աի Փոշի‏ 
لذارى تبث إلى آی کی طلبه لام ال 


ص: ۳۷۳۳ 


۱- ۱. مختار الخرائج ص ۲۱۵. 
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الدّعَاءَ بلج مِنْهُ թթ‏ الْجَوَابُ بر ارج عبط یفتع يك تال من تیه این و كان لیب عم تاچ آم یکن 
ل ارت کر նրան ասածն ում‏ فى الکتاب یفن اله و ب یه متا تکلعت به و لک 1 Հ5‏ 1 
ما مع جك اعد ین الاب ՄԹ‏ طالب Հտ‏ كوا ی չգա ԱԱ‏ لض գաւ‏ أَمْرَهُ َر كت մեմ‏ تم الْقَوْم وَ 
لت آ4 راد ذلك 1( | 1 


#*| ترجمه آخرایج: عمر بن ابی مسلم می گوید: سميع مسمعی خیلی مرا اذيت می کرد و پیوسته از دست او ناراحتی می 
کشیدم و خانه او دیوار به دیوار خانه من بود. نامه ای خدمت حضرت عسکری عليه السلام نوشتم و تقاضای دعا كردم تا 


2 کے - 7 ծ.‏ ۰ مه ծ.‏ 5 5 5 ۰ ہہ 
عمويى در فارس داشتم كه تاجر بود و جز من وارثى نداشت. ثروت او يس از چند روز كه در گذشته بود» به من رسيد. 


در آخر نامه نوشته بود: استغفار كن و از آنجه گفتی توبه نما. جريان اين بود كه من روزى با جند نفر ناصبى نشسته بودم و 


فهميدم منظور مولایم همین جريان بود. - . الخرائج و الجرائح :١‏ ۴۴۵ - 
* | ترجمه | 
Ե‏ 


یج [الخرائج و الجرائح ] وی 22 الاج بن بوشف 0( ն ժամ‏ تلفت Է‏ الب ره علیلا و کیت ավ‏ إلى مد ՀԱԼ‏ 
وا ان مات فی «ՀՀ‏ لیم 


7 


ده بی فكب إن جم اله نک إن ان نس نیج قو 5 علي کتات من Հաց‏ 
لی کب ای بو 22.8 محمد بعزته و کات نی شک «եմ ւ»‏ لاف 11 جَرَى 55 (Հ‏ 


کشف. | کشف الغمه] من دلائل الحمیری عن الحجاج: مثله (۴). 


* | ترجمه آخرایج: حجاج بن یوسف عبدی می گوید: يسرم را در بصره مریض گذاشته بودم. نامه ای برای حضرت عسکری 
عليه السلام نوشتم و تقاضای دعا برای او کردم. در جواب من نوشت: خدا پسرت را رحمت كندء اگر مومن باشد. حجاج 
گفت: نامه ای از بصره برایم آمد که - در همان تاریخی که حضرت امام حسن عسکری جریان فوتش را نوشته بود - پسرت 
از دنیا رفته است. يسرم در مورد امامت حضرت عسکری عليه السلام به واسطه اختلافی که ميان شيعه بود تردید بيدا کرده 


بود. - . الخرائج و الجرائح ۱: ۴۳۵ - 
թու‏ جمه | 


«F۵» 


աա اا لاسراو‎ Լ. 


**[ترجمه آخرایج: محمد بن عبد الله می گوید: حضرت امام حسن عسکری عليه الشلام در آن زمانی که بچه کوچکی بود در 
چاه افتاد. امام على النقی عليه الشلام مشغول نماز بود. Ժե)‏ شروع به داد و فریاد کردند. وقتی امام عليه الشلام نماز سلام را داد 
فرمود: چیزی نیست! همه دیدند که آب تا لب چاه بالا آمده و حضرت عسکری عليه السلام روی آب مشغول بازی با آب 
است. - . الخرائج و الجرائح 4 ۴۵۰ - 


بد > | ترجمه ] 
«Ֆչ»‏ 


e ՏԱՆ 
۳1 շոտ 


eS ےت و هم ] و تمد تھے‎ լ 


ص: ۳۷۴ 


۱- ۱. مختار الخرائج ص ۲۱۵. 

۲- ۲. الحجاج بن سفیان աժայ‏ خ. 
۳-۳ المصدر ص ۲۱۵. 

۴- ۴. كشف الغمّه ج ۳ص ۳۰۱. 


سَوَاءٌ مَنْ جحد նել‏ مق الله أو راد նել‏ 2 | یتعث անել‏ الله وَ جحد أو قال 5լ (240 Հն‏ الْجَاحِدَ أَمْرَ آخر 


مم 
جک 
ե‏ 
Է‏ 


- 


و رن فیا کالاقص الجاجد մրի‏ و کان փայ‏ کم չնա‏ أن 453 کا անն չչե‏ :0483( 


## ترجمه آخرایج: احمد بن محمد بن مطهر می گوید: یکی از ياران و اصحاب نامه ای برای حضرت عسکری عليه السلام 
نوشت. او از اهالی جبل (همدان) بود. در نامه سؤال کرده بود: آيا ما می توانیم کسانی را که واقفی مذهب هستند و در امامت 
حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام توقف کرده اند را دوست داشته باشیم. يا بايد از ایشان تبری نماییم و بیزار باشیم؟ 
حضرت در جواب نوشت: دلت به حال عمویت می سوزد؟ خدا عمویت Ս‏ رحمت نکند و از او بیزار باشد! من از آنها بیزارم 
تو نیز از آنها کناره بگیر. به عیادت مریضشان مرو و تشییع جنازه ایشان را مکن و هرگز بر مرده آنها نماز نخوان. 


کسی که امامی را به امامت بيذيرد که امام نباشد» با کسی که منکر امامی شود که از طرف خدا به امامت تعيين شده 
مساویست! او مثل همان کسی است که برای خدا شريكك քն‏ است و معتقد به سه خدا است. کسی که امامت امام آخر را 
منکر باشد» مثل کسی است که امامت امام اول ما را منکر شود و کسی که دیگری را به تعداد ائمه اضافه نماید» مثل کسی 
است که یکی از امامان را قبول نداشته باشد. سئوال کننده اطلاع نداشت که عمویش واقفی مذهب است. امام عليه ال لام 


بدين وسیله به او اطلاع داد که عمویت دارای چنین اعتقادی است. - . الخرانج و الجرائح ۱ ۴۵۰ - 
թու‏ جمه | 


رود 


یج [الخرائج و الجرائح نے شش رت تج رَأى 3212 ررق الخفافیش و الطیُورِ مرا لا 
تخت ی وہای نا کل այլա‏ اد تاو Մաման‏ تی عو ՈՒՆ‏ 


صر ےی ام 


آبانهما علیهما السلام زر չն‏ لا علی بورغ ՍԱ-| մմ եկ‏ لهم 2( 


3 


بود. با اينكه هر روز آنها را تمیز می كردندء دوباره فردا پر از فضله می شد. ولی بر فراز قبه امام حسن عسکری و امام على 
النقی و يا قبه آباء كرام آنها علیهم الث لام» فضله کبوتر و پرنده ای «ետ‏ نمی شد جه رسد بر روی قبر آنها! اين مطلب الهامی 


بود كه خداوند از جهت احترام و اجلال آنهاء به حیوانات می نمود. - . الخرائج و الجرائح ۱: ۴۵۰ - 
թու‏ جمه | 
«FA»‏ 


بج [الخرائج و الجرائح ریک عن عل بن ! بيه عَنْ جده عَنْ عبتری بن ضبیح قال: دحل الم الع كر 
ع ای عااعی 5« به عارفاً و قال لكك حمس و تون مه و اش 


س ۶ ور ھ۶ ا کے 


ر - 212 یما و کان می աթ‏ ذعاء و علیه تاریخ 
موی و یی 564.558 كما ما قال و قال هَل رُزِفْتَ مِنْ ولد ՄՀ‏ قال 835111 ولد یکون له عضدا قيقع العضد الول 


Ք. 
- 


մր: 


و 
22 


م كان ذا عضد بد رٽ ظلامته إن الذليل الذى لست )4 عضد 


.١ -١‏ كذا فى نسخه الأصل و كأنّ المراد بقوله« و جحد أو قال» الخ آن: و سواء من جحد ՎԱ‏ أو قال انه ثالث ثلاثه. فسوی بين 
الامام و الاله» فمن زاد اما ما ليست امامته من الله كان کمن زاد الها غير «ՎԱ‏ و من جحد اماما كان کمن جحد الله عز و جل. و 
اما نسخه الکشف չք‏ هکذا: من جحد اماما و لیست امامته من الله كان کمن قال: ان اللّه الث ادنم 

۲- ۲. آخرجه فى کشف الغمه ج ۳ ص ۳۱۲. 

۳ ۳. مختار الخرائج ص ۲۱۵ و ۲۱۶. 


لعلکک يؤماً أَنْ ترانی շթ»‏ حوالی 5,201 1 
فان تمیماً قبل أن بل الحصّی (۱ e‏ ام رما و ہُو فى الاس وَاجِدٌ 


ترجمه آخرایج: عیسی بن صبیح می گوید: حضرت امام حسن عسکری عليه الشلام وارد زندان شد. من به امامت آن جناب 
اعتقاد داشتم. فرمود: تو شصت و ينج و سال و چند ماه و یک روز داری. من کتاب دعایی داشتم که تاريخ تولدم در آن نوشته 
شده بود. وقتی به کتاب دعا مراجعه کردم ديدم همان طوری است که امام فرموده است. 


حضرت يرسيد: فرزند داری؟ گفتم: نه. عرضه داشت: خدایا! به او پسری عنایت كن تا کمک و پشتیبان او باشد! و فرمود: پسر 


خوب كمكى است. بعد اين شعر را خواند: 
هر كس داراى يشتيبان باشد» انتقام خود را می كيرد و خوار و ذليل کسی است كه او را يشتيبانى نیست. 


گفتم: شما فرزند داريد؟ فرمود: به خدا سو گند به زودى مرا فرزندى روزى می شود كه زمين را پر از عدل و داد می کند؛ اما 
اکنون فرزندی ندارم. بعد اين شعر را خواند: 

شاید روزی مرا ببینی که فرزندانم چون شیر پر يال اطرافم را گرفته اند. 

تميم نيز قبل از اينكه فرزندانش زياد شود مدتی بين مردم تنها بود. - . الخرائج و الجرائح ۱: ۴۷۹ - 

| ترجمه‎ իո: 

بيان 


اللبده بالكسر الشعر المتراكب بین كتفيه و الأسد ذو لبده و أبو لبد كصرد و عنب الأسد و الحصى صغار الحجاره و العدد الكثير 


و يقال نحن أكثر منهم حصی أى عددا(۲). 


**[ترجمه ]لبده به کسر لام موی بر آمده بين كتف شير است و شير را ذو لبده گویند و ابو لبد بر وزن صرد و عنب شير را 
گویند. و حصا سنكك ريزه را كه زياد باشد گویند. و عبارت نحن اكثر منهم حصی يعنى تعداد ما از آنها بيشتر است 


| ترجمه‎ թու 


«ՓՓ 


- 
ع 


یج [الخرائج و الجرائح] رُویَ: : أن رجلا մթ»‏ أبى ՎԵ‏ الع كریٗٔ عليه السلام دح «ն‏ ما و كانَ عکاک الْفُصُوصٍ 
ال يرا ابْنَ 410725 اد ال 85 إلَىَ یرُوزجا أكبرَ ما يَكونُ و خسن ما کون ٣‏ 0 
علیہ دید صَارَ نط مین و فيه علماکی قَادْعَ الله لی كَمَالَ لا وف علیک إِنْ شاء الله لله قال فَحَرَجْتٌ إِلَى بیتی Ան‏ کان مِنَ այ‏ 


ع 


دعانی 


- 


لح قال لی إِنَّ عظیتین ات مَنَا فى دک افص و لَمْ توضیا یا մյ‏ أن نَع کل ڏک յնա‏ نز قاجا وَانْصَوَفتٌ و Եշ‏ 
չառ) 235)‏ فَأَحَذْثهُمَا و رَجَعْتٌ յազ‏ 41215 فرضیتا «ԱՆ‏ خسن الْحَلِيقَهُ ی بت بسب 680 فعمدث ال 


##[ ترجمه آخرایج: روایت شده که روزی یکی از دوستان امام عسکری عليه السلام بر ایشان وارد شد. شغل او حکاکی بر 
روى نگین انگشتری بود؛ عرض کرد: يا اين رسول الله! خلیفه به من فیروزه ای بسیار بز رگ و نیکو داد و گفت: روی آن چنین 
و چنان نقش کن! وقتی آهن را برای حکاکی روی آن گذاشتم. فیروزه دو نصف شده و این موجب هلاکت من است! از خدا 
برای من فرج بخواه! حضرت فرمود: ان شاء الله خوفی بر تو نیست! 

مرد حکاک می گوید: به سمت منزلم رفتم؛ فردای آن روز خلیفه مرا خواست و به من گفت: دو تن از زنان من در خصوص 
آن نگین نزاع دارند! و فقط به اين راضی هستند كه آن را برای آنان دو نیم کنی! اين کار را بکن. من آمدم و نگین را که دو 
نیمه شده بوده برداشتم و با خود به دار الخلافه آوردم. آن دو زن به آن راضی شدند و خلیفه به سبب اين کار به من احسان 


کرد و من خدا را حمد گفتم. - الخرانج و الجرائح ۲: ۷۴۰ - 

٭٭| ترجمه | 

بیان 

الحظوه بالضم و الکسر المکانه و المنزله و هى حظیتی. 

**[ترجمه |حظوه به ضم و کسر حاء مکانت و منزلت است و گفته می شود آن زن مکانت و منزلت من است. 
٭٭| ترجمه | 


>۵< 


قب» [المناقب] لابن شهرآشوب یج [الخرائج و الجرائح] )6 عَنْ مُحَمَّدِ بن الحمن 2 ذوير [رزین] عَنْ أبيه قال: کان աե‏ 
աա մ‏ العتکری بشو من սն‏ 4504 اه موجه و ذ 42:28« إلى كار الان و هو 931222 من 
الْعَضَب و كان بجثبه جل من «ճեյ Ա)‏ و ادا رکب دعا لَه و جاء بأشیاءبُ نم «նկ.‏ و کان عليه السلام بَکره دک فلا كان فی 


یک الیزم ا رل فى الکلام و لح فساز سی ای 


ص: ۳۷۳۶ 


۱-۱. هو تمیم بن مر بن أد بن طابخه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ینسب إليه قبيله تمیم أكثر قبائل العدنانیه 


عددا. 


إلى 4,8 الطریقین و ضاق علی الو جل 2121 من کثره արա‏ فعدل إِلَى طریق يحرج من و یاه فيه Ա‏ عليه السلام ճե‏ 
مہ و قال له افض و کمن 12 تالحم ան‏ هی عليه السلام إِلَى الوق 013 228 183 من الب لِيعَارِضَه و 
222356« بَغْل ե) 472 «ան‏ 285 وَقَفَ չայ‏ 4:63 كما أَمَرَهُ وَ سَارَ عليه السلام و سِوْنًا 42 )2( 


## ترجمه ]مناقب ‏ خرايج: محمد بن حسن بن 535 از پدرش نقل کرد که گفت: پدرم با حضرت عسکری عليه السلام زياد 
رفت و آمد داشت. روزی خدمت آن جناب رسید و آن موقعی بود که مركبش را آماده کرده بودند تا برای رفتن به خانه 
سلطان سوار شود. رنگش از خشم تغيير کرده بود؛ کنارش مردی از اهل سنت بود که هر وقت سوار می شد حرفهایی می زد و 


امام را مورد شماتت قرار می داد و حضرت از کار او ناراحت می شد. 


آن روز مردكك خیلی حرف زد و اصرار زياد نمود و با امام به راہ افتاد تا بر سر دو راهی رسیدند. به واسطه کثرت رفت و آمد 
و مال سواری نتوانست از راہ امام عليه ال لام برود و به ناچار راہ دیگری را انتخاب کرد که به امام برسد. حضرت عسکری 


عليه الشلام یکی از غلامان خود را خواست و به او فرمود: برو اين مرد را كفن كن!! 


همین که امام عليه لت لام به بازار رسید. آن مرد با ایشان برخورد کرد ولی خواست از راہ باریکی بگذرد تا مزاحم امام شود. 
در آنجا قاطری ایستاده بود. چنان او را لگد زد که از Ա»‏ رفت! غلام ایستاد و او را طبق دستور امام كفن کرد آن جناب به راہ 


خود ادامه داد و ما نيز به همراه ايشان رفتیم. - . مناقب آل ابی طالب : ۴۳ الخرائج و الجرائح ۲: ۷۸۲ - 


* | تر جمه | 
«A1»‏ 


شاه [الإرشاد] ان 432 عن الکلینی (۲) عَنْ عَلِىٌ بن مُحمّدٍ عَنْ مُحَمّدِ بن إش مَاعِيل بن ابراهیم بن مُوسَى قال: کتب أَبُو مُحَمَدٍ 
ՀՀ‏ إِلَى آبی القّاسم إشحاق )2 جغفر الییری 8 اُْعتر بو من عشرین եջ‏ لزغ «Տո‏ حتی թեե:‏ الحادِث Ան‏ قتل 
232 كت الیه قذ حدت الحادث فنا տան‏ فكت الم لیس هذا العادث الحادت ال خر فكان و المع ն‏ كان ته 


ص : ۲۷۷ 


ՀՏ) مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۴۳ و فیه: أبو الحسن الموسوى الحیری» عن أبيه قال: قدمت الى أبى محمّرد دابه‎ .١-١ 
إلخ. و ألفاظ الحديث للخرائج على السيره التى التزمها قدّس سره فى امثال هذه المواضع» فانه إذا رمز لاكثر من واحد من‎ 
المصادر فانما ينقل لفظ المصدر الذى ذكره اخيرا.‎ 

2:41 ج ١‏ ص ۵۰۶. 

۳- ۳. قال ابن الجوزی: استخلف محتّرد بن المتوكل الملقب بالمعتز باللّه فى المحرم سنه اثنتین و خمسين و مائتين» و قتل فى 
الثانى من شهر رمضان او غره شعبان سنه خمس و خمسين و مائتين انتهى. و قال المسعودی فى كيفيه قتله: فمنهم من قال: منع 
فى حبسه من الطعام و الشراب فمات. و منهم من قال انه حقن بالماء الحار المغلی فمن أجل ذلك حين أخرج الى الناس وجدوا 


جوفه وارما. و الأشهر عند العباسیین انه ادخل حماما و اکره على دخوله اياه» و كان الحمام محمیا Թ‏ منع الخروج منه Թ‏ تنازع 
هولاء فمنهم من قال انه ت رک فی الحمام حتّی فاضت نفسه و منهم من ذکر أنه آخرج من بعد ما کادت نفسه أن تتلف» فاسقی 
شربه ماء بثلج فتناثر کبده فخمد من فوره» و قيل مات فى الحبس حتف آنفه انتهی. و بربحه كان من مقدمی الاتراک الذین 


قربهم الخلفاء. منه رحمه الله فى مرآه العقول. 


Ըն 
Շո. 


و نب إِلَى رل آحَرَ ն‏ مُححَمَدُ բ‏ 0536( 


էն) 


- 


5 


#[ تر جمه |ارشاد: محمد بن اسماعیل بن ابراهيم بن میامن گوید: ا لیا س 


աաա:‏ سے ےس եայ‏ رم 


راوى می گوید: حضرت دہ روز قبل از کشته شدن محمد بن داود به مرد دیگری نوشتند که او کشته خواهد شد؛ وقتى روز 


دھم شد» محمد بن داود کشته شد. -. ارشاد: ۳۲۰ - 
۷| تر جمه | 
«ՅԾ‏ 


شاء [الإرشاد] این فولواه عن الكليني لال عن على إمُحَمّدِ] տ‏ إِبْرَاهِيمَ الْمَغرُوفٍ տե‏ الکزدی عَنْ 18 بن 2.28 6221 بن 


موی بن جغفر قال: ضاق با 9821 لی آبی اض با سی ص یز ցվ‏ ردا الرّجْلٍ بَ نی մ‏ مُحَمّدٍ عليه السلام 28 4 فد روصت 
97 مر تَغْرفةُ فا աժ‏ فآ زا مال مغ هن یو تم فى ريق ت أ کر ای اذى ف تا 
1 مجاه وم بالگ ڑم لکدوه ՏԵ‏ ن ؤكم 211 و بائه 11835 و لت فی تَیتی هآ »463057 دزهم مائه 
1 کر )کب ա‏ وو وید وہ خر Յար 181:983 աո‏ 

211314 | 


زيم و همدقم ՄԱ»‏ علیہ وت մԱ‏ بالق ما կ Սմ ՀՅ) 12 վյա ԱԱ‏ یی انتخییت ծ‏ 
َلَى هَذِهٍ Ան ՍԵ:‏ رجا من عنده جاعنا عم ال ամ‏ 322 و قال 15« خششمائه ԺԱՆ‏ للکشوه و ԺԱՆ‏ 2321 و ճե‏ 


ص: ۳۷۳/۸ 


۱-۱. لا يعرف الرجلء و «Եմ‏ تصحیف محمد بن آبی داود» و هو محمد بن أحمد بن آبی داود القاضی؛ و قوله« قبل قتله بعشره 
أيام» ظرف لقوله« کنب 

۲- ۲. الارشاد ص ۳۲۰ 

ծ. الکافی ج ۱ص‎ .۳ -٣ 

۴-۴. يعنى بالجبل بلاد الجبل و هی همدان و قزوین و قرمیسین و ما والاها؛ و حدودها آذربیجان, و عراق العرب و 


خوزستان» و فارس» و بلاد الدیلم. 


۳ 


448 و آغطانی صر و شال չք‏ نله دهم մթ:‏ 74.138 جمار و ماه كوه و ماله َو و ا ترج إلى الل و 
صر إلى سورا إسُورّی] قال فصَارَ 00 ارت لت روج ا أ2 متها فد شل لیم Հ‏ آلاف »27,5 هذا قول بالوقف 
۰ : ی من هَذَا فمل صَدَفْتٌ و لکنا علی أثر قذ > جرا علیه (۲). 


ՀՇ 
թոր 


**[ترجمه ]ارشاد: محقرد بن على بن ابراهیم بن موسی بن جعفر می گوید: ما در تنگدستی قرار گرفتیم؛ پدرم گفت: حرکت 


كن پیش اين مرد برویم و منظورش حضرت عسکری عليه السلام بود» معروف است که دارای جود و سخاوت است. 


گفتم پدرا او را می شناسی؟ گفت: نه او را می شناسم و نه تا کنون او را دیده ام! بالاخره به راه افتادیم. پدرم در بين راه 
گفت: چقدر احتیاج داریم كه به ما پانصد درهم بدهد. دویست درهم برای خرج لباس و پوشاک و دویست درهم برای تهیه 


درهم برای مخارج و صد درهم نیز برای خرید لباس باشد و به طرف بلاد جبل یعنی همدان و قزوین و آن نواحی بروم. 


وقتی به درب خانه رسیدیم» غلام امام خارج شده و گفت: على بن ابراهیم با پسرش وارد شوند. يس از داخل شدن سلام 
کردیم. حضرت به پدرم فرمود: جه شده که تا کنون به اینجا نیامده ای؟ گفت: آقا خجالت می کشیدم شما را با اين حال 
ملاقات کنم؛ وقتی از خدمتش خارج شدیم» غلام امام بیرون آمد و كيسه ای محتوی پانصد درهم به پدرم داده و گفت: 
دویست درهم برای لباس و دویست درهم برای آرد و صد درهم نيز برای مخارج. به من نيز كيسه ای محتوی سیصد درهم داد 
و گفت: با صد درهم يكك الاغ بخر و صد درهم برای لباس مصرف كن و صد درهم نيز برای مخارج خود صرف نما ولی به 
طرف جبل (قزوین و همدان» حدود آذربایجان و عراق عرب و خوزستان) مرو و به جانب سورا که محلی در اطراف بغداد 
است حرکت كن . 


راوی می گوید: به جانب سورا رفت. در آنجا با زنی ازدواج کرد و درآمد او امروز بالغ بر چهار هزار دینار است. با وجود 


اين» معتقد به مذهب واقفه بود. 


محمد بن ابراهیم کردی به او گفت: آيا دلیلی از این آشکارتر در مورد امامت می خواهی؟ گفت: نه Հան‏ می گویی؛ ولی 
بالاخره عقيده ای است که طبق آن مدتی عمر خود را گذرانده ایم. -. ارشاد: ۳۲۰ - 


վ تر جمه‎ | E 
«Af» 


قب» [المناقب ](۳) 


**[ ترجمه ]مناقب» ارشاد: ابو هاشم جعفری می گوید: به امام عسكرى عليه السلام از نياز مالى شکایت کردم. حضرت با 
تازيانه اش خطى بر قسمتى از زمين كشيد و از آن جا شمش طلايى بيرون كشيد كه حدود يانصد دینار داشت و فرمود: ابا 
هاشم! اين را بگیر و ما را معذور Սա‏ -. مناقب آل ابی طالب ع : ا ارشاد: ۳۲۲ - 


] ترجمه‎ | E 
«Af» 


شا [الارشاد] ابن 375 تمن الکلینی (۵) عَنْ շր‏ بن مُحَمّدِ عَنْ عبد الله بن صالح عَنْ أبيه عَنْ آبی թ‏ الْمُطهَرىٌ: أَنهُ ՀՀ‏ 


425 اه راف النّاس عَن المضدی ՇՀ լց‏ وه بَخاف العطش إِنْ مضی فکتب «յլ‏ عليه السلام امضوا و لا خرف عَلَيكم ان 
شَاءَ الله فَمَضَى مَنْ 227 Հայա‏ و لم بَجدُوا عَطشاً(/0. 


ص: ۳۷۹ 


4-4 سوری کطوبی موضع بالعراق و هو من بلد السریانیین» و موضع من أعمال بغداد» و قد يمد, راجع ج ۲ ص ۵۴ من 
القاموس. 

۲- ۲. الارشاد ص ۳۲۰ و ۳۲۱. 

۳- ۳. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۳۱. 

۴- ۴. إرشاد المفید ص ۳۲۲ و قد رواه الکلینی فى الکافی ج ۱ ص ۵۰۷ و فیه: فحكك بسوطه الأرض قال: و أحسبه غطاه 
بمندیل و آخرج خمسمائه دینار الخ. 

۵- ۵. الکافی ج ١‏ ص ۵۰۷و ۵۰۸. 

۶- ۶. قال الفیروز آبادی: القادسیه بلده قرب الكوفه» مربها ابراهیم عليه السلام فوجد بها عجوزا فغسلت Կան‏ فقال: قدست من 
آرض فسمیت بالقادسیه و دعا لها أن تکون محله الحاتج؛ راجع ج ۲ ص ۳۳۹ 

۷-۷ الارشاد ص ۳۲۲. 


٭ | ترجمه |ارشاد: ابو على مطهرى از قادسيه نامه ای برای امام عليه الشلام نوشت و اطلاع داد که مردم از ար‏ کش کر از رفتن 
به حج منصرف شده اند. در جواب نوشت: به راه خود ادامه بدهيد که ان شاء الله بر شما باكى نيست. آنهايى كه باقى مانده 


ودند به سلاست رشند و عشكى تا راختفان نکر ور > ارشاده ۷۲۲ د 
** | ترجمه | 

۵۵ 

شاه [الارشاد] بالْإِسْنَادٍ عَنْ علی بن (աՀ‏ 


عَنْ عَل بن الم ین بن الْمَضْل قال: ترّل بالجغفری من آل جغفر(۲) ՅԵ‏ 26 لا قبل 4 بهم «ՅԿ‏ إِلَى آبی مُحَمّدٍ عليه السلام 


بشکو لک کب اب 225 إِنْ مَاء الله 


- 


له قال فخرج البه فی تفر يبَر է813‏ يَزِيدُونَ علی عشرین ألف تفس و هُوَ فى آقل 


- 


#*[ترجمه ]ارشاد: على بن حسین بن فضل می گوید: سپاهی كران برای سر کوبی جعفری از اولاد جعفر آمد که نمی توانست 
از خود دفاع کند. Յան‏ رت هر مه وم هرس هو زجر اج شكايه مود امام عليه ار لام در جوابش 
نوشت: به زودى از ث شر آنها خلاص خواهی شد أن شاء الله او با چند نفر از خانه برای دفاع خارج شد. آنها به هزار نفر نمی 
رسیدند ولى مهاجمان حدود بيست هزار نفر می شدند تا بالاخره با همین عده كم آنها را تار و مار كردند! - . ارشاد: ۳۲۲ - 


#* | ترجمه | 

بيان 

استباحهم أى استأصلهم. 

+[ ترجمه اعبارت استباحهم يعنى آنها را بيجاره كردند . 


* | ترجمه | 


«ծչ» 
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8 ۶۹ +9 9 ۷۶ ا 
ئن 22 بن عبد الله بن لاس قَالَ: عدت لِأَبِى مد عليه السلام դի ը‏ الطریق ԱՅ‏ بى سكت «յ‏ اجه و حلفت أنه 
یس عندی 2533 ما قَْقَهُ و لا عَدَاۂ و لا عَنَاء كَالَ 01 تخت Ն‏ کاذبا 137 فعاً أ 


فنت مائتی 17,625 աո‏ 14 هدا فعا لَك 
عن կ «չէ Հեռի‏ لام ն‏ معک ՀԱ: աչն‏ مِائه ջա»‏ 


٦ 


1 


ص: ۳۸۹۰ 


١‏ - ۱. الاسناد فی کتاب الارشاد هکذا: آخبرنی آبو القاسم- جعفر بن محنرد بن قولويه- عن محمد بن يعقوب» عن على بن 
محمّد, و الحدیث فى الکافی ج ۱ ص ۵۰۸. 

۲- ۲. المراد بجعفر جعفر بن أبى طالب الطیار و قیل: لعل المراد بجعفر» ابن المتو کل لانه آراد المستعین قتل من بحتمل أن 
یدعی الخلافه و قتل جمعا من الامرای و بعث جیشا لقتل الجعفری و هو رجل من آولاد جعفر المت وكل» استبصر الحق و نسب 
نفسه الى جعفر الصادق عليه السلام باعتبار المذهب» فلما حوصر بنزول الجیش بساحته کتب الى آبی محمّد عليه السلام و سأله 
الدعاء لدفع المکروه فأجاب عليه السلام بالمذ کور فى هذا الحديث انتهی. قال المصّف قدّس سره فى المرآه بعد نقل هذا 
الکلام: و لا آدری أنه رحمه الله قال هذا تخميناء أو رآه فى کتاب لم آظفر علیه. 

۳ ۳. الارشاد ص ۳۲۲. 


۴ ۴. الکافی ج ۱ ص ۵۰۹. 


لوزن چیه یگ կամա ) «նտո ամ ք աայ աք,‏ رہ جذهَا فنظوت 
َإذًا ان لی قد عرف կաշա‏ اما و هرب فما قدت ينها علی ی (Ս‏ 


ء [الخرائج و الجرائح] عن |سماعیل: مثله. 


تر جمه|ارشاد: اسماعیل بن محمد بن على بن اسماعیل بن على بن عبد الله بن عباس می گوید: سر راہ حضرت امام حسن 
سر ورپ پش ل ار رپچ سو 
ندارم و خوراک صبح و شامم را هم ندارم. فرمود: قسم دروغ به خدا می خوری در حالى که دويست յատ‏ در فلان جا ينهان 
کرده اى؟اين سخن من برای این نیست که به تو چیزی ندهم؛ غلام! هر جه با تو هست به او بده! غلام مبلغ صد دینار به من 


داد. 


بعد فرمود: تو در حساسترین موقع که به آن پولهایی که پنهان کرده ای احتیاج پیدا می کنی» از دست يافتن به آن يول محروم 
خواهی شد. امام عليه ال لام راست گفت. زیرا پولی که به من لطف کرد را خرج کردم. احتیاج بسیار شدیدی بيدا نمودم که 
دیگر هیچ راهی برای گذران خود نداشتم! از پی پولهایی كه دفن کرده بودم رفتم. هر جه گشتم آنها را بيدا نكردم. بعل 


متوجه شدم فرزندم جای پولها را مى دانسته! برداشته و فرار نموده است. -. ارشاد: ۳۲۳ - 
در کتاب الخرائج و الجرائح نيز مثل اين حديث نقل شده است. - . الخرائج و الجرائح ۱: ۳۲۴ - 
թու‏ جمه | 


«AV» 


5 շ 
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- 
ع 


کرش عليهسا السلام وى بت ا ك جلا معلا اط یب فى قش 


.-- 


خر ینآرق բանանք‏ ی یت أى فی يعن امب أ 

مُحمّدٍ عليه السلام عَلَى بعلو و 12625 کیفہ ՎԱՃ Տանք‏ 112« ى ագ շն թյուն‏ المد ليبق أنه غلم 
لَب وَ فك إِنْ کات ոլ‏ علی 12 يحول مُقَدُمَ الشاشّه إلى مورا 2 دک ՀԱՅԱ 12 ՀԹ‏ تيكل «ննե‏ 
یت إلى لایر و اب یر ی الین قعل کیک و و یی و مذ وصَلَ յե մամա լ‏ بأكل جیڈانک عَمًا لا 
له Թեյ‏ کا هدا انط عدن ناه كما 1 اة 12013 مَنْ عدف کیت فیا کان کمن شاد ذلك و 


3 


| 
9200 ول ظ× فا و کات 1.7 աաա‏ 


دی ۱۳۲۳ 


؟- ۲. فاذا أنا ظ. 


#(تر جمه]کتاب النجوم: محقد بن هارون می گوید: پدرم مرا با یکی از اراد ابو القلا صاعد نصرانی فرستاد تا از او جریانی 
را که از پدرش راجم به مولایمان امام حسن عسکری عليه ال لام نقل می کند» بشنوم؛ وقتی پیش او رفتم» مردی بزر گوار و 
شریف به نظرم رسید. علت آمدن خود را نقل کردم؛ مرا نزدیکک خود نشاند و گفت: 


پدرم نقل کرد که من و برادرانم با گروهی از اهل بصره برای شکایت از فرماندار به سامرا رفتیم. در سامرا روزی به مولایمان 
ابو محقد حسن بن على علیهما الشلام برخورد کردیم که روی سر پارچه ناز کی و بر دوش ردایی داشت. با خود گفتم: بعضی 


ببرد! ديدم همین کار را کرد . 


باز با خود گفتم» اين یک اتفاق بود! اگر عالم به غيب باشد» طرف چپ ردا را به راست و راست را به چپ برمی گرداند! 
همین کار را نیز کرد. در اين موقع به من رسید. روی به من کرده فرمود: صاعد! چرا خود را مشغول خوردن غذای مطبوعی 
که داری نمی کنی و مشغول خوردن چیزی شده ای که از آب آفریده شده و تو از خاکك؟ گفت: ما مشغول خوردن ماهی 


بودیم! 


این عين لفظ حدیث او بود» همان طوری که خودش نقل کرد ولی کسی که او را بشناسد - آن طوری که ما شناختیم - مثل 
اين است که اين جریان را خودش مشاهده کرده! بالاخره صاعد بن مخلد مسلمان شد و وزير معتمد عباسی گردید. 


| جمه‎ թու 


بیان 


قوله لم لا تشغل با کل حیدانک کذا كان فى المنقول منه و لعله تصحیف (۱) 


جيداتكك آی اللحوم الجیده أو حنذاتک من قولهم حنذت الشاه حنذا أى شویتها و جعلت فوقها حجاره محماه لینضجها فهی 
حنیذ و وصف السمک بأنه لا أنت منه و لا إليه لأنه بحصل من الماء و يعيش فيه و أصل الانسان من التراب و مرجعه إليه فلا 


يوافقه فى الطبع. 


٭ |[ ترجمه ]عبارت لم لا تشتغل باكل حیدانکك؛ در روايت از او این گونه وارد شده و شايد غلط باشد و درست آن جبداتكك 
يعنى گوشت هاى خوب باشد يا عبارت حنذاتكك از ريشه حنذت الشاه حنذا Վեն‏ يعنى گوسفند را كباب كردم و روى آن 
سنگی داغ قرار دادم تا پوستش بريان شود و این گوشت حنيذ و بريان شود و وصف ماهى به اين كه نه تو از اویی و نه به 
سمت او می روی به این خاطر امت که ماهی از آب است و در آب زند كن فى کند و اصل اسان از خاک است و յն‏ گشتش 


| تر جمه‎ թու 


«AA» 


ی عبد الله ی جغفرالحفتری فى کتاب ال پاشناده ءَ +٦‏ ون 


2 


نجم [کتاب النجوم] رونا مادا | 
այտ‏ ديم أبى ع 17304 آبی محمد عليه السلام و جارتتی խա‏ مال آن مه "گی ما فی بَطنهَا فكت سم 
ما فی Եե լ կե‏ 4 مات ول بعد هر من ولَادَتهَا عت լյ)‏ بخفیین Նե»‏ علی «Եա‏ بن ՏԱ‏ السَوَاف و قا و قال ل اشر بهَذِه 
جَارِيَهً. 


Ի: "- 


* |[ ترجمه ] کتاب النجوم: عمر بن ابی مسلم ابو على گفت: نامه ای برای حضرت عسکری عليه السلام نوشتم و درخواست 
کردم نام بچه ای که کنیزم در رحم دارد را تعيين فرماید. در جواب نوشت: نام بچه را وقتی بگذار که چندی از ولادتش 
گذشته «Լեն‏ کنیزم يس از یك ماه از ولادت بچه مرد. امام عليه ال لام به وسیله محمد بن سنان صواف پنجاه دینار برای من 


فرستاد و فرمود: با اين يول کنیزی خریداری کن. 


| جمه‎ թու 
۵۹ 

یہ حر لاہن شه رآشوب کافورٌ الْحَادِمُ قال: 87" 027 لماش է‏ يَغشی ն Սս ԵՂ ۳ ն: 22125 3 չեմ մոշ.‏ 
یبی اُودیکک یی يرا ال ونا الب قال عزنت علی اجب ال ولم با ُو و و مق و بد 


یس له قبمة 41841242 سره մ‏ و موعه عداو هو ال ا لت موط ا ۱ 
کون անակ‏ کان من այան‏ بكر مو ամա‏ جاءالوشول مش اس անմ այա‏ ےا ۳۵ کت 
Աո:‏ دو رہ پر ہت لس لي سا 
پل << ی 11012828« Հալ‏ عليه السلام الُم مک اند անչ)‏ مِمَنْ 


(2 6121 քն 


e HE 


աի ֆան 


րի 


Հումք 


۱- ۱. و لعله تصحیف! حیتانک» لقربه فى الصوره» و هو السمک. 
1- ۲. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۲۷. 


یک روز در حالی که لرزه تنش را فرا گرفته بود وارد شد. عرض کرد: آقا! من خانواده خود را به شما می سپارم. فرمود: مگر 
جه شده؟ گفت: تصمیم دارم فرار کنم. با لبخند فرمود: برای چه؟ گفت: موسی بن ա‏ یک نگین بسیار قیمتی برایم فرستاد که 
روی آن نقش بیندازم. شروع به کار کردم ولی نگین دو نصف شد. فردا قرار است نگین را به او بدهم. شما می دانید صاحب 
نگین موسی بن بغا است که يا مرا هزار تازیانه خواهد زد و یا مرا می كشدء فرمود: برو به خانه ات! فردا به خير خواهد 


فردا صبح با لرزه آمده و گفت: اينكك پیکی از طرف موسی بن بغا آمده و انگشتر را می خواهد. فرمود: تو پیش او برو» جز 
خوبی چیزی نخواهی دید. گفت: آقا به او جه بگویم؟ امام عليه السّ.لام لبخندی زده فرمود: برو ببين جه می گوبد. گفتم که 


جز خير چیزی نخواهی دید. 


يونس رفت ولی بلافاصله با خنده بر گشت و گفت: غلام پیغام آورد که زنان بر سر نگین انگشتر با هم اختلاف کرده اند و 
گفته اند: ممکن است آن نگین را دو قسمت کنی؟ که اگر چنین کاری بکنی به تو جایزه گرانی خواهم داد. 


امام عليه الہ لام گفت: خدایا تو را حمد که ما را از ستایشگران واقعی خود قرار داده ای. خوب بگو ببينم» جه در جواب او 
گفتی. جواب داد گفتم: بايد مرا چند روز مهلت دهی تا با فکر բառ‏ جه کار بايد بکنم. فرمود: خوب جوابی داده ای. - . 
مناقب آل ابی طالب ۴ : ۴۲۷ - 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


قد أوردنا هذه القصه بعينها فى معجزات آبی الحسن الهادى عليه السلام و هو الظاهر لأن كافور [كافورا] من صحابه عليه 
السلام. 


խու‏ ترجمه آعین همین قصه را در معجزات امام هادی عليه السلام نقل ատ‏ و ظاهر هم همین است که معجزه امام هادی عليه 
السلام باشد زیرا کافور از اصحاب آن حضرت است. 


چا ماد | ترجمه ] 
«ջ.»‏ 


قب. [المناقب] لابن شهرآشوب ۳ اشم الْجعْمَرِىٌ عَنْ دَاوْدَ : لاود قَالَ: دعانی Ժա‏ ۳ محمد ամաս‏ مدقم 3 
کت لا رجا باب كدو ردو یل کت ال صز بهزء اه إلى الفدرق نکی ناموت نی ب بغض الظريي عوض 


لی اء مه بل فَرَاحَمَنِى الیل علی الطریق 25 22:15 علی յ‏ 2822 1« کانث مَعى فَقَ رت بها 
կտ ծն այտ մլ 2583: Ժամն լա‏ کب Մ‏ سرع َرَت 2« մլ‏ کمی فجعل لاء پادینی و نی و یشم 
صاحبی فلا 22535 الّار ա-ն‏ اشتقبانی աջ‏ ی չայ‏ 15 اباب انى فَقَالَ ول لك مولّای ره الله یم ضونت الیل و 
աղ‏ ون رواےہ աաա ակա‏ 

بده أن تود إلى ամ ամ Հաակեն‏ لبيك ایی أمزت յկ‏ اک أن يجاوب من یشتآ انك 


2 0 


.)۲( «0 فاغلغ‎ այ اما رک و آخوالک بر‎ 50 «Հ م ا طر‎ տեն 
م حو پرد ال‎ ։ یلد سَوْءٍ »7-2 سَوّء مض فى ری‎ : 


4»- 


إڈریش 2 ե)‏ 202250 قَال: 12125 մտ չա‏ عظیماً 225« إلى اث كر եյ‏ مُحَمّدٍ عليه السلام كَقَدِمْتٌ وَعَلَيَ 
42121 و Հան :յայ‏ 21 


YAY ص:‎ 


۱-۱. فى النسخ« صح على البغل» و فيه تصحیف. و الصحیح كما فى الصلب:« ضح عن البغل» امر من التضحیه و هی تخلیه 
السبیل التأنى و التأخر عنه» و قال الجوهرق: ضحیت عن الشی ء: رفقت به» وضح رویدا ای لا تعجل» و قال زيد الخیل الطائی: 
و لو أن نصرا اصلحت ذات بينها* ER‏ *#لضحت رویدا عن مطالبها عمرو و هذا المعنی هو المناسب للمقام» فان السقاءء انما ناداه 
بذلک طلبا منه أن یخلی السبیل للبغل لا أن يصيح على البغل. 


1- ۲. مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۴۲۷ و ۴۲۸. 


علی دُکانِ ام ՀՅ‏ بى الم فا Աա ատա մ Հգ‏ عليه السلام قد Աշոտ‏ -2 اشتیقظت Յա‏ ص مى الله 


ցո > 


.02:41 18 14524 و هو رايت و مان من عوله 584 մ)‏ ما մն‏ به ان قَالَ ا إڈریسش بل عِبادٌ مُكرَمُونَ لا 
:578 اقول و 68 ոն‏ یو 3( ՀԹ‏ حشبى يا مَولای و اما جت أشألك عن هَذًا قال فر کی و مَضَى (۲) 
عن محمد بن فوتریقال: کوت إِلّى أبى محمد عليه السلام մե:‏ غريم لی فك ین ری بوت ول بغوث Հա‏ 


ا 
۰ و 


یک ما تک :331 ն‏ ال 5145 دق علي الاب و :422 مالی و جعل շամ‏ فى թ‏ ما .811144 عن مؤجبه 


ՅԵ այա‏ ہہت جے ‏ ہک وف 


- 5- ք 


حمزه Մ Հ.‏ 272122 قال: سس ظظش شأله 38179 لی 
فجاء մ աայ‏ تبرخ 50 41 یِکشف ما بک و ان 830522 ան‏ و کان كما قَالَ 41297 ای تَرَكته کته 


աաա حجر یکون مه‎ յա کر إلى فكي عليه السلام وکیل قد ان مه فى‎ ԱՎՈՅԱՆ 
40 عليه السلام‎ ՎԵ: نَفْسِهِ فَأَبَى أنْ یاه إلا یذ فاختال 14 م أَِحَله علیه 589485 أبى‎ «Տաթ را5 ال کیل‎ 
قال 2541 الو کیل قال )184.7 إذًا آنا بالأبواب 238 22 بجاء‎ «ան ւ 1 


2 


YAF ص:‎ 


۲۷ الأنبياء: ۲۶ و‎ .١ -١ 

۲- ۲. المناقب ج ۴ ص ۴۲۸. 

۳- ۳. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۲۹ 
۴ ۴. المناقب ج ۴ ص ۴۲۹. 


- 


(Մտ مر بیع لام و ٍخراجی‎ աջ) ան چ قال با مَوُلَاءٍ حَامُوا الله‎ ԼԱԾ على با‎ ատամն 


قال: کب إِلَى آبی Աթ‏ عليه السلام له عن «ՀՀ‏ و هیر قول الله عر و رل و لَمْ س ذوا من دون الله و لا زشوله وَل 
المُؤْمِنِينَ 22-75( قلت فی نفیتی لا فی الکتاب مَنْ تَرَى المروْمنَ اهنا فرجع ատմ‏ تقام ذون 3202թ‏ 
دنک تفشک عن الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هُمْ فى هَذَا الْمَوْضِع 68 الْأَئِمَهُ يُؤْمِنُونَ علی الله 225 քն‏ (۴). 


- - 2 
112 . 


265 ن فرع قَالَ: کتبث ای أبى مد عليه السلام أ Հա‏ له أن مو الله یی من وجع عیبی و کات ան շա ա‏ 
الْأَعْوَى عَلَى شرف كار فكب إِلَّ حيس ی الله علیک չա‏ کک «ռան‏ 532-212 فی آخر الکتراب آجرک الله و ա‏ 
ویک ածն‏ پڈیک و م اٹ فی 11 اعدا ات لھا کان ود یام جانی و ی 5 Վատ‏ النَعزْيَهَ لَه (۵). 


گر 


աա 322‏ ال قم علا نی من زای نجل յա ջա յմա‏ له میت یف بن الب یلم إلَى المهدى ԹԱԳԱ‏ 
ضیعه 4 عم بَهَا կ:‏ شفیغ Տե‏ و أخْرَجَهُ մոտն կե‏ 54 38« لی مُحَمّدٍ عليه السلام یس تعهیل آفرها فکتب 2141 
مد عليه السلام 


ص: ۲۵ 


.۵۱۱ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۳۳. و رواه الکلینی فى الکافی ج ۱ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. فى المصدر المطبوع: الصیفی. و قد روی القصه فى الکافی ج ١ص‏ ۵۰۸ و فيه الضبعى» طبقا للمتن. 
۳- ۲. براءه: ۱۵. 

۴ ع. المصدر ج ۴ ص ۴۳۲ و فیه: فهم الأتممه الذين يؤمنون على الله فنحن ایاهم. 

۵- ۵. کتاب المناقب لابن شھر آشوب ج ۴ ص ۴۳۲. و رواه الکلینی فى الکافی ج ۱ ص ۵۱۰. 


կմ‏ علیک «Տուշ‏ 37 علیک لا تدم գտա: տան) յլ‏ الى فى 


دیو سی وو تر وت 5515 )42.2 علیک 152 «Հ‏ 
بتکم 201 ابن أبى الئوّارب (۱) و شَهَاده 19:45 (8522թ:‏ إلى اْمهتیی فضا فصارت )222 له (۲). 


علق بن یہ بعض آطرعایاقال: کب تعب إن غير إلى سی يلكو عبة 01:48 و زية إن 
بد 


- 
- - 
ع‎ ա 8 


յյ ման ակ «Թ. ւտ‏ فد فيه و و أمّا تزید فان لكك و لَه مَقَاما ین 24 ատ թյա‏ 1532 بَز 


- - 


أ وہ թ‏ سیت Հ:‏ بر մլ‏ خطه فاغرقة دا ورد լամա‏ تم الب 
اعد إن الكل فف عاك ما + ین الم եմ‏ و القلم الق չնի Հաշ 8 24718038. 05 2 (Տեա:‏ ای 


| 


տաքա‏ 15 23.118 ترح الم ա‏ الوا اعه Մ‏ ال راک یا اه خمد 2713« اوه 


**[ترجمه آمناقب: داود بن اسود گفت: حضرت عسکری عليه الالام مرا خواست و چوبی به من سپرد» مثل اينكه پایه دربی 
گرد و بز رگ بود که در دست جا می شد. فرمود: با اين چوب پیش عمری بروا من به راه افتادم. در بين راہ مرد سقایی به من 
برخورد که قاطری داشت. قاطر مزاحم رفتن من شد. سقا صدا زد: كنار برو تا قاطر رد شود. من با همان چوب به قاطر زدم و 
چوب شکست. ناگهان ديدم داخل چوب نامه هايى است. فوری چوب را برداشتم. سقا شروع به داد و فریاد کرد و من و 


مولایم را Լան‏ داد . 


وقتی در باز گشت به نزديكك خانه رسیدم» عیسی خادم» نزدیک درب دوم پیش من آمده و گفت: مولایم می فرماید: چرا قاطر 
را زدی و پایه درب را شکستی؟ گفتم: من نمی دانستم داخل پایه درب جه بود! فرمود: چرا کاری کردی که محتاج به عذر 
خواهی بشوی؟ مبادا دو مرتبه چنین کاری بکنی! اگر دیدی کسی به شما ناسزا می گویدہ راهت را بگیر و بروا مبادا با او به 
گفتگو بپردازی يا خود را معرفی کنی که جه کسی هستی. ما در محله و شهر بدی هستیم! از راه خودت برو و ما از کلیه کارها 
و احوال تو مطلع هستیم و خبر داریم؛ متوجه باش. 


ادریس بن زياد می گوید: من در باره ائمه علیهم الشلام معتقد به سخنی بس بز رگ (خدایی) بودم! به جانب سامرا برای دیدن 
حضرت عسکری عليه السلام رفتم. وارد که شدم» آثار سفر و خستگی آن در قيافه ام آشکار بود. خود را در دکان حمامی 
انداختم و به خواب رفتم. با تازیانه حضرت امام حسن عسکری عليه الشلام از خواب بیدار شدم. چشم باز کرده سلام کردم و 
از جای حر کت کرده» پای مبار کش را بوسه زدم. آن جناب سوار بود و غلامان اطرافش را گرفته بودند. 


در همان برخورد اول فرمود: ادريس! լո‏ عِبادٌ مُكرَمُونَ 4:71« بالْقَوْلِ و هُمْ بأهره يَعْمَلونَ. -. انبياء / ۲۶ و ۲۷ - ١ء‏ إبلكه 


من! همین مرا كافى است. من آمده بودم كه در همین مورد از ث شما سؤال کنم امام از من رد شد و رفت. 


محمد بن موسی می گوید: به امام عسکری عليه السلام درباره اذیت بدهکاری که داشتم و طلب مرا عقب می انداخت 
شکایت کردم. حضرت به من نوشتند: به زودی می ميرد و قبل از مرگ طلب تو را می دهد. چیزی نگذشت که ديدم در می 
زنند و همان بدهکار مال مرا آورد و گفت: مرا از این که دادن طلب تو را به تأخير انداختم حلال کن. من از او علت پرداخت 
را پرسیدم. گفت: من امام عسکری عليه السلام را در خواب ديدم که به من می فرمود: طلب محمد بن موسی را به او بده که 


اجلت نزديكك است و از او بخواه که بابت تأخیری که در پرداخت داشتی تو را حلال کند! 


- حمزه بن محمد سروی می گوید: در مضیقه مالی قرار گرفتم و تصمیم گرفتم پیش پسر عمویم يحيى بن محمّد در حزان 
بروم. در ضمن نامه ای برای امام عليه ات لام نوشتم و تقاضای دعا کردم. حضرت عسکری عليه السلام در جواب نامه من 


الشلام فرمود اتفاق افتاده بود و ارث او به من رسید. 


- اسحاق می گوید: بحیی قنبری گفت: حضرت عسکری عليه السلام و کیلی داشت که خانه ای را به او داده بود و او 
خدمتکاری سفید يوست داشت. وکیل پیوسته می خواست با خادم آميزش جنسی داشته باشد اما او امتناع می ورزید و جز 
اینکه او را با شراب مست کند چاره ای ندید. بالاخره به او شراب داد و غلام را پیش خود آورد. بين او و حضرت عسکری 
عليه الشلام سه درب فاصله بود که هر سه قفل داشت. 


وکیل گفت: من هنوز بیدار بودم که صدای قفل دربها را شنیدم که باز می شد تا بالاخره امام عليه الشلام جلو درب خانه آمد 


و فرمود: از خدا بترسید. فردا صبح دستور داد غلام را بفروشند و مرا از خانه اخراج کرد. 


شريفه است «و لم یط ذوا من دون الله و لا-رَشُوله و لا الْممَؤْمِنِينَ 43 - -۰0[و غير از خدا و فرستاده او و مؤمنان» محرم 


اسرارى نكر فته اند) تفسير فرمايد. 
سراری تر فر ماد 


من در دل با خود فکر کردم ولی در نامه ننوشتم که مؤمنينى که در اين آيه ذ کر شده کیانند؛ در جواب نامه من نوشت: وليجه 
کسی است که مقامش از امام پائین تر باشد و تو در دل فکر کردی که مؤمنين در این آيه کیانند؟ آنها ائمه معصومین علیهم 


الشلام هستند که بر خداوند توكل و اعتماد نموده اند و خداوند اجازه داده که به ایشان اعتماد نمانند. 


- اشجع بن اقرع گفت: نامه ای خدمت حضرت عسکری عليه الشلام نوشتم و تقاضا کردم در باره ناراحتی چشمم دعا بفرماید 
یکی از چشمهايم كور شده بود چشم دیگر نيز در حال از بين رفتن بود. در جواب من نوشت: خداوند چشمهایت را حبس 
نموده و چشم سالمت را برایت نگه داشته است. در آخر نامه نوشته بود خداوند به تو اجر دهد و ثواب نیکو عنایت کند؛ من 
غمگین شدم و در خانواده خود کسی را در نظر نداشتم که مرده باشد. يس از چند روز خبر فوت فرزندم طيب آمد! فهمیدم 
اش ملست مر يور Փարա‏ 


شفیع خادم که باغ او را غصب نموده بود و خودش را از آنجا بیرون کرده بود. دادخواهی و شکایت کند. ما او را راهنمایی 
کردیم که نامه ای برای حضرت عسکری عليه ال لام بنویسد و تقاضا کند که آن جناب در كارش چاره سازی فرماید. 
حضرت در جواب نامه نوشت: ناراحت نباش! باغت را برمی گرداند. به سلطان مراجعه مکن! برو پیش همان و کیلی که باغ 
دست اوست. او را از سلطان بز رگ یعنی خداوند رب العالمین بترسان. 


بعد وکیل را دید. گفت. موقعی که تو رفتی به من نوشت که تو را بخواهم و باغ را رد کنم. باغ را با نوشته و حکم قاضی ابو 
الشوارب با شهادت شهود به او رد کرد و احتیاجی بيدا نکرد که پیش مهتدی خلیفه عباسی برود و بالاخره صاحب باغ شد. 


- على بن محمّد از یکی از دوستان نقل کرد که گفت: محمد بن حجر برای حضرت عسکری عليه السلام نامه ای نوشت و از 
عبد العزیز بن دلف و يزيد بن عبد الله شکایت کرد. امام در جواب او نوشت: اما عبد العزیز را که از شرش راحت شدی. اما 


. بالاخره در پیشگاه پرورد گار یکدیگر را خواهید دید. عبد العزیز مرد ولی يزيد محمد بن حجر را کشت‎ «Ն» 


- احمد بن اسحاق می گوبد: خدمت حضرت ابو محمد امام عسکری عليه الالام رسیدم و درخواست کردم چند خطی 
بنویسد تا خطش را بشناسم که هر وقت نامه ای نوشت با آن تطبیق کنم. فرمود: بسیار خوب اما بايد متوجه باشی که خط اگر 
با قلم ریز یا درشت نوشته شود تفاوت می كندء مبادا مشک وک شوی! آنگاه دواتی خواست. من با خود گفتم: همین قلمی که 
با آن می نویسد را از امام عليه الت لام به هديه خواهم گرفت! يس از نوشتن» شروع کرد با من به صحبت كردن و در ضمن 
صحبت. قلم را با پارچه دوات پاک می کرد. بعد رو به من نموده و فرمود: احمد. اين قلم را با خود ببر! من قلم را گرفتم. تا 
آخر جديكه حي عتاقت آل ان «Աու Ն‏ 


* | ترجمه | 


«Ե 


- 


كاء [الکافی] 10 :2 یی عَن أحمَد بن اشعاق )42:68 إلى .33222« 


ام هویم 


ص: ۳۸۶ 


۱-٩‏ هو لحب ین թա‏ ين عبد الله الاموی كان قاضی نقداد من عهك المتو کل الى زمن المقندره توفی سنہ ۱۳۱۷ و کر ی 
الشوارب بيت مشهور ببغداد. 

۲- ۲. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۳۲ و ۴۳۳ و قد رواه الکلینی فى الکافی ج ۱ ص ۵۱۲. 

۳- ۳. المصدر ص ۰۴۳۳ و تراه فى الکافی ج ۱ ص ۵۱۳. 

۴ ۴. کتاب المناقب ج ۴ ص ۴۳۳ و ۴۳۴. 

۵-۵ آبو علن آحمد بن اسحاق بن عبد الله «յ‏ سعد بن مالک بن الاحوص الأشعری التق کان ալյ‏ القمیین؛ روی عن آبی 
جعفر الثانی و آبی الحسن الثالث علیهما السلام و كان من خاصّه آبی محمد العسکری عليه السلام» و له کتب. و الرجل ثقه ثقه 


و هو ابن عم أحمد بن محمد بن عیسی الأشعرىٌ 222 الذی مر ترجمته فی ص ۱۱۹ من هذا المجلد. استأذن الصاحب عليه 
السلام على يد الحسین بن روح النوبختی للحج» فاذن له و نعی إليه نفسه» فلما انصرف من الحج» و بلغ حلوان مات بهاء و قد 
روی فى خبر آخرجه المؤلّف قدّس سره بابا على حده فى ج ۵۲ ص ۷۸- ۸٩‏ من طبعتنا هذه- أنه ممن تشرف بخدمه صاحب 
الامر» و لم یصخ «ՏԱՅ‏ و من آراد فله أن يراجع ما علقناه على ذلك الخبر. 


չին عتم بشی ء بصدیینی فى 58 و قَدْ ارت أن سل آباک فلع 24 لی :82« فَقَالَ و ما هُوَ‎ յվ فداک‎ Հն» հ 
16) شعانلهم‎ չն չտան علی أيمانهم و نوم‎ «ախի و تزع‎ բտ على‎ ան وق 11 عن آبایک أ تؤع‎ ամը فلت‎ 
و اخ دی الوم لیا‎ 2521 այ عَلَى و جوھھم فَقَالَ 514« هو فلت سی 20 آجتهد آن ام عَلَى‎ նեք) 
կնի قَدَئَوْتٌ من ال أذخل ب دک تخت بابک فادها قأخرج يده مِنْ تخت ياب و‎ չն ծե قت کت مَاعَة ثم قَالَ یا مد‎ 
ات هات ال 42 كما قر 9 اام على‎ «ն على جانبی‎ շրի علی جانبی یر و بیده‎ 223 «ա تخت ثیابی فعسح‎ 
ման تم‎ անայ بماری من فعل ہی دک‎ 


ص: ۲۷ 


۱- ۱. و ذلك لانهم یعتمدون على قول الاطباء الیونانیین آکثر من اعتمادهم على قول صاحب الشریعه» و من طبهم أن ینام 
الرجل آولا على اليمين قلیلا لينحدر الغذاء الى قعر المعده و یتمکن فم المعده من الانسداد الکامل» Թ‏ يتحول الى الیسار ليقع 
الکبد على المعده فیسخنها بحرارتها الى أن بنهضم الغذاء و يصير کیموسا ثم يتحول الى جانب الیمنی لینحدر الغذاء الى الکبد 
بمیله الطبیعی فان الکبد فى يسار المعده. թ‏ بعد قليل يتحول الى الیسار إلى آخر ما یقولون فى ذلک. 

.۵۱۴ ص ۵۱۳و‎ ١ الکافی ج‎ Հ 


٭ | ترجمه ] کافی: محمد بن يحيى از احمد بن اسحاق همین جریان را نقل کرد Հայն‏ گفت» قلم Ս‏ گرفته و عرض کردم: 


این مورد سؤال كنم ولی موفق نشدم! فرمود: ای احمد! جه موضوعی است؟ 


عرض کردم: آقای من! از آباء گرامتان برای ما روایت شده که خواب پیامبران بر يشت است و خواب مؤمنين بر شانه Հան‏ 
خواب منافقین بر شانه چپ و شياطين بر رو می خوابند. فرمود: همین طور است. عرض کردم: آقای من! من هر جه کوشش 


می كنم که بر پهلوی راست بخوابم برايم مقدور نمی شود و خوابم نمی برد. 


امام عليه الہ لام ساعتی سکوت کرد آن كاه فرمود: احمد! نزدیکک بیا. نزديكك شدم. فرمود: دست خود را زیر لباسهایت ببر! 
به پهلوی راستم و سه مرتبه اين کار را تکرار کرد. 


احمد گفت: يس از آن دیگر برايم مقدور نبود به پهلوی چپ بخوابم و اگر به پهلوی چپ می خوابیدم» هرگز ան»‏ نمی برد. 
-. کافی ۱: ۵۱۳ - 


* | تر جمه | 


بيان 


ما بين القلم أى اختلافا كائنا فيما بينهما و الحاصل أنه انظر إلى أسلوب الخط و لا تلتفت إلى الجلاء و الخفاء و لا تلتفت 


وفى الكافى: ثم دعا بالدواه فكتب و جعل يستمد إلى مجرى الدواه فقلت إلخ. 


کان المعنی یأخذ المداد من قعر الدواه جارا القلم إلى فم الدواه لقله مدادها أو لعدم الحاجه إلى العود سريعا و هاكك اسم فعل 
بمعنی خذ آدخل یدک آی آخرج يديك من کمیک فأخرج عليه السلام أيضا يديه من كميه لیلمس بجمیع يديه الشریفتین 


جمیع جنبی آحمد و يديه. 


**[ترجمه ]عبارت ما بين القلم یعنی بين دو قلم اختلاف است و حاصل اين که به اسلوب خط بنگر و به پررنگی و خفاى آن 
ننگر و به علت آن نیز متوجه مشو. و در کافی دارد: سپس حضرت ակտ‏ طلبید و نوشت و از مجرای دوات کمک می گرفت» 
پس گفتم.. تا آخر. گویی منظور از اين عبارت اين باشد که حضرت مركب را از ته دوات می كرفت و قلم را به دهانه دوات 
می کشید زیرا مركب آن کم بود یا اين که نیازی نبود سریع قلم را به دوات بر گرداند. و هاک اسم فعل به معنای خذ است و 
ادخل یدک یعنی دستت را از آسیتن بیرون کن. حضرت دستش را از آستین بیرون آورد تا با تمام دو دست شریفش» تمام دو 
پهلوی احمد و دستانش را لمس فرماید. 


قب [المناقب] لابن شهرآشوب شَاعَوَبْه بْنُ عَو دِ رنه ան‏ کان ای صالخ مخبوساً کیت մա» մ‏ أبى مت عليه السلام 
աան են‏ عو کت أن اک مه جج ین العبس يوم بیع لُک 835125 كنت أَرَذت آن ամն:‏ عَنْ أثرہ 
سیت ییا :6131« Իլ‏ اناس جامونی یبشووئیی بتخلیه أخى .288 5 ար‏ الككات (۵. 

یو աա) մ‏ الام قَالَ: ՀԹ‏ عند أب աա‏ عليه السلام و لَم ئطب تفي فى أن Ք‏ 2 و ت غل 


العطش و هُوَ ՏՆ‏ : الْكَامَ و قَالَ մ‏ عَم اشق (ն անմ‏ 


- 


)۳( ال حرج ابو مح فی زم نیب راکب و له جفاف‎ ախո ավի իշ 


[تجفاف ] و مِمْطرٌ 51253 .515 ԱՔ‏ انصرفوا مِنْ مَصدهم اطرُوا فی طريقهم 83 (ՕՅր‏ 
աա‏ بْنُ عباس قمال: :6511 1 رات ւար‏ عليه السلام 018 نَاصِبِيٌ |ذاآجاب عَنْ کتاب أ كه بل داد عَلِمْتٌ 1« حق ՏՅ‏ 
مَسَائْلَ و کب թյ‏ بلا مداد علی 


ص: ۲۸ 


.۴۳۸ مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. المناقب ج ۴ ص ۴۳۹. 

۳-۳. كذا فى النسخ و قد مر فى أحاديث كما فى المطبوع من المصدر:« التجفاف» و هو آله للحرب تلبسها الفرس و الانسان 
یتقی بها كأنها درع. 

۴ ۴. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۳۹. 


- 


3 و جعل فى الکثب و بعتا տանն ալ‏ مسا նա»‏ و کتب علی 44518475 اشم 4 هش الول Ան‏ آفاق امد الْحَقّ 


00 


۷): 


Աա و‎ վ للا‎ 


Կռամ «228121 


[ترجمہ]مناقب: شاهویه بن عبد ربه می گوید: پرادرم صالح زندانی بود. نامه ای برای حضرت عسکری عليه السلام نوشتم و 
در آن نامه چند سوال کردم. همه را جواب داده بود و نوشته بود كه روزی که نامه من به تو برسد. برادرت از زندان خارج 


که چند نفر آمدند و بشارت دادند که برادرت آزاد شد. به دیدن او رفتم و نامه را دادم خواند. 


تقاضای آب از فرمایش آن جناب محروم شوم و بر تشنگی صبر کردم. آن جناب مشغول صحبت بود و سخن خود را قطع 
کرده فرمود: غلام! به ابو العباس آب .6-Ն‏ 


- على بن احمد می گوید: در یک روز تایستانی سواره خارج شد در حالی که لباس بارانی به تن داشت! همه در اين 


خصوص صحبت می کردند. و وقتی از مقصد بر سی گشتند» در راہ باران امد و همگی جز حضرت خيس شدند. 


- محمد بن عباس گفت: ما مشغول صحبت در باره معجزه های امام حسن عسکری عليه السلام بوديم» مردی ناصبی گفت: 
اگر جواب نامه مرا که بدون دوات بنویسم بدهد» می دانم او امام است. ما نامه ای نوشتیم و چند مسأله سؤال کردیم و آن مرد 
هم نامه ای بدون مركب روی کاغذی نوشت؛ نامه او نیز جزء نامه های ما بود و آنها را خدمت امام فرستادیم. حضرت جواب 
مسائل ما را داد و در نامه ای اسم آن مرد و پدرش را نوشت. تا چشم او به جواب امام عليه الئر لام افتاد مدهوش شد. وقتی به 


هوش آمد. به امامت آن جناب معتقد شد. 


- ابو جعفر عمری در کتاب الجلا و الشفا می گوید: در ايام حج ابو طاهر بن بلبل همدانی را ديدم که بخشش های زياد می 
کردا بعد از بر گشتن» جریان را برای امام عليه ال لام نوشت. امام عسکری عليه ال لام در جوابش نوشت: برای او صد هزار 
دینار فرستاده بودیم. گفتیم: به تو نیز صد هزار دینار بدهند. اين مطلب دلیل است بر اينكه گنج های زمین در اختیار آنها 
است. خر مناقب آل ابی طالب ۴: ۴۲۴ - 


کا ماد | تر جمه վ‏ 
۶۳ 


کشف. | کشف الغمه] م 5 کتاب كَلَائْل الحفبری عَنْ 218 بن 83352« ւմն‏ کت نم «ՀԺ‏ عليه السلام فى من دارہ 


նչ ճաշ ար «2‏ جعلت 514« هذا صاحیتا قال մ‏ صاحیکم الحم . 


وَعَنْ ՎՀ:‏ تن 821255 0 قال : تبث إِلَى ایی مُحَمَدٍ اشا عن المشکا و أن 2 اتی و کان տաս‏ رأس 


Այ. 


9 مر ۶ ه 


233273 الله د كر و هن ميه قرع աշտա‏ صلی الله عليه و آله لم بی մատ‏ 
ی 330« فی آخر الکتاب عَظم 72-41« و خلت علیک 409 մյ‏ یت و ճչան»‏ هُ فلت غلاماً(۴). 


| 


السلام ا أَسْألَهُ «ԱՀ‏ لوج وڈ وج کت دز بارج در مرریعاً وَأَنْتَ تالک ذاره مات بود قفر و اموت دز فص لھا 
بداری : بر کته )6( 


ص: ۳۸۹ 


۱-۱. المصدر ص ۴۴۰ و فيه« محمد بن عیاش) بدل« محمد بن عباس). 

۲- ۲. المناقب ج ۴ص ۴۲۴. 

۳-۳. کشف الغقه ج ۳ ص ۳۱۰و لا یخفی أنه لا يناسب الباب و انما يناسب باب النصوص. 
۴- ۴. کشف الغمّه ج ۳٣ص‏ ۳۰۱. 

.۳۰۲ ص٣۳ کشف الغمّه ج‎ Փ-ձ 


մն Թ مد عليه السلام قد‎ ն Բն ա فی شارع‎ Հա بث ؤم‎ Հիմն ود الْعزیز لخن‎ աա աա ք 
دتا منی أذمأ ياضبعه لاه ه على‎ Ա րն الاس َا که الله عیکمفارفوة‎ ԱՄ» | دار الا لك فیتفیدی ری‎ 
)۱( فا ی الله عَلَى نفک‎ մո) اه هو الما‎ 72 այ فیه آن اشکث و 255 تلک‎ 


խոչ‏ ترجمه | کشف الغمه: نوفلی ԱՔ:‏ من با امام هادی علبه السلام در حياط خانه اش بودیم که جعفر از كنار ما گذشت. 
گفتم: فدایت شوم! اين امام ماست؟ فرمود: نه! امام شما حسن عليه السلام است. 


- محقد بن دریاب رقاشی گفت: نامه ای برای حضرت امام حسن عسکری عليه السلام نوشتم و از مشکاه سؤال کردم. در آن 
موقع زنم حامله بود و موقع زایمانش بود. درخواست کردم دعا بفرماید خداوند به من پسری بدهد و نام او را معين فرماید. در 
جواب نوشت: مشکاه قلب محمد صلی الله عليه و آله و سم است աջ‏ در مورد زنم چیزی ننوشته بود و در آخر نامه نوشته 
بود: خداوند اجر تو را عظیم فرماید و به جای او فرزند نیکو به تو عنایت کند. زنم زایمان کرد بچه اش مرده به Ա5‏ آمد و باز 


- عمر بن ابی مسلم گفت: سمیع مسمعی مرا خیلی اذيت می کرد و پیوسته از دست او در رنج بودم. خانه اش وصل به خانه 
من بود. نامه ای خدمت امام نوشتم و از ایشان تقاضای دعا کردم. حضرت در جواب نوشت: به زودی از دست او راحت 
خواهی شد و مالک خانه او می شوی. سمیع يس از یک ماه مرد و من خانه اش را خریدم و آن را به برکت امام عليه الث لام 


جزء خانه خود کردم. 


- محقد بن عبد العزیز بلخی می گوید: یک روز در بازار گوسفند فروشان بودم که چشمم به حضرت عسکری عليه الشلام 
افتاد که از منزل خود می آمد و تصمیم داشت به دار الخلافه ,155 من در دل با خود گفتم: اگر صلاح باشدء فریاد می زنم 
مردم! اين حجت خداست! او را بشناسید. ولی آيا مرا می کشند؟ همین که امام نزديكك من رسید با انگشت سبابه خود اشاره 
کرد: ساکت باش. همان شب ايشان را ديدم که فرمود: بايد کتمان کنی و گر نه کشته می شوی. از جان خود بترس. -. 
کشف الغمه ۳: ۳۰۲ - 


در خرایج نيز مثل اين روایت |ա‏ شده است. 


| جمه‎ թո 
«fF» 
يحتلم و فك فى‎ ալամ أبى محمد أَسأله عن‎ յ قال: کنب‎ աչքն 5: کشف. [كشف الغمه] مِنْ کتاب | ال د حَدَّتْ مرن‎ 


اک 
o‏ 
1 


2:13" ین دک رواب اه هم فی լա‏ هم فى )122 
222 الوه مُ مهم یت قذ أَعَا 21156 245 من 42 الَمِطَانِ کما دک فشک (۳. 


نی بَغْدَ 122015 5688 ایام شََيِطَنَةٌ و قد 


5 


؛ [الخرائج و الجرائح] عن محمد بن أحمد الأقرع: مثله (۴). 


## ترجمه ] کشف الغمه: محمد بن اقرع می كويد: نامه ای برای حضرت عسكرى عليه السلام نوشتم و در آن سؤال كردم آيا 
امام محتلم می شود؟ پ پس از يايان نامه با خود گفتم: احتلام د بک نوع كار شيطانى است و خداوند ائمه عليهم الس لام را از این 
کار نگه مى دارد. در جواب نامه من نوشت: حال امامان در خواب مانند بیداری است. خواب تغییری برای ايشان به وجود نمی 
آورد. خداوند آنها را از وساوس شیطانی نگه می دارد» همان طوری که در دل با خود اندیشیدی! -. کشف الغمه ۳: ۳۰۲ 


در خرایج نیز مثل اين روایت نقل شده است. - . الخرانج و الجرائح ۱ ۵- 
թու‏ جمه | 
«FA»‏ 


ا فی شدراء ار من نَوَاحِى شمّی 


کشف. [ کشف الغمه] م ین کراب "ԺԱ‏ عن أ بكر ال غر با 
«Հայն ն «6-5‏ عن الجراد اسف فوقم 2 اراد 


رز 24 


کت այ‏ 5 مُحمّدٍ عليه السلام Հե‏ کب ն Մ‏ 


۷6 


عر 


ան կոնան‏ تست و 7 انی الله من ذلك ير 


یی الْحَسَنٌ بن طریف قال: کتبث յլ‏ ابی ՑԱՒ‏ مَغْنَى 72 رشول الله صلی الله عليه و آله յամ‏ التؤمتيق مق کٹ 
տն 2052‏ 4052 قال أرَا اد ہدک أَنْ جَعَلَهُ Ան‏ يعْرَفُ به جرت Վր‏ .35 24:21( 


ص: ۲۹۰ 


۱- ۱. المصدر نفسه ص ۳۰۲. 

۲- ۲. مختار الخرائج و الجرائحم ص ۲۱۵. 

۳ ۳. كشف الغقه ج ۳ ص ۳۰۲. 

۴ ۴. مختار الخرائج ص ۲۱۵ و رواہ الکلینی فی الکافی ج ١‏ ص .۵۰٩‏ 
۵-۵. کشف الغمّه ج “اص ۳۰۳. 


41411 242663 «21 عليه السلام ود قد تر كت المع 230 22 :14 یط‎ ԱՅ و کب الی أبى‎ յԱ 
إلى‎ Աաաա ՆՆԵ ری‎ 
ԱՆ لبيك‎ 2 անկ فکتب‎ Հ տ աւն աա رف‎ 224150 մ کال کے إلى‎ 


(գն و یاک و جارك الْمَعْرُوقَة‎ շն 


و ندنک 218522 Հն‏ اجره «Մ‏ خر جها ین عزام լյ)‏ حال 121218 «ՏԱ Յա‏ و هى 336 
أَحَافُ عَلیک اسْتفَاضَة الْحَبر فيها رها و لم 6 بها و تم 7 وهل Աթա‏ 


ص: ۲۹۱ 


۱- ۱. اختلف آصحابنا فى ذلک» فمنهم من منع عن انکاح الزانى و نکاح الزانیه مطلقا لقوله تعالى فی سوره النور ۳ اانی 
نر و متام ی ی 
للاحاديث الوارده فى ذلكك و ادعاء نسخ «ՅԱ‏ بقوله تعالى|آ« و و کا ااا بنكو اع الایه أو بالاحادیث المرویه فى جواز 
ذلك كالحديث المروى المشهور عند راوى هذا الحديث. و الصحيح أن الآيه ليست بمنسوخه لا بالآيه و لا بالاحاديث لعدم 
المنافاه بين مقتضاهما و المراد بالزانى و الزانيه فى هذه الآيه» الثابت المتحمّق فى ذلك» كأن يثبت زناهما عند الحاكم العدل 
فيجرى عليهما حدّ الزناء فيكون شهاده العدول و اجراء الحدّ عليهما موجبا لتحمّق العنوان فيهماء أو يكونا من المشهورین بذلک 
عند العرف يعلمه كل أحد كان تكون الجاريه ذات علم كما كن فى الجاهلیه» أو فى بیوت معده لذلكك كالقلاع و المحلات 
المرسومه الآن لذلك» أو يكون الناكح هو الذى زنی بالمرأه قبل ذلک» فیکون تحقق العنوان عنده وجدانيا. فعلى أحد هذه 
الموارد الثلاث تحکم الآيه بتحريم النكاح» و ما سوى ذلك مما قد يزنى الرجل و تزنى المرأه و يكون زناهما مخفیا فخارج عن 
مدلول الآيه الشريفه فتأمل. 


جیواننا فاشتهر بها عتّی علا مره و صار ای ժա)‏ و :2( Սն կշա‏ تفیسا و آغاذنی 41 مِنْ 525« بر که سى (۱). 


)55 سین بن الث قَالَ: :448 Ա‏ لی عَللًا ہمضر عند مُروچی կե‏ و اب 251711 من و کان وَصِيّى و قیبی عَلَى عیالی 
و خد یاعی فکتبث 2 ابی «ԵՀ‏ عليه السلام و ماله الدُعَاء نی الیل 38« إِلَی ման 2528Թ‏ و Ցան‏ وَمەیُک و 
25 کک قاشع د الله و لا շա‏ فیط جرک 552 28 الکتیاب թ: կ‏ 3181 وفی من عله و مات نی الکبر يوم وَرَدَ عَلَيَ 
արա‏ أبى مُحمّدٍ عليه السلام 00 


قب» [المناقب] لابن شهرآشوب عن سیف: مثله (۳). 


**#[ترجمه ] کشف الغمه: ابو بكر می گوید: یکی از دوستان به من پيشنهاد كرد که با او در خرید میوه از اطراف و نواحی 
مختلف شريكك شوم. من نامه ای در اين مورد برای حضرت عسکری عليه السلام نوشتم و اجازه خواستم. در جواب نوشت: در 
هیچ کدام مداخله نکن! مگر تو از آفت ملخ و خراب شدن زراعت غافلی ؟ ملخ آمد و تمام ميوه ها را از بين برد و آنچه باقی 


ماند خراب و ہی ارزش بود. خداوند په پر کت آقا مرا از این ضرر نگه داشت. 


- حسن بن طریف می گوید: نامه ای برای حضرت عسکری عليه (Գայ‏ نوشتم و در آن نامه سؤال کردم معنی اين فرمایش 
پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سم امن كنت مولاه فعلی مولاه» چیست؟ فرمود: منظورش اين بود که بدین وسیله او را مثل 


پرچمی مشخص نماید تا هنكام تفرقه مردم» حزب الله در بين آنها شناخته شوند. 


- گفت: مدت سی سال بود که من زنی را صیغه نکرده بودم و خیلی به اين کار مايل بودم. نامه ای برای حضرت عسکری 
عليه ال لام نوشتم و در ضمن زنی را در همسایگی خود سراغ داشتم که می گفتند خیلی زیباست. به او تمایل پیدا کردم ولی 
زن بد کاره ای بود که پرهیزی از چیزی نداشت. به همین جهت من بی ميل شدم و بعد در دل با خود گفتم: چنین به ما دستور 
داده اند که زن زنا کار را صیغه کن که به اين کار او را از یک حرام باز داشته ای! بالاخره در نامه خود از حضرت امام حسن 
عسکری عليه السلام در مورد متعه اجازه خواستم و مشورت کردم و سوال کردم آیا يس از گذشت اين مقدار سال متعه برایم 


در جواب نوشت: با اين کار خود سنتی را زنده می کنی و بدعتی را از بين می بری؛ هیچ اشکالی ندارد! ولی مبادا با آن زن 
معروفه كه همسایه ات هست چنین کاری بکنی! كرجه در دل چنین تصمیمی را داشتی. آباء گرامم فرموده اند: زن زناکار را 
صيغه كن تا از کار حرام او جلوگیری کنی اما اين زن شهرت به زنا دارد و بی حيا است. چون همسايه تواست می ترسم 
جریان منتشر شود و برایت ضرری به بار آورد. من به واسطه نامه ای که آن حضرت نوشته بود. از اين کار خودداری کردم و 
او را صیغه نکردم ولی شاذان بن سعد. یکی از دوستان او را صیغه کرد و جریان كارش مشهور شد تا بالاخره به سلطان رسید 


و به واسطه این کار او را جریمه ای سنگین کردند! خداوند مرا به بركت مولایم از این پیش آمد نگه داشت. 


- سیف بن ليث می گوید: موقع خارج شدنم از مصرء يسرم مریض بود و پسر دیگرم که از او بزركتر بود سرپرست خانواده و 


وصی من بود و از باغها نگهداری می کرد. نامه ای برای حضرت عسکری عليه الشلام نوشتم و تقاضای دعا برای پسر مریضم 


۰ ۰ ۰ 5 ۰ھ‎ 5 27 Է . 5 3 ..« Ք Հ: 
رفت. خدا را‎ ԱՅ کردم. در جواب من نوشت: پسر مریضت خوب شد ولی پسر بزر گتر که سرپرست خانواده و وصی تو بود از‎ 


همان روزی که جواب نامه حضرت عسکری عليه السلام به من رسید نامه ای برايم رسید که نوشته بود: پسر مریضم شفا «ՅՆ‏ 
اما پسر بز رگترم از دنیا رفته است. - . کشف الغمه ۳: ۳۰۴ - 


در مناقب آل ابى طالب نوشته ابن شھر آشوب مازندرانی نيز اين روایت نقل شده است. - . مناقب آل ابی طالب ۴: ۴۳۳ - 
* | ترجمه | 
5222 


کشف» | کشف الغمه | م من کتاب الدَلَئِل عَنْ 184 بن مره الشّرُورِىٌ قال :کیٹ علی աա‏ هايم 52/5 د وت 
و کان لی مُوَاخِيا 2 Աթ‏ عليه Հաթայ‏ 


- 
له ان o‏ 


անա ث بذعو لی 14144 فََوصلها و شوج یی علی‎ շ 


َقَد الک الله تا աի‏ یت Հա ախ‏ مہہ 
یک بت اک و ہر ےت ہے خی ۳97 


1 
فى لیم ای جع ال أَبُو ها شم بجواب مواق أب مد و یت و ژال الق ی Հն առ ԱՆՑ‏ 144122 مالی 
523 جج ա‏ کا درا كنا امون ՆԻ‏ 


71 


بو 


ص: ۳۹۲ 


۱-۱. کشف الغقه ج ۲ ص ۳۰۳و ۳۰۴. 

۲- ۲. کشف الغقه ج ٣ص‏ ۳۰۴. 

۳- ۳. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۳۳ و رواه الکلینی فى الکافی ج ۱ ص ۵۰۹ فى حدیث. 
۴- ۴. کشف الغقه ج ۲ ص ۳۰۴. 


و عن «Ա աաա‏ لین ՍԱ‏ 45 إِلَى أبى 2125 عن البطیخ و کنث به مَذْعُوفاً فكب յյ‏ تأكلة عَلَى այ‏ 
بو ՅԱ‏ و کٹ ار ید ان اسا عن ضاحب الج زج Յա‏ ی تقذ كتابى إل و ضَاجث الرْنْج (۱) یم 


من اهل اليك (۲) 


Է 


ԼՆ 


th 


قب» [المناقب] لابن شهرآشوب عن محمد بن صالح: مثله (۳). 


## ترجمه ] کشف الغمه: محمد بن حمزه سروری می گوید: نامه ای توسط ابو هاشم داود بن قاسم كه دوست من بود» برای 
حضرت عسکری عليه ال لام نوشتم و تقاضا نمودم دعا فرمايد وضع مالی من خوب شود. خیلی گرفتار و فقير بودم. نامه را 
تقدیم کرده بود. حضرت در جواب نوشتند: تو را مژده می دهم که خداوند وسیله ثروتمندیت را فراهم نمود. پسر عمویت 
يحيى بن حمزه از دنیا رفت و صد هزار درهم ثروت باقی گذاشت که به زودی به تو خواهد رسید. خدا را شکر كن ولی 


مواظب اقتصاد و Ցե»‏ روی باش! مبادا اسراف ورزی! چنین کاری از شیطان سرمی زند. 


چند روز گذشت که شخصی از حزان آمد که حواله هایی به همراه داشت و خبر آورد که پسر عمویت از دنیا رفته! تاريخ 
فوت او مطابق همان روزی بود که ابو هاشم جواب نامه امام حسن عسکری عليه التلام را برایم آورد. با آن يول ثروتمند شدم 
و از فقر و تنگ دستی رهایی ԱՑ‏ تن را که در مالم بود دادم و به برادرانم نیکی کردم ولی طبق دستور مولا-يم 
ولخرجی نکردم. چون من بيش از آن آدم ولخرجی بودم. 


- محقد بن صالح خثعمی می گوید: نامه ای برای حضرت امام حسن عسکری عليه الشلام نوشتم و از خوردن خربزه که خیلی 
به آن علاقه داشتم سؤال کردم. در جواب نوشت: قبل از خوردن صبحانه خربزه نخور كه موجب فلج می شود! من تصمیم 
داشتم راجع به صاحب زنج از حضرت عسکری عليه السلام سؤالى بکنم؛ چون او در بصره خروج کرده بود ولی فراموش 
کردم آن را بنویسم. در آخر نامه نوشته بود: صاحب زنج از ما خانواده نیست. -. کشف الغمه ۳: ۳۰۵ - 


در مناقف نيز اين روايت نقل شده است. -. مناقب آل ابى طالب ۴ : ۳۸ - 
թու‏ جمه | 
«Մ»‏ 


کشف» | كشف الغمه] م »5 کتیاب الد لائِل عَنْ محمد محمد بن الژیع )2128 «եին ՍԱ‏ ولا ա 288) անն ՀՄ»‏ مُت سر من 
ری و قد علق տն‏ شین + * مق ی կամ յար աա‏ معد عليه السلام ين ار Հեյ‏ یرم 
العو كب قنْطد إلى و 501 աատնա‏ أعد Առ «ոճ չխո‏ على (۴) 


ص: ۲۹۳ 


-١‏ ۱. هو الذى كان يزعم آنه على بن محمد بن آحمد بن عیسی بن زید بن على بن الحسین بن على بن آبی طالب عليه السلا 
وهو الذى يؤمى إليه فى نهج البلاغه فى أخبار الملاحم بالبصره حيث يقول عليه السلام: يا أحنف كأنى به و قد سار بالجيش 
الذى لا يكون له غبار و لا لجب» و لا قعقعه لجم و لا حمحمه خيلء يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام. قال ابن أبى 
الحديد فى شرح النهج ج ۲ ص ۳۱۱: خرج فى فرات البصره سنه ۲۵۵ فتبعه الزنج الذين كانوا يكسبون السباخ فى البصره Ք‏ 
ذكر ان جمهور النسابين اتفقوا على آنه من عبد القيس و أنه علی بن عبد الرحيم و أمه اسديه من اسد بن خزيمه» جدها محمّد 
بن حكيم الأسدى من أهل الكوفه أحد الخارجين مع زيد بن على بن الحسين. 

۲-۲. كشف الغمّه ج ۲ ص ۳۰۵. 

۳ ۳. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۲۸. 

۴- ۴. کشف الغقه ج ۲ ص ۳۰۵. 

۵- ۵. لم نجده فى مختار الخرائج» و رواه الکلینی فى الکافی ج ۱ ص ۱ و فيه« محمّد بن الربیع السائی» و هو الصحیح نسبه 
الى سایه- قريه بمکه أو واد بين الحرمین» عنونه الشیخ فى رجاله و قال: محمد بن الربیع بن سويد السائی من أصحاب العسکری 
عليه السلام. 


#*| ترجمه ]کشف الغمه: محمد بن ربیع شیبانی می گوید: با مردی از ثنويها در اهواز مناظره کردم و سپس وارد سامرا شدم. 
حرف های آن مرد کمی به دلم نشسته بود. 
که به دار الخلافه می رفت). در اين موقع نگاهی به من نموده» با انگشت سبابه اشاره کرد: خدا یکتا است. یکتاست. به یکتایی 


او قائل باش. من از شنیدن حرف امام بیهوش شده و روی زمين افتادم. -. کشف الغمه ۳: ۳۰۵ - 
در الخرائج و الجرائح نيز اين روایت نقل شده است. - . الخرائج و الجرائح ۴۴۵:۱ - 

| جمه‎ թու 

«ջի» 


کشف. [کشف الغمه] ون کے نہک امن ہے ےئ 
Հանա:‏ ات اش աաա մարն‏ 
ری تنظر 2-25 ԱՍ‏ حاذانا و قرب من وت و مد այան չմ‏ فَأَعَلَمَا عن رأسه و أفسكهًا (ա‏ 


- 
2 


ا 


ան 


»ա յյ յան Թ زأبه و جک فی وجه‎ աշն ա) 
(Օշ ել «8.5 إن جع وَ أَحَدَ ا موه عَنْ‎ ամ قال 25 شاکا فيه فلت فى‎ 


ك مجه الله و خیرت فَقَلنَا با «Հան:‏ 


ء [الخرائج و الجرائح] عن على بن محمد: مثله (۳). 


*٭ | ترجمه ] کشف الغمه: على بن محمد بن حسن می كويد: گروهی از اهواز وارد سامرا شدند. من نيز با آنها بودم. همه شيعه 
بودند. سلطان به طرف بصره می رفت و ما نیز خارج شديم تا امام حسن عسكرى عليه الشلام را كه با او خارج می شد ببينيم. 
ما بين دو ديوار در سامرا نشسته بوديم و منتظر بركشت آن جناب بوديم. حضرت برگشت و همین كه روبروى ما رسيد دست 
ودرا راز كرفو ع قح خود ակին‏ وات و در دسف لک فافٹ وتا دست دیک روق سر خرد دلت کشا ودر 
صورت یکی از دوستان همراه ما لبخندی زد. 


آن مرد فریاد زد: گواهی می دهم که تو حجت خدا و بر گزیدہ تمام مردمی! از او پرسیدیم جریان جه بود؟ گفت: من در 
امامت آن جناب شک داشتم! در دل با خود گفتم: اگر بعد از با زگشت عرقچین از سر برداشت. معتقد به امامتش می شوم. - . 
كشت الغمه ۳: ۳۰۵ - 


در الخرائج و الجرائح نيز اين روايت نقل شده است. - . الخرائج و الجرائح ۴۴۱ - 
* | ترجمه | 


«ջ» 


0 


الم غال له و տանան‏ رم الله وال ک و کت ۲ 22 شال الدعاء لوال 
وَالِدَتَك و الَّاء (քն‏ 


کشف [كشف الغمه] من دنال الحقیری عَنْ أبى رل «Յա Ա‏ بل الى ամ‏ مب یم ՀԱՐՑԱ‏ 


یں وم 
کا 
5 

RA 

ىا 


[بنقطتين من فَؤْق]. 


ہے 
۳ 5 
= دت 


տիրանա ۶ ۵ e‏ 1 رف 


8: 
11 
۳۹ 
3` 
5 
1 

1۹ 
«ما‎ 
1 
ԹԻ 
1.2 

«(Լ 

۰ کہ 
کو 

3 

Վ 

اها 

ا 
"Ք‏ 

2 

3 

7 

کس 

": 
0 

ԵՆ. 

CI 

Շու 
11: 0 


Էք 1 տատ ատն‏ 88 فيه. 


ص: ۳۹۴ 


.١ -١‏ و فى الخرائج: بيده الأخرى و وضعها على رأسه و ضحک. 
۲-۲. كشف الغمّه ج ۳ ص ۳۰۵و ۳۰۶. 

۳- ۳. مختار الخرانج و الجرائح ص ۲۱۵. 

۴- ۴. کشف الغقه ج ۲ ص ۳۰۶. 


ن آغار امن بن ل قر لته ناوتب նեոն ամ մնի լնն‏ 


2 - 
و 


اصرف می !لیر من ری ی 122 |لی ان بن շթ‏ عليهما السلام Սա‏ تكم فاغطاه مین Սե»‏ و عاد الْعَلُوىٌ مَعَهُ 


- 


فصا ی شرو ن زی նճա‏ أبى աաա‏ السلام أذ هما کا و أب 24 ہو رج ٹپ 


- 


ی 


- 
أو | 


َر ای ال قال յ‏ له نت فان بن فان قال نع 2 قال َو ی ایک بوک 122313 بوصیّه فجنت نت աչք‏ و مَعک 2251 آلاف 


յա»‏ متا قال الول 82368 մյ‏ تم تر յլ‏ الْعلَوىٌ 018 رت լան «11 լյ վ‏ قاغطاک هدا ال 


շ 
2 7 5 


خمبین Î յատ‏ سے سے رتا كارا فأغملاة (۲). 


Չա ա այտա الكوقه کنب إل 1 جل‎ աթ 2 بد الله قالَ: لھا رت کل ابی‎ մտա) 
تأخبر بذك تال ابو من الب که‎ Նմ ات قال و قد ا له عَم ص خي َم‎ թյան 18 620 نا َكب غیت بأتيكم‎ 
ագամ ےہ ےہ اہ ا ےت‎ 
بَقُول لواحد واحد 585 و کذّا و 442 بما أل فَرڈوا حى ما 13 عتا(۳.‎ աա عیاله‎ 


مه مر 


ص: ۳۹۵ 


۱- ۱. فی المصدر:١‏ ابو القاسم كاتب راشد). 
۲-۲. کشف الغمّه ج ۲ ص ۳۰۷ 
Է-ն‏ كشف الغمّه ج ٣‏ ص ۲٩۲‏ 


یج [الخرانج و الجرائح] عن محمد بن عبد الله: إلى قوله میتا(١).‏ 


٭ |[ ترجمه ] کشف الغمه: ابو السهل بلخی می گوید: مردی برای حضرت عسکری عليه السلام نامه ای نوشت و تقاضا کرد که 
برای يدر و مادرش دعا فرمایند. مادرش مذهب غلوٌ داشت (كه به خدایی ائمه قائلند) ولی پدرش مرد مومنی بود. حضرت در 


جواب نوشت: خداوند يدرت را رحمت کند. 


دیگری نامه ای نوشت و تفاضای دعا برای يدر و مادر خود کرد. مادرش مؤمن ولی يدر او ثنوی مذهب بود. امام عليه الس لام 


در جواب نوشت: خدا مادرت را بیامرزد. 


- ابو يوسف قصير شاعر مت وکل گفت: يسرى برايم متولد شد و وضع ماليم خوب نبود؛ برای چند نفر ան‏ نوشتم و تقاضاى 
کمک كردم! همه مرا مأيوس كردند. با خود گفتم: بروم یک دور به گرد خانه بگردم. آمدم كه از خانه خارج شوم ناكاه 
ديدم ابو حمزه آمد و در دست هميانى سياه داشت كه در آن چهارصد درهم بود. گفت: مولا-يم امام حسن عسكرى عليه 
الشلام می فرمايد اين يول را خرج زايمان فرزندت بکن» خداوند ولادت او را برايت مباركك گرداند. 


- ابو القاسم على بن ՎԵՍ‏ می گوید: در زمان امام حسن عسكرى عليه الشلام» مردى از علويان در جستجوى فضل و دانش؛ 


از سامرا به طرف همدان و قزوين و آذربايجان خارج شد. مردى از همدان با او ملاقات كرد و گفت: از كجا می آیی؟ جواب 
داد: از سامرا! گفت» در سامرا فلالن خانه را می شناسی؟ گفت: آرى. گفت: تو از امام حسن عسكرى حسن بن على عليهما 
السلام اخبار و اطلاعاتى كسب كرده اى؟ گفت: نه. يرسيد يس براى جه به همدان آمده اى؟ گفت: در جستجوى فضل و 
աթ‏ | گفت: من حاضرم به تو پنجاه دینار (سكه طلا) بدهم كه با من برگردی برويم سامرا و مرا خدمت حسن بن على عليهما 
الشلام برسانى! قبول كرد . 


پنجاه دينار را به او داد و علوى با او بركشت. به سامرا رسيدند و اجازه ورود خواستند تا خدمت حضرت عسكرى عليه الشلام 


برسند. به هر دو اجازه داد تا وارد شدند. امام عليه الشلام در صحن حياط نشسته بود. 


وقتى چشم امام به مرد همدانى افتاد» فرمود: تو فلان كس پسر فلانى نيستى؟ گفت: جرا! فرمود: يدرت براى تو وصيتى نموده 


و وصيتى نيز نسبت به ما کرده» آمده ای كه آن وصيت را انجام و به ما بيردازى! با خود جهار هزار دينار داری بده. 


آن مرد تمام فرمايش امام عليه (թայ‏ را يذيرفت و يول را تقديم كرد. در اين موقع امام رو به مرد علوى کرد و فرمود: به 
جانب همدان به جستجوى فضل و دانش رفتی و اين مرد به تو پنجاه دینار داد و تو با او ب ركشتى. ما نيز به تو ينجاه دينار می 


دهيم. و ينجاه دينار به او داد. 


ای خدمت امام نوشت که خبرى به ما رسيده و موجب ناراحتى ما شده و خيلى ما را مضطرب نموده. در جواب نوشت» پس از 


سه روز فرج خواهد رسيد. معتز خليفه عباسى كشته شد. 


راوی می گوید: غلام کوچکی از امام عليه (Գայ‏ گم شد و بيدا نشد. خبر به آن جناب دادند؛ فرمود: بروید داخل گودال را 
بگردید؛ وقتی داخل گودال خانه را گشتند دیدند مرده است. 


راوی می كويد : خزانه حضرت هادى عليه السلام را پ نس از د ركذشيت آن جناب دزدیدند. این خبر را به حضرت امام حسن 
عسكرى عليه السلام دادند. فرمود: درب را ببنديد! آنگاه خانواده امام را خواست. به یک یک آنها فرمود: تو بايد فلان مبلغ 
بدهى و مقداری كه برداشته بود را به او می فرموده تا اين كه تمام آنچه برده بودند» بر گشت داده شد. - . كشف الغمه ۳: 
۲ - 


در خرائج مثل اين روایت تا عبارت Ա»‏ نقل شده است . 
թու‏ جمه | 


«Մ.» 


- 


کشف. [کشف الغمه] Յո‏ كاب الد մ‏ سوہ ե‏ و ա‏ علي ادم 


ف عق 2217 ببی عید ال անտ‏ 4555 


ای ա‏ ال تد ےت 
02« و له از دلبل کت ی و با حاط الله عو و جل մմ‏ یس اعد با գեյ չն‏ لیا کر يا جاه به 

ատմ‏ و مر الموترلین الوا ساج و اهن و کنات و هَدَى الله من կտ Հանտ 2 տա‏ كيب مى الاس و 
աա տ‏ ادف لا فلم մայ‏ نط هت و لو أحبٌ ان لا بظهر ա. Հանման:‏ ۶ 
الع فی ال ան‏ ول و يون فى ջախ ա‏ 82308011 اقا فى ուան‏ و تمد على 
յ.»‏ ام کمک با ملق بقع Թա‏ یڑ تاک որմ:‏ لا یج ատա անմ 2»: նեա‏ الہ هم راک 
لخر سے موجه و بسک չթե անար ա‏ الشَّيطانٌ َنَم الود علی լքի‏ ان 3 85 )3 باباطل حصداً 
ین բա թյա‏ من دعب یبن و لا الراعی إا رد آن بجعع ԷՅ‏ جمعهافی هون ա‏ د کوت Չան‏ 
فا کانت الْوَصِيَُوَ الکبر لا ریب و من جلس անա‏ الحكم 23194 بالشکم ین Հա չո ՃԱ‏ عیت و ایّاک و الْإِذَاعَهَ وَ 


امسا 


- 
أن 


ص: ۲۹۶ 


۱- ۱. لم نجده فى مختار الخرائج 
۲-۲. کشف الغقه ج ۲ ص ۲۹۳. 


2 - 


աքն «մյ‏ 9213 إِلَى الهلکه 55« شحخوصک إِلَى قارس فاشخض حار الله لك و քն‏ مط շշ»‏ | :22 الله آمنا و 


آفری من نق به من مَوَالِىَ السَلَامَ و مُوَهُمْ ب وی اله العظيم و ճար չած չգաք) «նն ոմ‏ عرب نا قال لا قرأث و 
تذل շա‏ إن شاء اله م أغرف مَعتى دیک Հուն‏ ث إِلَى بَغْدَادَ و عریعتی الْخْرُوجٌ الی ارس فلم ییا ذلک فَحرَجْتٌ ալ‏ 


» [الخرائج و الجرائح] عن آبی القاسم الهروی: مثله (۲). 


##[ تر جمه ] کشف الغمه: هارون بن مسلم می گوید: برای يسرم احمد فرزندی متولد شد! روز دوم ՄԵՅ)‏ نامه ای برای 
حضرت عسکری عليه الشلام نوشتم و درخواست کردم که نام و كنيه او را تعيين فرمایند ولی دوست داشتم نامش را جعفر و 
کنیه اش را ابو عبد الله بگذارند. پیک آن جناب در روز هفتم آمد و با خود نامه ای آورده بود و در آن نامه «եջ‏ بود: Սեն‏ 


را جعفر و کنیه اش را ابو عبد الله بگذار و برایم دعا کرده بود. 


قاسم هروی می گوبد: از طرف حضرت عسکری عليه السّ.لام برای یکی از بنی اسباط توقیعی صادر شد. گفت. من نامه ای 
برای آن جناب نوشتم و تذ کر دادم كه دوستان در باره شما اختلاف دارند. تقاضا دارم دلیل و معجزه ای اظهار بفرمایید. در 
جواب من نوشت: خداوند عاقلان را طرف خطاب خويش قرار داده! هیچ كس را یارای آن نیست که معجزه يا دلیلی بیش از 
آنچه خاتم الأنبياء صلی الله عليه و آله آوردہ بیاورد؛ در باره آن جناب گفتند: ساحر و شعبده باز و دروغگو است. خداوند هر 
که هدایت شد را هدایت فرمود. جز اينكه معجزه موجب آرامش خاطر بیشتر مردم می شود. اما جریان چنین است که خداوند 
عزیز به ما اجازه سخن گفتن می دهد و صحبت می کنیم؛ گاهی ما را از سخن باز می دارد. در آن موقع است که ساکت 


خواهیم بود. 


اگر خدا نمی خواست حق آشکار شود. پیمبران را با مده و تهدید نمی فرستاد. آنها حق را در حال ضعف و قدرت آشکار 


کردند و مردم را در زمانهای معين راهنمایی کردند. خداوند «այ‏ خود فرمود و حکم کرده» اجرا خواهد کرد. 


مردم چند دسته هستند» آن كس که جویای واقعیت Վեն‏ در راہ رستگاری و نجات است. او چنگ به حق می زند و خود را به 
شاخه ای محکم آویزان نموده و شک و تردید ندارد و پناهی جز آن نخواهد داشت. دسته دیگر حق را از اهلش نمی جویند! 
آنها مانند کسی هستند که با کشتی در دریا سفر نموده و موجهای خروشان او را به هر طرف می برد» و وقتی موج ساکن شود 
آرام است. گروهی 555 ւ‏ شیطان آنها را فريب داده و کار آنها رد كردن اهل حق است. از رشک و حسدی که دارندہ با باطل 
خود» جلوی حق را می كيرند. آنهایی را که از خود اراده ای ندارند و به چپ و راست می روند رها کن. چویان وقتی بخواهد 


در نامه خود تذ کر داده ای که دوستانم اختلاف دارند. وقتی امام را معين نمايند و مشخص باشد. دیگر شکی باقی نمی ماند. 
کسی که در مقام حکم بنشیند. او شایسته حکم است. متوجه کسانی باش که رعایت آنها را در اختیار تو گذاشته اند مبادا 


مطلب را آشکار کنی و جویای ریاست شوی که اين دو کار موجب هلاکت می شود. در نامه خود نوشته ای که تصمیم داری 


داری سلام مرا برسان و به ايشان بگو تقوی و برهي زكارى پیشه گیرند و در امانت خیانت نورزند و بگو: هر کس موجب افشاء 
امر امامت شود مثل اين است که با ما به جنگ پرداخته. 


արւյ‏ ری نامه را خواندم از جمله «وارد مصر خواهی شد ان شاء الله» چیزی نفهمیدم. به بغداد رفتم و تصمیم رفتن به فارس 
داشتم» ولی امکان پذیر نشد و به جانب مصر رفتم. - . کشف القمه ۳: ۲۹۳ - 


در خرائج نيز مثل اين حديث نقل شده است. - . الخرائج و الجرائح ١‏ : ۴۵۰ - 


| جمه‎ թու 
«V1» 


كشفء [ کشف الغمه] مِنْ لات الحفیری عَنْ علی بن مُحَمّدِ بن زیا أنه: خرج الیه 655 آبی مُحَمّدٍ عليه السلام 43 تخضک 
552 حلسا من آخلاس «Տա‏ قال 51 450 فرعُت ակ Հաակեն‏ أ هی هرذه فكب لا آشد من هرذه فطلیت بسب جففر بن 


- 
. թ) 


مخمود(۳) و »25 22 مَنْ 5121 48 بَا آلف 255 (۴). 


խոր‏ ترجمه ] کشف الغمه: على بن محمد بن زياد می گوید: نامه ای از جانب امام حسن عسکری عليه الالام رسید که نوشته 
بود: برایت فتنه و آشوبی به پا می خیزد! سعی کن از خانه خارج نشوی. من گرفتار مصیبتی شدم که خیلی موجب ناراحتی من 
شد. نامه ای برای مولایم نوشتم که منظور شما از آن فتنه همین بود؟ در جواب نوشت نه» از اين شدیدتر است. خواستند مرا به 
واسطه جعفر بن محمود (كه از ياران خلیفه بود) بگیرند؛ به طوری در گرفتنم شدت عمل به خرج دادند که منادی فریاد می 
زدء هر كس فلانی را «ՆԱ‏ صد هزار درهم (سکه نقره) جایزه دارد! -. کشف الغمه ۳: ۲۹۴ - 


در خرائج نيز مثل اين حديث نقل شده است. -. الخرائج و الجرائح ١‏ : ۴۵۰ - 
թու‏ جمه | 
بیان 


قال الجوهری أحلاس البیوت ما يبسط تحت حر الثياب و فى الحدیث كن حلس بيتكك أى لا تبرح. 


بيتكك یعنی از خانه ات تکان مخور. 


| جمه‎ թու 


«VY» 


کشف. [ کشف الغمه] մՄ: Հա‏ الحقیری Վ»‏ 222 بُ ան‏ الصَّيِمَرِىٌ قال: ՀԵ:‏ عَلَى أبى 12 عمو الله بن عو الله وَ 


ی رديه رفعه أبى مُحَمّدٍ عليه السلام فيه ւ|‏ ارات الله فی ԼՔ‏ الطاغی يَعْنى الزبیری و هو آخذةُ աա‏ ثلاث فلمّا كان فی الیرم 
الالث فيل 


ص: ۳۹۷ 


۱-۱. کشف الغقه ج “اص ۲۹۳ و ۲۹۴. 

۲- ۲. مختار الخرائج ص ۲۹۱. 

۳- ۳. جعفر بن محمد خ ل» و جعفر بن محمود كان من أصحاب الخلیفه و قد ذکر فى حدیث المتو کل مع أبى الحسن الهادی 
حين Ն‏ عن المواطن الکثیره راجع ص ۱۶۳ فیما سبق. 

۴ ۴. کشف الغقه ج ۳ ص ۲۹۴ و ۲۹۵. 

۵- ۵. لم نجده فی مختار الخرائج المطبوع. 


به مّا فعل (۱) 


و عله قالّ: کب ال ابو محمد عليه السلام فة لم 14 عَلَى اهبو َا كان بغ 20 ایام وق ա շա‏ هام و کانث لَهُمْ 


َه لها سَأَنّ فکتیث ليه ا هی هذ قال لاو لک ءَ یر مه فاخترشوا Ան‏ کان بَعْدَ Ա‏ كان م ین اهر ار ما 050( 


9 


- 
5 


54121375 
աոկա‏ ہپ ہو رب سر ئن نہ 


جر լամ ան‏ قال کنب յամ‏ أبى معد عليه سم ال حال مرب 


` 


մն‏ کتبث մլ‏ أبى مب مع محمد بن عود Թ‏ و كان նո‏ أله عن مسابل کرو و مأ 
الدّعَاءَ لأخ خرج 1 إرمنيه [إرْمِييّة] ԱՅ «Ադ‏ 53 کک اه فيه بی قور الع »1 ذلك أن 
ն Հեչ‏ يوم 9-5 مُحَمّدٍ ա չա այ»‏ له لم չա 41: ն‏ بعزته (۳) 


1583 راشم قَالَ: كنب ւշ: ավ‏ يِسَألَهُ أَنْ Հա‏ 0 ۶ ء يَا չա‏ السَامِعِينَ و یار 


ہے یں و ی ی ن و ہے ہے ری وَ آل مُحَمَدٍ وَ اوس لی 


- - 


ՀԱԱ ա աա կաա 
۲۹۸ ص:‎ 
.۲۹۵ کشف الغقه ج “اص‎ .١ -١ 


كك المصدر نفسه ص .14ծ‏ 


*- ". المصدر ج اص ۲۹۶. 


وَعَنْ مح بن الْحَسَن بن ժա‏ 0( 28:11 له كو ار ثم ی أ یس 219043 ատ‏ الله اد معنا ده 
աաա անտ այ»‏ العیاء تع عدوا فرجع تہ ا Ն:‏ 


- 
مر 


Թ)‏ یو عن 7 գե‏ کتا تك 522« Աա ամ‏ یز من մ‏ مع وا ون که لمن ال 2 | ينا و وژ لمن 
اضر با و 41 اَم بنا من 1 کان معا فی السام նն‏ من انکرف عن ی (Օմ‏ 


**[ترجمه ] کشف الغمه: محمد بن على صیمری می گوید: بر ابو احمد عبيد الله بن عبد الله وارد شدم و ديدم جلوی او نامه 
حضرت امام حسن عسکری عليه السلام است. در آن نوشته بود: من در مورد اين ستمگر از خدا درخواست کرده ام؛ او را پس 


. . گ7 . . 5 لے ի‏ ۰ 
از سه روز می گیرند؛ روز سوم طوری که همه متوجه شدند» به حسابش رسیدند. 


سیر رو مس ہت و ھی سی مہ 
همين بود؟ در جواب فرمود: نه غير اد ےت e‏ شش تحت 


نزديكك بود. درخواست کرد كه (دعا كند) از زايمان آسوده فارغ شود و خداوند به او يسرى بدهد و نامش را امام عليه الشلام 


خداوند به او دو پسر دو قلو داد كه در ياى یکی از آنها يك انگشت اضافی بود اما ديكرى كامل بود. آنكه سالم بود را 
محمد و يسرى كه انگشت اضافى داشت را عبد الرحمن نام گذاشت 


- جعفر بن محتّرد قلانسى می گوید: نامه ای برای حضرت عسكرى عليه السلام نوشته و به وسيله محمد بن عبد الجبار كه 
خادم آن جناب بود براى ايشان فرستادم و در آن مسائل زيادى سؤال كرده بودم ودر ضمن براى برادرم كه براى خريدن 
گوسفند به طرف ارمنيه رفته بود» تقاضاى دعا كردم. جواب تمام سؤالها داده شد ولى اسمى از برادرش نبرده بودند. بعد خبر 
آمد كه برادرش در همان روز كه امام عليه السلام جواب نامه را نوشت. از دنيا رفته بود! فهميديم كه اسم برادرش را نبرده 


- ابو هاشم می گوید: یکی از دوستان امام نامه ای برای آن جناب نوشت و تقاضا كرد به او دعايى بياموزد! حضرت در جواب 
نوشت: اين دعا را بخوان: 
ای شنونده ترين شنوند گان و ای بیناترین بینند گان. ای عزت نظر کنند گان و ای سريع ترين محاسبه کنند گان. و ای مهربان 


ترين مهربانان و ای نیکوترین داوران! بر محمد و آل محمد درود فرست و رزق مرا وسيع كن و عمرم را برایم طولانی تر كن 


و با رحمتت بر من منت گذار و مرا از کسانی قرار ده که برای دینت از آنان نصرت می جویی و غير مرا به جای من مگذار. 


ابو هاشم می گوید: من در دل با خود گفتم» خدایا مرا در حزب و دسته خود قرار ده. در اين موقع امام عليه ال لام رو به من 
نموده و فرمود: تو در حزب خدا و دسته خدائیان هستی» زیرا به خدا ایمان داری و رسالت را تصدیق کرده ای و عارف به 


اولیاء و ائمه عليه الشلام هستی و از ایشان پیروی می کنی. به تو مده می دهم تو را مژدہ باد. 


- محمّد بن حسن بن میمون می گوید: نامه ای برای حضرت عسکری عليه الشلام نوشتم و از فقر و تنگدستی شکایت کردم و 
سپس با خود گفتم» مگر حضرت ابو عبد الله نفرموده که فقر با ما خانواده بهتر از ثروت با غير ما خانواده» و کشته شدن با ما 
پھر از زند کی با دشمتان ها است ۱۳ 


جواب آمد که خداوند دوستان ما را وقتی زياد گناہ کنند. مبتلا به فقر می کند و ما يناه آنهایی هستیم که به ما پناهنده شوند و 
.ہر ود عو سو و 
هر كس ما را دوست داشته باشد» در درجات عالى بهشت با ما خواهد بود و هر كه از ما رو بر گرداند» به سوى آتش جهنم 
رهسپار می شود. -. کشف الغمه ۳: ۳۰۰ - 


] ترجمه‎ | E 
«Vf» 


کش» [رجال الكشى | مد بن ա‏ كلنُوم عَنْ ժայ‏ محمد عَنْ աա‏ لسن پن (Հեք‏ 


- 
1 41 


و قال محمد بنْ الْحَسَن: لقیث من عله عینی 36 11288 أبى مُحمّدٍ عليه السلام أَسأله 17255 ما تند الکتّات لت فی 


- 


تفسی Յա‏ كنت ساد أن بصف لی کخلا կի‏ وم بخطه ժն‏ لی Տլ կամա‏ كانت ամ աայ‏ و كب քա‏ أَرَدْتٌ أَنّْ 


- ۸ : ترجمه ]در رجال کشی نیز مثل اين روایت نقل شده است. -. رجال کی‎ թո: 


محمد بن حسن می گوید: از درد چشم خیلی ناراحت بودم. نامه ای برای امام حسن عسکری عليه الشلام نوشتم و تقاضای دعا 


کردم. يس از فرستادن نامه با خود گفتم: كاش تقاضا می کردم برای چشمم سرمه ای تجویز فرماید تا با آن سرمه بکشم. 


در جواب نامه ام به خط شریف خود آن جناب آمد که حضرت برای سلامتی چشمم دعا کرده بود زیرا یکی از چشمهايم 
Լան‏ شده بود. د يس از دعا نوشته بود: مايلم برايت يكك 3 نوع سرمه تجویز کنم: بر تو باد به صبر زرد با سرمه کافور و توتیا که 


موجب روشنى چشم می شود و غبار را برطرف می كند و رطوبت چشم را خشكك می نمايد. دستور امام عليه الشلام را به كار 


بردم و خوب شدم. خدا را سپاس گزارم. 


| جمه‎ թո 
«Մ» 


کش [رجال الکشی] سَعْدُ بُ جناح الکشي قال ՀՅ»‏ مد 2 إِْرَاهِيم الْوَرَاقَ 


ص: ۳۹۹ 


۱-۱. كشف الغمّه ج ۳ ص ۲۹۹ و ۳۰۰و رواه ابن شھ ر آشوب فى مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۴۳۹. 
۲- ۲. الصحیح محمد بن الحسن بن شمون كما سيأتى. 

#. المصدر ج اص ۳۰۰و ۳۰۱ و رواه ابن شه رآشوب فى المناقب ج ۴ ص ۴۳۵. 

۴-۴. رجال الکشی ص ۴۴۸ و تراه فى مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۳۵. 

۵- ۵. المصدر ص ۴۴۸. 


ور تل تبعت إلى ղամ‏ أن ا على թո‏ کان من أضحابتا مَعْرُوفٍ بالصَّدْقٍ و Հակ 427212 ԱԶ‏ تقال 


مرو رھ ۶ ڑب ھت اح جم 


Հ:‏ و 


السلام 23 حبس قال بُورّق فحججت و رَجَعْتٌ نم տ 18 Հա‏ عیتی و 142153 انجلی ما کنت ՀՆ‏ به فقل مَا الخبر 


յա‏ قد خلی عَنه قال بورق 2-24 إلى شد عن یں بب چو ےت 
الکتات فقت له مجعلت فداک إن رَبك أن تنظر ակին‏ ور ور ال هذا صحیخ ی نْ يُعْمَلَ به ی( 
:سو یو ون اه من 5غوبک بعوجدتک علیه ա‏ 53 84122 قال 23« ریت 7 


تعد صلی اف حيو ل Նմ‏ یت تاه ا ل ق مم گلا عاو و دي لله لل زیم 


(ո գար 48 علیه السلام زيف‎ աա مد مات فى اَم ای َال آو‎ ամ وق رجفث قوذت‎ մն 


ÇG 
2۳ 


**[ترجمه آرجال كشى: محمد بن ابراهيم وراق سمرقندی می كويد: سالى به حج رفتم و در ضمن تصميم داشتم دوستم بورق 
بوشنجانى كه از نواحى هرات بود و به راستى و درستى و يرهيزكارى و صلاح و نيكى معروف بودء ببينم و با او تجديد عهدى 
كرده باشم؟ پی پیش او رفتم» صحبت از فضل بن شاذان به ميان آمد. بورق گفت: فضل د بن شاذان مبتلا به اسهال شديدى بود كه 


گاهی در شب. بیش از صد یا صد و پنجاه مرتبه برای قضای حاجت بیرون می رفت. 


بورق گفت: برای حج بیرون شدم. پیش محمد بن عیسی عبیدی که شخصیتی فاضل بود (و دچار انحراف بینی بود) رفتم. 
ديدم اطرافش را گروهی گرفته اند و همه محزون و اندوهگین هستند. 


به آنها گفتم: شما را جه شده؟ گفتند: حضرت عسکری عليه السلام را زندانی کرده اند! بورق گفت: پس به حج رفتم و 
مراجعت نمودم. باز خدمت محمد بن عیسی رسیدم ديدم آن ناراحتی و حزن از ایشان برطرف شده پرسیدم جه خبر؟ گفت: 


بورق می گوید: وارد سامرا شدم و با خود کتاب یوم و ليله را داشتم. خدمت امام عليه السّ.لام رسیدم و آن کتاب را به ایشان 
نشان دادم و تقاضا کردم ملاحظه ای در آن فرمایند. امام عليه السلام كرفت و صفحه صفحه ورق زد و فرمود: کتاب درستی 
است» شایسته عمل است. عرض کردم: فضل بن شاذان خیلی بیمار است و مردم می گویند اين ناراحتی او به واسطه نفرینی 
بوده که شما در باره اش کرده اید زيرا خبر دادند که گفته است» وصی و جانشین ابراهیم عليه السلام بهتر از جانشین محمد 
صلی الله عليه و آله بوده است و شما از او ناراحت شده بودید با اينکه چنین حرفی را نزده بود و بر او دروغ «Հա‏ بودند. 


فرمود: بله دروغ بسته بودند. خداوند فضل را رحمت کند. خدا او را رحمت کند. 


بورق گفت: به وطن برگشتم و ديدم فضل بن شاذان در همان روزهایی که امام عليه թայ‏ فرمود خدا فضل را رحمت کند 
از Ա5‏ رفته است. -. رجال کشی: ۴۵۱ - 


تر جمہ] 
۵۰ 
کش [رجال الکشی] 1220 
روج سَيْدى أب الْحَسَنِ و ճջ‏ 
ص: ۳۰۰ 


کل ی کمن تیا تنم ال Տարայի‏ 
Ան‏ عد علیه السلام Լա‏ كذ ն‏ :1 


Հաճա մազ ատ‏ لاله و هو 


Էն 


-١‏ ١۔‏ فى النسخ هنا تصحیف. و الصحیح ما فى الصلب. و بوشنج بة 
عشرہ فراسخ. 


بفتح الشين بنیدہ نزیهه فی واد مشجر من نواحى هراه بينهما 
ՆՆ‏ رجال الکشن ص ۴۵۱ و ۴۵۲. 


ده اللون و ատկ‏ و أشي 2« ՀՅ»‏ 
لا کان ین الیل ՅՆ‏ عليه السلام فی չն‏ تال الود اذى تعبت من տակա‏ اله Աա‏ ب تبر به کیف չա‏ نها لعبرة 
271 نارق فيه علی ճն տա‏ 


-- 75 ԼԶ 


و لیا 118« 28« ա‏ یعون تفال الله ارات 222383 مت الق فيه معا إن ամ7‏ فی ամ վել‏ فى 


۵ ہے 


اْمَظه(). 


- 


**[ترجمه آرجال کشی: فضل بن حارث می گوید: هنكام خروج مولایم امام على النقی عليه ال لام در سامرا بودم و حضرت 
عسکری عليه السلام را ديدم که ւն‏ پیاده و گریبان جاكك زده بود. از جلال و عظمت آن جناب خیلی تعجب کردم - با اينكه 
«Հան‏ چنین عظمتی بود - و هم از رنگ چهره ايشان که خیلی تغییر کرده و زرد شده بود و از رنج و تعبی که می کشید؛ 


خيلى ناراحت شده بود. 


شب آن جناب را در خواب دیدم. . فرمود: : رنگ چهره ام را که دیدی د یك نوع امتحان از جانب خدا برای مردم است. خدا هر 
طور مايل باشد آزمایش می کند و موجب عبرتی برای روشندلان است. اين رنگ چهره موجب سرزنشی نخواهد شد. ما مانند 
مردم نیستیم و از چیزهایی که آنها در رنج و تعب می شوندء ما رنجیده نمی شویم. از خدا درخواست پایداری و انديشه در 
آفرینش خدا می کنم؛ زيرا با اين انديشه گشایش حاصل می شود. سخن ما در خواب. مانند سخن در بیداری است. - . رجال 


كشى: ۴۸۱ - 
* | ترجمه | 


«Մչ» 


- 


کش [رجال الکشی] ]عَنْ علی بن شلیمان بن رید العطار الْبَغْدَادِىٌ ան ն‏ کان موه کی (۳) ՀՀ ա‏ عليه السلام و 


ذلك أنه له کات لأبى ՂԵԿԱ‏ عليه السلام خِرَّائَة و 56 ليها بو عل 8 աթ աար‏ الله عن فرعت յլ‏ عرو فادها تفیه ثم 


8 


أرق ԹԱ‏ فیا اظ 1« ամ‏ عليه السلام له و بری մբ 145 ս:‏ یمه لک .2-41 11224 


إلى الا ََالَ عليه السلام 22242227 کذا وکا جل فما ار عمو الصوح و اف :3812-3018 
الله 7:2: لَعَنَهُ له (۴). 


* | ترجمه آرجال کشی: على بن سلیمان بن رشید عطار بغدادی می گوید: حضرت امام حسن عسکری عليه الشلام عروه بن 
يحيى را لعنت می کرد. اين لعنت برای آن بود كه حضرت عسکری عليه السلام خزانه ای داشت که متصدی آن ابو على پسر 
رات وس الله عن نوس كوانه را Տ‏ انال فو 7را دا ماو سد نل انه دیدشت رغاس اف ای اد 
جهت مورد خشم امام قرار كرفت و لعنتش نمود و از او بیزاری جست و نفرینش کرد! ب بیش از یک شب و روز زنده نبود. از 


دنيا رفت و به سوی جهنم رهسپار شد. 


حضرت عسکری عليه السلام فرمود: دیشب در پیشگاه پرورد كار آن قدر به دعا نشستم كه هنوز صبح ندمیده بود و آن آتشی 
که عروه افروخته بود خاموش نشدہ بود که خداوند او را کشت. خدا لعنتش کند. -. رجال کشی: ۸۰ - 


| جمه‎ թո 
۷ 


جشء [الفهرست] للنجاشی 8736 بْنُ աջ‏ عَنْ مُحَمّدِ بن هام قال: کب أبى إلى أبى مُحَمّدِ الْحَسَن بن աի‏ العشكرىٌ عليه 
السلام 41272 ն‏ ص 4 حمل մը‏ یعرف أنَّ لَه 


ص: ۳ 


۱-۱. فی نسخه الأصلء و هکذا مناقب ابن شه راشوب نقلا عن الکشی:« اللون الذى تعجبت منه اختیار من الله لخلقه» يجريه 
كيف «Լա‏ و انها تغيير[ لعبره] فى الابصار لا يقع فيه غير المختبر ذم. و فيه تصحیف. و ما فى الصلب صححناه من المصدر 
المطبوع جديدا بالنجف الأشرف. 

۲-۲. رجال الكشَّىَ ص ۴۸۱ و رواه ابن شه رشوب فى مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۴۳۴. 

۳- ۳. هو المعروف بالدهقان و كان يكذب على أبى الحسن الهادی و أبى ՎՀ»‏ العسكرىٌ عليهما السلامء كان فى أوائل أمره 
مستقيم الطریقه» وكيلا لابى محمد العسکری عليه السلام ثم عدا على آمواله عليه السلام و انحرف عنه فخرج التوقیع بلعنه. 


۴ ۴. رجال الکشی ص ۴۸۰. 


حلا و یس أنْ يَدعْوَ الله فى աաա‏ و ամ‏ و أَنْ 46 153 نجیاً من موالیهع 23 علی رأس 231 بخط يده قذ فعل الله 
لک فص الْحَمْلُ 2653( 


فرزند سالمی برايم متولد نشده و اطلاع داد که اكنون همسرم حامله است و تقاضای دعا برای صحیح بودن بچه و سلامت 
همسرش را نمود و اینکه پسری نجیب از دوستان شما باشد. در جواب. بالای نامه به خط خود نوشته بود: خداوند آنچه را که 


خواسته بودى انجام داد! آن حمل پسر بود و به سلامت متولد شد. -. رجال نجاشی: ۲۹۵ - 
** | ترجمه ] 
«VA»‏ 


عم [إعلام الوری] أَخمدُ ن ջա սաա‏ آخمد بن վա‏ العطار و յմա ք մաս‏ ن ضفل عن مغد بن عبد الله َنْ 
اد نایم أبى قرائِم الجعفری قال: كنت شڈ մ‏ مد عليه السلام اون یل بن أل اليم تخل + تلود رجل 
جمیل طویل میم 5( له باه رد عليه ابو و مر رَه بالئجلوس فلس յլ‏ جبی فَقَلْتُ فى تیه ی لت شتغری مَنْ هذا 
ատմ‏ محمد عليه السلام Փա‏ ن ولد الأعْرَايِهِ صَاحِبَهِ թայ‏ یی طبع آبائی فیا ی ال تارج ضا و فى جانب կե‏ 


- 


ال تا 


سے 


ք Տն աա ոճ այչացտա عه قبع فيه نیع و کی فا لاتم‎ Հն فادها و خر‎ չր էչ 
Հա Նանա ա արատ 
ےت‎ ԳՈԼ ուա ՆԵՐԱ ԱՈ Ի ուի 
եսի) 523. أَجْمَعِينَ یں و ایک اهت ت‎ էբն يِه لَوَابٌ الله‎ 


Ը.» Թ 


ա տա «ԱԱ Սազան‏ 7 ھ اوا 


آمیژ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام و قال أ 


و ۶ ققّص մ. յլ‏ ےک بد د دو 8222 إلا الْوَصِيِينَ قمَصا 


۱- ۱. رجال النجاشی ص ۲۹۵ و بعده قال هارون بن موسی: أرانى آبو على ابن همام الرقعه و الخط و كان محققاء و الظاهر أن 


فمن كان ماب Հաաա ւան «ՏՆ‏ الأمْر | تلو الدلیل 3 تفخصا 


فى أبيات قال آبو عبد الله بن عياش هذه أم غانم صاحبه الحصاه غير تلك صاحبه الحصاه و هى أم الندى حبابه بنت جعفر 
الوالبيه الأسديه و هى غير صاحبه الحصاه الأولى التى طبع فيها رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين فانها أم سليم و 
كانت وارثه الكتب فهن ثلاث و لکل واحده منهن خبر قد رويته و لم أطل الکتاب بذكره (۲)- غطء [الغيبه] للشيخ الطوسی 
سعد عن أبى هاشم الجعفرى: إلى قوله ختم فيها أمير المؤمنين (۳)- كشف» [كشف الغمه] من دلائل الحمیری عن أبى هاشم: 
مثله (۴)- یج [الخرائج و الجرائح] عن أبى هاشم: مثله (۵). 


٭ | تر جمہ ]اعلام الورى: داود بن قاسم ابو هاشم جعفرى مى گوید: خدمت حضرت امام حسن عسگرین عليه الشلام بودم؟ برای 
مردى از اهالی یمن اجازه خواستند. آن مرد وارد شد. مردى Ե)‏ و بلند قامت و خوش هیکل بود. با اعتراف به مقام ولايت آن 


جناب سلام به امام داد. حضرت جواب داد با قبول و دستور داد بنشیند. مرد یمنی پهلوی من نشست. 


با خود گفتم: كاش می دانستم این شخص کیست! حضرت عسکری عليه ال لام فرمود: اين فرزند آن زن عرب بادیه نشین 
است که سنگریزه داشت. آباء گرامم نام خود را بر روی آن سنگ نقش زده اند. آن كاه رو به مرد یمنی نموده و فرمود: آن 
سنگ را به من بده! سنگی بیرون آورد که یک طرف آن صاف بود. امام آن را كرفت و انگشتر خود را بر روی سنگ زد 
سنگ نقش گرفت! گویی هم اکنون آن سنگ را می بینم که بر آن نقش بسته است: «حسن بن علی! 


در اين موقع رو به مرد یمنی کردم و گفتم: آيا تا کنون امام عليه السّ.لام را دیده بودی؟ گفت: نه» به خدا قسم مدت ها است 
که آرزوی دیدارش را داشتم تا همین ساعت که جوانکی پیش من آمد که اکنون او را در اينجا نمی بینم. گفت: از جای 
حرکت كن و داخل شو. من وارد شدم. سپس مرد یمنی از جای حرکت کرد» در حالی که می گفت: رحمت خدا و بر کاتش 
بر شما خاندان رسالت که گروهی به هم پیوسته هستید. گواهی می دهم که حق شما واجب است. مانند وجوب حق امير 
المومنین و աչդ‏ بعد از آن جناب صلوات الّه علیهم اجمعین. حکمت و امامت به شما رسید و تو آن ولی اللهی که احدی را 
بهانه ای در تركك شناسایی شما نیست. 


از اسم او سؤال کردم» گفت: اسم من مهجع بن صلت بن عقبه بن سمعان بن غانم ابن ام غانم است. همین ام غانم همان زن 
اعرابی یمانی است که سنگ را به امير المؤمنين عليه السلام داده و بر آن مهر زده است. ابو هاشم جعفری در اين مورد اشعار 
مولای ما نزديكك درب سنگریزه آنها را مهر می کند که خدا با دلیل او را صاف و خالص فرموده است. 


و خدا همه يرجم های امامت را به او سپرده» مثل موسی که شکافتن دریا و ید بیضا و عصا دارد. 


و خدا انبيا را به هیچ حجت و معجزه ای مجهز نکرد» مگر اين که اوصیا را نیز به همآنها مجهز فرمود . 


پس هر كس در اين باب تردید داردہ بايد فقط در اين امر 5)| را مطالعه و جستجو کند. 


در ضمن, در اشعاری که ابو عبد الله بن عياش می گوید. ام غانم صاحب آن سنگ. غير از آن زن دیگر صاحب سنگی است 
كه به نام ام الندی حبابه دختر جعفر والبیه اسدی است. باز او غير از آن زنی است که سنگش را پیامبر اکرم و امير المؤمنين 
علیهما الت لام نقش زده اند. زیرا او ام سلیم و وارث کتاب ها است. يس اینها سه نفر بوده اند که هر کدام دارای جریان 
مخصوصی هستند كه نقل کرده ام و کتاب را با ذکر آنها طولانی نمی کنم. - . اعلام الوری: ۳۵۳ - 


در غیبت شيخ طوسی تا عبارت ختم ԿՅ‏ امیرالممنین و در کشف الغمه و خرایج نيز مثل اين روایت نقل شده است. - . غیبت 
طوسی: ۰۱۳۲ کشف الغمه ۳: ۰۳۱۴ الخرائج و الجرائح - 


] ترجمه‎ | E 
«ՄՖ 


وا անուն Տ կասեց‏ أرا ا աման‏ هقالع و له առատ:‏ 
قال 1 չ‏ کاشم ան‏ ضبختا لب 52« علی ագ:‏ 215222 تمد مکانة و անյ‏ ال (۶). 


۳٣٣ ص:‎ 


.١ -١‏ فى المصدر المطبوع: و ان كنت مرتابا بذاک فقصره***من الامر أن تتلوا لدليل و تفحصا 
۲- ۲. إعلام الورى ص ۳۵۳. 

.۱۳۲ غيبه الشيخ ص‎ .# ٣ 

۴-۴. کشف الغقه ج ٣ص‏ ۳۱۴و ۳۱۵. 

۵- ۵. لم نجده فى مختار الخرائج» و رواه ابن شه رآشوب فى کتاب المناقب ج ۴ ص ۴۴۱. 
۶-۶ غیبه الشیخ ص ۱۳۲ و ۱۳۳. 


۷- ۷ المناقب ج ۴ ص ۴۳۰. 


**[ترجمه |غيبت شيخ طوسی: سعد از ابو هاشم جعفری نقل می کند که من با حضرت امام حسن عسکری عليه الس لام در 
زندان مهتدی پسر واثق زندانی بودم. حضرت عسکری عليه الشلام فرمود: اين ستمگر تصمیم دارد امشب با خدا شوخی کند 
ولی خدا عمر او را قطع می کند و مقامش را در اختیار جانشینش قرار می دهد و با اينكه مرا اکنون فرزندی نيست» ولی به 


زودی صاحب فرزند می شوم. 

ابو هاشم می گوید: فردا صبح ترك ها بر مهتدی شوریده او را کشتند و معتمد به جای او نشست و خدا ما را نجات دادا - 
غيبت طوسی: ۱۳۲ - 

خی ساب ار کل շրի‏ کدیٹ روات شا اسك سی ساقب آل ای لے 6 2ے 

#۶ تر جمه] 


بیان 


لغب یج اش 

**| ترجمه |الشغب تهییج الشر. 
##[ ترجمه ] 

«հ» 


Հ25 այն Այ ՀՅ ծկ Ա ՀՅ: علی أبى مق عليه السلام و كان‎ ՀԵ: آبی ریم ال‎ անան ծք 
عتّی اّهی إِلَى آخره‎ Հաաա ی براقی الْقِْطاس مِنَ‎ ۳ աան: الکثاب بن تیه و نام عليه السلام یاس‎ 
پیدہ 5517 لِنّاس.‎ լնն أَحَدَ‎ :Ա2)1 انصَرّف من‎ Ան مَاجد ا‎ «5525 


وا یی و اف المطی ری 83 الْحَدِيتٌ برجاله إِلّی أبى يَعْقُوبَ إِشرخاق بن 26 98 كان بو مره مد عليه السلام այո Հոտ‏ 
أضرحايه տոթ)‏ صیڑوا ալ‏ تؤغیج 918 1704 کار نان نالا թառ,‏ له չնա‏ تجذونی ناک و کان 
82858 به ارو زاب 222 الى حبس فيه عليه السلام լակ‏ و ار و ال رل فی کل تحدمہ ատա ըմ‏ 
لی رین بغر أن بده علهم الوم یه حفط و ار չն‏ ماه باب 32621518 یه ییون لی الْمْضع وکا 
عليه السلام 1 այ աճա‏ 62833 عَوَائِجَهُع կա «վ‏ لهم علی عنازلهم و طبقاتهع 152,283 51( بالات و 
արշա‏ و هُوَ عليه السلام فى عبس ادا 


*٭ | ترجمه ]عیون المعجزات: ابو هاشم می گوید: خدمت حضرت امام حسن عسکری عليه الت لام رسیدم» مشغول نوشتن نامه 
ای بود. هنگام نماز اول رسید. نامه را كنار گذاشت و برای نماز حرکت کرد. ديدم قلم روی نامه به حرکت در آمد و بقیه 


نامه را نوشت تا تمام شد. به سجده افتادم. پ پس از تمام كردن نماز قلم را به دست كرفت و اجازه ورود به مردم داد. 


- ابو یعقوب اسحاق بن ابان می گوید: حضرت عسکری عليه الشلام به دوستان و شیعیان پیغام می داد که بعد از نماز عشاء و 
خفتن به فلان جا بروید» من آنجا خواهم آمد. با اينكه نگهبانان لحظه ای در شب و روز از درب زندان ایشان غفلت نداشتند و 
هر ينج روز یک مرتبه نگهبانان عوض می شدند و دیگری را به جای آنها تعيين می کردند و با اينكه به آنها در حفظ و 
نگهبانی سفارش زياد می کردند که مبادا درب زندان را رها کنند. 


دوستان وارادتمندان امام عليه الہ لام به محلی که تعيين فرموده بود می رفتند؛ می دیدند آن جناب زودتر به آن محل آمده 
است. آنها به نوبت» نياز خود را به امام عليه الشلام عرض می کردند و ايشان احتياجات آنها را برآورده می نمود. آنها با دیدن 


معجزات به خانه هاى خود برمی گشتند» با اينكه امام آن زمان در زندان دشمنان بود. 
* | ترجمه | 
«ՔԵ‏ 


تشارق ره عن علق بن عاصم ی الکوفی ՀԵՅ:‏ عَلَى أبى 184 لمش كر عليه السلام մա‏ لی ն‏ علق ب عاصم 
الو յլ‏ ما تخت «Տամ‏ 1« علی بساط 34 جلس فيه 25 من این و لین و له ամայ‏ قال 18« يا دى Մ‏ 
نعل ما دُمْتٌ فى انا ٍکراماً لها الپساط فقا يا 26 ِد دا ال الى فی رخلك تغل تجش ملعو ا بر بویا قال لت 


فی شتی اتی ری هد اباط عم کا فی այտ այծ‏ ى قدت անատե‏ على جھی صرت بصیر մ‏ 


- 


35 


ք -‏ - وم 


քս 2 յայն 62238‏ و هَذَا أَثر شیث و عذا أو وح و 216 


32« فی البتاط ԿԱՅ)‏ و صُوّرا فقال هذا 51153 
تِدَارَ و هذا ցե |, թար»‏ 


ص: ۳۰۳ 


:702215 إذريس و 215 متوشلخ و عذا أو سام و միա‏ أَرِفَحْمَدَ و عذا 2 այչք‏ أو صَال و هذا اكه 
տաք‏ و 41482 إبْرَاهِيم 2123 وط و هذا ار մտայ‏ دا از մլ‏ و 4111 եւա‏ 41121 قوب و ذا ار 
ُوشت و «անտա‏ أو موی 222119 7921 عذا اتر այն‏ دا نراد و տան Հին‏ هَذَا اه 
,41127 دانیال 21129 3« و 416 242105 1,180 55151214« و 416 وی و 416 
كلاب 241147 4147 5082 .211 Աա‏ مَنَافِ و هذا اَتر عبد المطلب و 216 սա‏ و մաշ 211Ն‏ وشول 
الله صلی الله عليه و آله و در أمير امن عليه السلام و َذا لاب 1 بده إِلَى Ժա‏ عليه السلام 241 4:54 
جلس «Թ.‏ تُم ال انز إِلَى 8741 ها آثَارُ دين | الله و أَنَّ الشَّاك չգո‏ 5100« فی اللہ و مَنْ ճն:‏ کمن جحد له 


| ترجمه آمشارق الانوار: على بن عاصم اعمای کوفی گفت: خدمت حضرت عسکری عليه السلام رسیدم. به من فرمود: ای 
على بن عاصم» زیر دو پایت را نگاه کن. روی فرشی نشسته ای که بیشتر پیمبران و مرسلین و ائمه گرام بر آن نشسته اند! 
عرض کردم: آقای من! دیگر تا زنده բեն‏ به واسطه احترام اين فرش» کفش از پا در نمی آورم! فرمود: علی! این کفش که در 


پای تو است» نجس و ملعون است و به ولايت ما اقرار ندارد. 


من در دل خود گفتم: كاش اين فرش را می دیدم. از دل من مطلع شده و فرمود: نزديكك شو. جلو رفتم! دست بر صورتم 
کشید» كوريم بر طرف شد و بینا شدم و روی فرش قدمها و صورتهایی مشاهده کردم. فرمود: اين قدم آدم است و اینجا محل 


این اثر هابيل است و اين اثر شيث و آن متعلق به نوح است و اين اثر قیدار و اين اثر مهلائیل و اين اثر باره و اين اثر اخنوخ. این 
از ادریس و اين از متوشلخ و اين از سام و این از ارفخشد و اين مربوط به هود و اين اثر صالح و آن اثر لقمان است و اين اثر 
ابراهيم و اين متعلق به لوط و اين از اسماعیل و اين از الیاس و آن از اسحاق و آن اثر يعقوب و اين مربوط به يوسف و این اثر 
شعیب و اين مربوط به موسی و این اثر پوشع بن نون و اين اثر طالوت و این اثر داود و اين اثر سلیمان و اين اثر حضر و اين اثر 
دانیال و اين اثر يسع و این اثر ذى القرنین اسکندر و اين اثر شاپور بن اردشیر و اين اثر لوی و اين اثر كلاب و اين اثر قصی و 
این اثر عدنان و اين اثر عبد مناف و اين اثر عبد المطلب و اين اثر عبد الله و اين اثر مولای ما پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله 


است. 


و این اثر امير المؤمنين عليه الشلام و اين اثر اوصیاء يس از او تا مهدی است زيرا او نيز پای بر آن فرش نهاده و روی آن نشسته 
اش 

آنگاه فرمود: به اين آثار نگاه كن و بدان که اینها آثار دين خدا است؛ کسی که در آن شكك کند» در خدا شک کرده و 
کسی که منکر آنها شود» منکر خدا است. در این موقع فرمود: علی» چشم فرو بند! باز مثل اول كور شدم . 


* | جمه | 


باب ۴ مكارم أخلاقه و نوادر أحواله و ما جرى بينه و بين خلفاء الجور و غيرهم و أحوال أصحابه و أهل زمانه صلوات الله عليه 


0 


غطء [الغیبه ] للشیخ الطوسی Հա»‏ عن اللعکبری 12-15 بْن عَلِىٌ الرّازی عَن الخت‌ین عَلِی عَنْ آبی الحسن الایادی قال 
دی بو جغفر العفری رَضی الله عَنْهُ: آن آبا طاهر بْنَ بل حي فنظر إلى շն‏ بن جغفر տաի‏ (۱) 
و ہُو ԱՄ աւա մյ ան‏ ارف کب «ԱՆ‏ إِلَى أبى աա‏ عليه السلام 33 فى رفْعته 40215 ՀՆ.‏ 


3 


)۷( تلهم فيه‎ մամ 242833 «1 یا ما‎ չայ وله‎ չն կել մ: 


** | ترجمه آغیبت شيخ طوسی: ابو جعفر عمری می گوید: ابا طاهر بن بلبل به حج رفت. وقتی بر گشت به امام عسکری عليه 
السلام نامه نوشت و خبر داد. حضرت در نامه او نوشت: ما برای او به صد هزار دینار امر کردیم و سپس به مثل آن برایش امر 
کردیم. او به خاطر ابقای ما از قبول آن امتناع کردا مردم را جه کار به داخل شدن در امر ما در اموری که ما آنان را داخل 


ننموده ایم؟ - . غیبت طوسی: ۱۴۱ - 
* | تر جمه | 
«Ծ‏ 


غطء [الغيبه] للشیخ الطوسی رَوّی مد بن عو الله قال 312 տաշ‏ مهم أَبو قاشم اد نالیم لجغفر ی و یبن 


مد գյա» անմ‏ عبد الله و محمد تین إِبْرَاهِيمَ م الْعَمْرىٌ و عير یره مْ: : من کان حبس بتدجب ل عود الله ین եա‏ 


جغفراً ذخا علیهم Ա‏ 


ر م2 
أنَّ أ 


շան)‏ أ 


008 


د ا مد عليه السلام و أخاة + جعفر 


ص: ۳۰۶ 


4-4 عنونه ابن داود فى القسم الثانی من رجاله تحت الرقم ۳۲۳و قال: منسوب الى همینیا قريه من سواد بغداد. 
۲- ۲. غیبه الشیخ ص ۱۴۱ و ۲۲۶ و قد آخرجه المؤلّف فیما سبق ص ۲۲۰ من هذا المجلد. 


پنوس تہ ہہ ات و كان ابو کاشم ۶ علیلا յտ‏ يعضت تا اطلغ و չեր‏ 

ما زی ای مؤضع الباب 20168 01721 بل جا إلى الجن و 5 الاب و هلال فا ی ان تن 
ամ ազչիյաայ‏ بلق و هذا عفر بل عل فا շն»: այ‏ الله فا کم Տլ‏ ریما آن تلا یهت و با لین و 
)2 راشم անն‏ و خن տ ալ 8 Ա.‏ انم قام عن مضوبه کانث تخل و جه أبى ՎԵՀ:‏ عليه السلام و Հար‏ 
մա ԱՅ ան‏ قريب .0124 Հաւ‏ وا طته بأغلی صوته 812 جره لَه ատ‏ مُحمّدٍ عليه السلام و قال له ա‏ 
نه روا فيه آكارَ الشكْر աաա քյար:‏ م َنَامَ عَلَى لک الْعَالِ 2( 


ابراهيم عمرى و غير اينها از كسانى كه به علت قتل عبدالله بن محمد عباسى محبوس بودندء به من خبر دادند كه امام عسکری 


عليه السلام و برادرش جعفر نيز شبانه به جمع آنها اضافه شدند. 


این جماعت می گویند: ե‏ شبى از شب ها نشسته بوديم و حرف مى زديم كه صدای باز شدن در زندان را شنيديم و توجه ما را 
به خود جلب کردا ابو هاشم که علیل و بیمار بود به یکی از ما گفت: برو ببين جه شده؟ نزديكك در رفت» دید در باز شد و دو 
مرد داخل زندان شدند و در بسته و قفل گردید! جلو رفت و پرسید: شما دو نفر که هستید؟ یکی از آن دو گفت: من حسن بن 
على و این جعفر بن على است! به آن دو گفت: خدا مرا فدای شما گرداند» اگر صلاح می دانید داخل سلول ما شوید و به نزد 


ما و ابو هاشم بياييد. آن دو قبول کردند و داخل شدند. 


وقتی ابو هاشم آن دو را دید از روی زیراندازی که زیرش بود برخاست و صورت مبارک امام عسکری عليه السلام را بوسید 
و حضرت را روی آن نشاند. جعفر نیز نزدیک حضرت نشست. جعفر با صدای ՎՀ‏ فرباد می زد: وا شطناه! و مقصودش 
کنیزش بود. امام او را منع کرد و به او فرمود: ساکت شو. آن جماعت آثار مستی را در او دیدند و در همان حال که جعفر با 


آنان نشسته بود» خواب بر وی غلبه کرد و خوابید. -. غیبت طوسی: ۱۴۷ - 
թու‏ جمه | 
«Է»‏ 


غط. [الغيبه] ] لشیخ الطوسی مب قوب قَالَ: حَرَج إلى عفر فی توقیع طویل 34725 خن ԵՏ‏ من این هلال 20 الله 
وا یر տանա յ թայմ ԱՆՀ.‏ حال هَذًا لاجر و مجع من كان سالک و یسالک عه (0. 


از تو سوال نموده Ն‏ سوال 55 این جریان رابكو که حال این تبهکار چگونه است. -. غیبت طوسی: ۲۲۸ - 


* | تر جمه | 


«f» 


عم [إعلام الوری](۳) شاء [الارشاد] ۵۹ ۔ لس ی لا 


اس و مح عليه السلام գա‏ .022 يد الْعَدَاوَهِ لآل مُحَمَدٍ علیهم السلام عا عَلِيظاً علی آل آبی لب و 


2 - َو - - 


ԱՆ ամն 1834 1834 մ‏ حتی وضع ده ہجو ա‏ ھت رت یوون 


خْسَنٌ النّاس تَصِيرَةٌ 3 մք ման:‏ فيه فه (۶). 


ص: ۳۰۷ 


۱- ۱. غیبه الشیخ ص ۱۴۷. 

۲- ۲. غیبه الشیخ ص ۲۲۸. 

۳- ۳. إعلام الوری ص ۳۵۹. 

۴ ۴. الکافی ج ١‏ ص ۵۰۸. 

۵- ۵. اوتامش خ ل» و فی الکافی نارمش 
۶-۶. إرشاد المفید ص ۳۲۲. 


| ترجمه ]اعلام الوری» ارشاد: محترد بن اسماعیل علوی می گوید: حضرت امام حسن عسکری عليه السلام پیش على بن 
اوتاش كه با آل محمد صلی الله عليه و اله دشمنى بسيار داشت. نشسته بود. او بر اولاد على خيلى سخت می كرفت و به او 
دستور می رسيد كه جنين و جنان كن و او باكى نداشت! یک روز بیشتر فاصله نشد كه برای امام چهره بر خاک می Ն‏ و از 
احترام چشمش را به روى امام نمی گشود. او از خدمت امام عليه السلام خارج شد. در حالى كه از بصيرترين اشخاص نسبت 
به امام بود و بهترين عقيده را در باره آن جناب داشت. - . اعلام الورى: ۰۳۵۹ ارشاد: ۳۲۲ - 


چا ماد | تر حمه | 
«ծ»‏ 


عم؛ [إعلام الورى](1) شا [الارشاد] ان وه الکليبي Թայ ցառ‏ محمد نان 2 ամը‏ 
درن كيه ամ‏ لن 2048-8152 15 اقيق :14 Հաճա ն‏ 
دک و و و اله (ճան‏ عن նյա‏ توک մ‏ محمد عله سم بل یک «ժանրն նայա‏ 
ام وب كل فی اليم الاس بَعدَ عَوَانِ و اشتخفاب ».96702472 كما قال عليه السلام (۴). 


92 


مس 


*: | ترجمه ]اعلام الوری» ارشاد: احمد بن محمّد می گوید: موقعى كه مهتدى شروع به كشتن موالى (برد كان غير عرب) كرده 
بود» نامه ای برای حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام نوشتم» و در نامه ذكر كردم كه آقاى من! خدا را شكر که اين 
شخص اکنون از ما دست برداشته است. شنيده ام شما را تهديد كرده و گفته است: به خدا قسم تو را از آباديهاى روى زمين 
تبعيد می کنم! حضرت عسكرى عليه الشلام به خط خود جواب داد: اين كار بیشتر موجب كوتاهى عمر او شد. از همین امروز 
تا پنج روز بشما در روز ششم با خوارى و ذلت كشته می شود و رهگذر از كنارش می گذرد. يس از ينج روز همان طور 
كه فرموده بودء شد. - . اعلام الورى: ۳۵۶ ارشاد: ۴۲۴ - 


:5 | تر حمه | 
»$« 


عم» [إعلا-م الوری ](۵) شاء [الإرشاد] ان وه عن ան‏ (طا عن علق زين معد ع معد بي | شرماعیل بن إِبْرَاهِيمَ بن 
արծա Յան յ տտ‏ 12 بن وصدیف و دحل صالخ بْنُ ՀՅ տոմար‏ عَنْ مَذہ النَاحِيهِ عَلَى 
Թ‏ زوج ےرا ہک ولا وشغ ال هم صالخ ما ما ضرت پو و قذ و" به 
۳ سو من ՑՆԱ‏ علي قد ضارا بی اباد و اللا لیر يم 3 مر باخضار او كن كا لها لما وتککما ما աՀ‏ 


5 
282 - 
: 


فی ւն ք|‏ اج مالا لَه ما قول فی 5 175 تاره و بوم ليله كله اب աայ:‏ 


ص: ۳۰۸ 


.۳۵۶ إعلام الوری ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. الکافی ج ١‏ ص ۵۱۰. 

۳- ۳. المهتدی هو محمد بن الواثق بن المعتصم بن هارون الرشید بويع فى آخر رجب أو فى شعبان سنه خمس و خمسین و 
مائتين» و شرع فى قتل موالیه من الت رک» فخرجوا عليه فى رجب سنه ست و خمسین و مائتين» و ՍԹ‏ صالح بن وصيفء و كان 
أعظم أمرائه» و محل اعتماده فى مهماته» و علقوا رأسه فى باب المهتدی لهوانه و استخفافه» و تغافل فقتلوه بعد ذلكك آقبح قتل. 
۴- ۴. الارشاد ص ۴۲۴. 

۵- ۵. اعلام الوری ص ۳۶۰. 

۶- ۶. الکافی ج ١‏ ص ۵۱۲. 


() տան: 8223 8 նյ) مغ ذلک‎ Ան ատ من‎ 05 մ ما‎ Ա: و‎ այ ارْتَعَدَتٌ‎ նյ تظر‎ 5թ باه‎ 


|[ ترجمه ]اعلام الوری؛ ارشاد: محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن موسی بن جعفر نقل می کند: بنی عباس با گروهی از 
زندان او به سر می برد) وارد شدند. و به او پیشنهاد کردند: بر حسن بن على علیهما թա‏ سخت بگیر. مبادا او را راحت 
بگذاری! صالح گفت: از دست من جه کار بر می آید؟ دو نفر از شرورترین اشخاص را برای او تعيين کرده ام» اما هر دو نفر 


چنان روی به عبادت و نماز آورده اند که جای تعجب است. 


در اين موقع دستور داد نگهبانان بيايند. به آن دو گفت: چرا به اين شخص سخت نمی گیرید؟ گفتند: جه می توانیم بگوییم 
در باره شخصی که روزها روزه است و تمام شب را به عبادت می گذراند؟ حرف نمی زند و جز عبادت به کار دیگری 
مشغول نیست. هر وقت به ما نگاه می کندہ بدنمان به لرزه می افتد و چنان وحشت ما را فرا می كيرد که نمی توانیم خودمان را 
نگه داریم. بنی عباس اين حرف را كه شنيدند» مأیوس و خجالت زده خارج شدند. - . اعلام الوری: ۰۳۶۰ ارشاد: ۳۲۴ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


عمء [إعلام 027( شاء [الارشاد] մլ Աք‏ شناد( عن علی بن مح عَنْ جمراعه من أَضِْحَاہًا 7 8" 


السلام ی نخرير(؟) و ان یق علیہ و بُؤذیو اث ل امرأئه اي الله نک ا تذری من فى مرک 3دک( 4 لاه و 
اه و قات نی ծամ‏ علیک ہت تال و الله لته تین الشباع کم اعا فى لک من له کی هلاقم کو فی 


(62575 پا اجه إِلَى‎ ն إِلَى الْمْضع یثرفوا الْحَالَ فوجدُوه عليه السلام 631 124 و هی وله‎ նճա 


* | ترجمه ]اعلام الوری» ارشاد: على بن محمد از گروهی از شيعيان نقل كرد كه گفتند: حضرت امام حسن عسکری را به 
نحرير كه مردى بد جنس بود تحويل دادند. او خيلى بر آقا سخت می كرفت و او را اذیت می كرد. يكك روز زنش به او 
گفت: از خدا بترس! می دانى جه شخصى در زندان تو است؟ آن زن عبادت و يرهي زكارى امام را برايش نقل كرده و گفت؛ 
من می ترسم که به واسطه آزار او به عذاب مبتلا۔ شوی. نحرير در جواب زن خود گفت: به خدا او را پیش درند گان می 
اندازم. در اين مورد از خليفه اجازه كرفت و امام عليه السلام را پیش درند گان انداخت. هيج كس شكك نداشت كه اكنون او 
را پارہ پارہ نی کنند. 


از بالا نگاه کردنده دیدند امام عليه السلام به نماز ایستاده و درند گان اطرافش را گرفته اند. دستور داد آن جناب را خارج 


کنند و به خانه اش ببرند. - . اعلام الوری: ۰۳۶۰ ارشاد: ۳۲۴ - 
թու‏ جمه | 


«փ» 


2-5 2 سے 


قبء [المناقب] لابن شه رآشوب Աշ‏ .4 تم قال 2923 91 22 بْنَ تیه الأشعری Ճա Հեյ‏ اب مع سا فوجذاه يُصَلى و 
مود وله دح ال اد الیل 32241 گار الوق كى فی و إلى ԽԱ աա‏ لمع عَلَى الع كریٗ عليه 
السلام و تضرح «լ‏ و سل أذ بذعو له با عشرین مره فى մամ‏ َال عليه السلام مد الله فى غف رک قأجیب و توف بعد 


*##[ترجمه آمناقب: همین روایت (شماره ۷) را نقل نموده و در آخر می ویسد که روایت شده. يحيى بن قتیبه اشعری با 
استادش» سه روز يس از اين جريان خدمت امام رسیدند و دیدند مشغول نماز است و شیرها اطرافش را گرفته اند. տամ‏ داخل 
محل درند گان شد. او را پاره پاره کرده و خوردند. یحیی بن قتیبه با خویشاوندان خود پیش معتمد خلیفه عباسی رفت. معتمد 
خدمت امام حسن عسکری عليه ال لام رسید و شروع به زاری و تضرع کرده و تقاضا کرد برايش دعا کند بيست سال 


خلافتش ادامه پیدا کند. امام فرمود: خدا عمرت را طولانی می کند. دعایش مستجاب شد و معتمد يس از بيست سال از دنیا 


(Դ: ան َم‎ 


رفت. -. مناقب آل ابی طالب ۴ : ۴۳۰ - 
թու‏ جمه | 
«Ե‏ 


ار الارشاد ص ۲۲۳ 


۲- ۲. إعلام الوری ص ۳۶۰. 
۳ ۳. الکافی ج ۱ ص ۵۱۳. 


۴- ۴. التحریر- بالکسر- الحاذق الماهر المجرب المتقن البصی و بمعناه الأستاذ كما سج ء فی روایه المناقب. 


۵- ۵. إرشاد المفيد ص ۳۲۴و ۳۲۵ 


۶-۶. مناقب آل آبی طالب ج ۴ ص ۴۳۰. 


۷- ۷. الظاهر أنه على بن جعفر الهمانی كما مڑ ترجمته تحت الرقم ۱- من هذا الباب و هکذا ص ۲۲۰ فیما سبق» و هو الذی 
كان فى - ترور پوپ س و ری آبو الحسن الهادی عليه السلام- كما مر فی ص ۱۸۳ و ۱۸۴ أن 
يقصد الله فيه فحم المتوكل و أمر بتخليه من كان فى السجن ե‏ تخلیته بالخصوص. و قل احتمل بعضهم اتحادة ا علىٌ بن جعفر 


الدهقان الذى ورد لعنه و سبق فيما مر. 


لاس الْجَعْمَرٌ 1351 25 Համա:‏ اله و دَاوُدُ :8 أبى Ցա տ‏ 21523762 علی بن بامال 241121 جغفر 
الحنیری 2:21 813 عفرو ՅԱՅ‏ بن تعیب اْعفری ریات و السَّمَانٌ و إشحاق بنْ لبم الكوفِيٌ و أبُو القاسم جابر بن Ն:‏ 

قاری و اتراهيم بُ عبد الله ب بن إِبْرَاهِيمَ ال ابوری و من Ց աա «ԱՅ‏ | + خمد بن جغفر و جغفر بر յ ճաշ բր‏ 
251575 و 451 که و ین վանք‏ صا EN E a‏ 


جفقر նայ‏ و أب لشت نرب ولد اجاج و باب الیل ն‏ روح Խաչոն‏ 
42 خفس و շաա:‏ [وَ مین ] کناب تر بر تفیل على كر لم فاعم 
مهد بن علي بن موی ور ابر فى աթ‏ کاتباتِ ارجا عن اعشکریین تکام لین (۳ 


ص: ۳۰ 


-١‏ ۱. مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص ۴۲۳ و نوبخت و نيبخت» حكمه حكم نوروز و نیروز ان کسرنا النون- تبعا للفظ الدرى- 
تابعت الواو الکسره. فصارت ياء و Թ‏ نيبخت و نیروز و ان فتحناها كما يفتحونها الاعاجم اليوم بقيت الواو على حالها و قیل 
نوروز و نوبخت. 

۲- ۲. فى المصدر المطبوع« رساله المقنعه). 

۳- ۳. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۲۴. 


«մ 1‏ الكو فی كتاب կա:‏ نیاق 24801 كان 57:89« 354 فی زَعانہ 21 فی اليف մե. սեն‏ و شغل 


- 


بَعْض «մեն‏ عل ما علی ام ان اثر ری عليه السلام յմա‏ له ابو مُحمّد عليه 
دع تا کم գոտ‏ ما دنه ِن تشاغلهبلرآن Սա‏ ام تن ین անա‏ کین يځو 


پر سارك 
ب وا علیہ فى لآ بیرق أب مد عليه السام أ موی ամ սալ‏ ایک ال عع قال فو سار 


Ծ 
۳ 


رەم عد مه 


տայ‏ علی مرا هُوَ بتبیله فاذا وَقَتِ قت 4111 24401 قد حص رئیی مشألة سالک عنها 88 նա‏ دُلِک ملک 


فقل 1 0 - ٔ۶ ۹ ۴پ 
له مرول ان من الجاتز أنه رل یم Մառա‏ وت ذلك ل ل فما ثذریک 250144 الى Վիա‏ 


کون وَاضِعاً لیر معانیه د 12171 إلى ՀԱՏ)‏ و تلف إِلَى 8151 علیہ عذء لاله ال 14 ան‏ عليه کر فى 
تفه و ری ذلك تل فى الله و شائفاً فى (ն‏ 


Բու‏ ترجمه |مناقب: از اشخاص مورد اعتماد امام عليه ال لامء یکی على بن جعفر ԱՏ)‏ حضرت هادی عليه ال لام بود و ابو 
هاشم داود ب وس ԱՒ ՀԱԱ ԱԱ‏ رادي ل عرد و داود بن ابی يزيد نيشابورى و محمّد بن على بن 


عسکری و فرزندش عليهم السلام نیز رسیده اند . 
از جمله اصحاب «բել‏ محمد بن حسن صفار و عبدوس عطار و سری بن سلامه نیشابوری و ابو طالب حسن بن جعفر فافای و 
ابو البختری» معلم پسر حجاج بود. و واسطه بين مردم و امام حسين بن روح نوبختی بود. 


حلال و حرام بود که اول آن آمده است: به من خبر داد على بن محمد بن على بن موسی عليهم السلام. 


خیبری در کتابی که نام آن را مکاتبات الرجال نهاده» از حضرت امام على النقی و امام حسن عسکری علیهما السلام مقداری 
از احکام دين را نقل نموده است. 


- ابو القاسم کوفی در کتاب تبدیل نقل می کند که اسحاق کندی فیلسوف عراق» در زمان خودہ نوشتن كتابى در باره تناقض 


قرآن را شروع کرد و مرتب به اين کار اشتغال داشت و پیوسته در منزل به سر می برد. 


بيدا نمی شود که استاد شما کندی را از اشتغال به امور قرآن باز دارد؟ عرض کرد: من از شاگردانش هستم؛ چطور می توانیم 


بر استاد خود در اين مورد يا چیزهای دیگر اعتراض کنیم؟ 


حضرت عسکری عليه السلام فرمود: هر جه من به تو بگویم به او خواهی گفت؟ عرض کرد: آری؛ فرمود: برو پیش او و خیلی 


نسبت به او اظهار محبت كن و به او در تصمیمی که دارد کمک کن؛ وقتی به تو اعتماد بيدا کرد بگو یک سؤال برایم پیش 
آمده» اجازه می فرمایی بپرسم؟ حتما خواهد كفت بپرس. به او بگوء اگر کسی که اين قر آن را آورده به نزد تو بيايد» آیا جايز 
است منظورش از آنچه به آن تكلم کرده غير از آن معانی باشد که تو از لفظ فهمیده ای؟ در جواب تو خواهد گفت: چنین 
جریانی ممکن است؛ چون او مرد فهمیده ایست» اگر حرفی را بشنود. وقتی قبول کرد بگو: پس شما جه می دانید؟ شاید غير 
از معنایی كه شما می فهمید اراده کرده باشدا در اين صورت لفظ را در غير معنی خود استعمال نموده. 


آن مرد پیش استاد خود کندی رفت و خیلی با او گرم كرفت و بالاخره همین سؤال را کرد. استاد کندی گفت: سؤال خود را 


. کن! برای مرتبه دوم تکرار نمود‎ ՆՏ 


استاد در انديشه شد و احتمال داد که در Հմ‏ چنین استعمالی نیز باشد و به نظرش حات آمد. -. مناقب آل ابی طالب ۴ : ۴۲۴ 


| ترجمه‎ | 
«ն» 


عم [إعلا.م الوری] مِنْ کتاب 1251 بن مُحَمَّدٍ بن الاش قَالَ: کان ց‏ هَاشِم الْجغفری حبس Թ‏ مُحَمّدٍ عليه السلام كان 


المُغتز حَبَسَهُمَا مع عدو من Հայա)‏ فى Հա‏ مان 3 خشسین و Ն‏ و قال 
ص: ۳١۱۱٣‏ 


1-4 المناقب ج ۴ ص ۴۲۴ و بعدہ: فقال: آقسمت عليكك الا آخبرتتی من أين لکث؟ فقال: انه شی ء عرض بقلبی فأوردته 
عليكك فقال: كلاء ما مثلكك من اهتدى الى هذا و لا من بلغ هذه المنزله فعرفنی من این لكك هذا؟ فقال: آمرنی به أبو محمد 
فقال: الآن جثت به» و ما كان ليخرج مثل هذا الامن ذلك البیت. Թ‏ انه دعا بالنار و أحرق جميع ما كان آلفه. 


تا أخمة بن زياد لذن عن علي إن اراھ إن عاج عن داود : بن الاسم قال كنت فى لس յյ‏ بعیس تیش 
ف ی յմ յուն ց‏ لسن : اف و ارام هيم الْعريٌ و اد و َا ال علا او محمد تشقن մաՀ‏ و 


رت لعج هون خی یز مس 194 اه علوی قال لت 
ید كان و ان فیکع 2 من یس منْکم ան ճո‏ و ամմա մանման նյա:‏ 
ատամ:‏ تی یسھتتا ا ا یش ہف 
ամ‏ يَذکرنَا فيا بكلّ عظیعه(۱). 


#:[ تر جمه ]اعلام الورى: ابو هاشم جعفرى با امام عسکری عليه السلام به زندان افتاد و معتز آن دو را با عده ای از آل ابی 
طالب در سال ۲۵۸ زندانی كرده بود. او می گوید: من با حسن بن محمد عقيقى و محمد بن ابراهيم عمری و فلانی و فلانی در 
قصر احمر در زندان خشیش بودم. امام عسكرى عليه السلام و برادرش جعفر بر ما داخل شدند. ما پیش حضرت رفتيم و متولی 
حبس ايشان صالح بن وصیف بود و مردى از جمح نیز با ما در حبس بود كه می گفت: من علوی هستم!! ابو هاشم می گوید: 
امام متوجه ما شده و فرمود: اگر کسی که از شما نیست بينتان نبود» به شما خبر می دادم جه وقت آزاد خواهید شد. و اشاره به 


جمحی كرد که خارج شود و او خارج شد. 


شما درباره آن صحبت می كنيد مطلع ساخته! یکی از آنها بلند شد و لباسش را تفتيش کرد و طومار را یافت که در آن» هر 
مهمی را عليه ما نوشته بود كه گزارش کند! - . اعلام الوری : ۳۵۴ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


الظاهر أن فى التاريخ اشتباها و تصحيفا فإن المعتز قتل قبل ذلك بأكثر من ثلاث سین و أيضا ذكر فيه أن هذا الحبس كان 
بتحريكك صالح بن وصیف و قتل هو آیضا قبل ذلک بسنتین أو أكثر فالظاهر اثنين ین أو ثلاث و خمسین أو كان المعتمد مکان 
المعتز فان التاریخ يوافقه لکن لم يكن صالح فى هذا التاریخ حیا. 


1 


**[ترجمه ]ظاهراً در تاريخ نقل اشتباه و تصحیفی رخ دادہ؛ زیرا معتز بيش از سه سال قبل از ۲۵۸ مرد و همچنین در این خبر 
آمده كه زندانى به تحريكك صالح بن وصيف بوده كه او نیز دو سال يا بیشتر» قبل از اين ماجرا كشته شده بود. پ پس ظاهراً بابك 
سال ۲۵۲ يا ۲۵۳ باشد Ն‏ معتمد به جاى معتز باشد كه تاريخ موافق با حكومت معتمد بشود ولى صالح درا ين تاريخ زنده نبوده 


است! 


در قاموس» جوسق را به معنای قصر و قلعه گرفته و گفته. خانه ای بوده که برای مقتدر در دارالخلافه ساخته شده و در وسط 


آن بر که ای از سرب بوده که سی در بيست ذراع مساحت داشته است . 
թու‏ جمه | 
»1« 


مهج» [مهج الدعوات] مِنْ کتاب الَْوْصِاءِ لعل بن :124 بن زِيَادٍ الصَّعِمَرِىٌ قال: لما هم الْمُسْتَعِيُ فی أثر أبى Վա‏ عليه السلام 
ہما هم 13 «ՀԵԶ Նա‏ بحفله إِلَى 453 ون «ՇԱՃ‏ 48« فى الطریق «ՏԱՆ 221 7221 22Ե-‏ فى الشیعه مهم و کات 


بعد չառ‏ أبى الْحَسَن عليه السلام بقل من مس بِدَنِينَ فکتب 11« محمد էլ‏ عبد الله و لبم سیابه ան‏ جَعلًا له اک 
بر انا و ما و ա ճջ ա Հէ‏ تلا Հմ Հայն‏ قال فخلع Թար‏ 


ص: ۳۲ 


.۳۵۴ إعلام الوری ص‎ .١ -١ 


.۲۱۷ القاموس ج ۳ ص‎ .٢ ٢ 


اليم الاب 165 21 و كان كما قال )2( 


و وی أنْضاً 47529 فیالکراب الد کور فى دک مرا هدا لفط وت յա աա‏ الاب عَنْ علق بن مُحمّد بن زيا 
ايمر جد فر حفر بن تخود 7 علی انه أ حم و کان زا ین وجوه տան‏ اتهم و نمی الکتاب الب و 
یلم و الْمعْرفَهِ Հաւա‏ عَلی أبى Քամ‏ اللہ بن ա‏ ال نی طاو ین بدن لها مھ عله سم إلى ات 
ال عَر وجل فی 115 الطاغی يفن الد ن و هر Ամ ան ամն‏ كان ذ فى 188138« :68 و کان ین مره ما وا لاس 
فی إخذارہ إلى նար‏ 0453( 


و ززی Ճա‏ 201 أبى اشم ال اکٹ Թեա անյ‏ عبس الْمَهْتَدِى ال لی ا با اشم ւն ծլ‏ الطاخی 
ارا أن يعت Ն‏ عر و جل فى هر دہ الله وم بر الله مره و յամ Հա‏ بَعْدَهُ و أ 281827 1111 ա‏ 
نك ات تب فک عل شیب مه لقن و تلو و توا كا ال 
و ւն‏ ۸ و ագամ‏ صرح ازع عَلَى ثل أبى աա‏ عليه السلام تشه له یه 22 8 و مض ی ی أليم عذاب 
577 


2. 


ա.‏ 2 بن عزازة شآ انت ՀՄ կե‏ :5281 لجع و نی 
الْبْكاءٌ قَقَالَ ل 222256 الله ا" زب قا كا فى ریت بیع نيع յանի)‏ جعاث تخر فى Ջեն‏ 


إلى تارج المد و لسن յաւն‏ ى 559 عا الخد يق حَبَسَه 4 ՆՅ‏ 


12152 


աւ:‏ سد 


ص: ۳۳ 


.۳۴۱ مهج الدعوات ص‎ .١ -١ 
۳۳۲ مهج الدعوات ص‎ 1-7 
.۲۴۳ مهج الدعوات ص‎ ۳٣ 


فى دَدَىْ علی بن رين و حبس جغفرا اء مه عه و کان աաա‏ بل 4 عَنْ 25 كل 35« 411224 يَضُومٌ اهار و 


ےہ 


35 


لی الیل فا مین անքան‏ بمئل ذلك فَفَالَ 8514 տայ‏ یه و أَقْلهُ من السَلَامَ و فل لَهُ انضرف إِلَى 


ملک مُصاجباً ال لی بن جرین 254 ای باب العبس նչ:‏ جماراً ؛ مدر جا Հեշտ ար Հետ‏ جالساً و قذ لبس 342 


- ضا - مه و 


طتلسانه و 2.21 فلا 22.27 فَأدَيْتٌ له մայ‏ ف رکب ԱՔ‏ شوى عَلَی الحمار وَقَفَ فَقَلْتٌ ر ار ھ با ستدی کان نی 
ئی یی ء ա‏ تا آمرنی ینک دول مال لی تزجع اب ول لَه رتا ین كار »91 جمیعاً فاذا رَجَعْتٌ و لیش 
هُوَ مَعى کان فی دک ما لا فاء به ան‏ فمضی و َا فال لَه ب «Հ յյք‏ فل اط عنقترا تک الى مه بات على 1« 


و لک و ما یکلم به و خلی سيه فصاز مَعه յկ‏ 255( 


553 الصَّتِمرِىُ չք Լա‏ المحمودی قال: ریت خط آبی مُحَمّدِ عليه السلام Ա‏ خرج من حيس աայ‏ بردو لیف ور الله 
۳ 


بأفواههم و الله مب نوره و لو كرة الكافِرُونَ (۲). 


27553 عیاض ین و ہُو ین ա‏ الْمُحَلِفِينَ فى ՅԱ այ»‏ عليهم السلام: ون նեյ‏ تا جاه ء մար‏ 
Նե Հա «ա‏ ولاده م ح م د ٿن աք Հ. ՀՅ չա‏ 1857 228 128112 کیت 20 شذره الْقَاد رو سما 
نل 2 


իճ:‏ ترجمه آمهج الدعوات: على بن محقد بن زياد صیمری می گوید: هنگامی که مستعين خليفه عباسى آن تصمیم را در بارہ 
حضرت عسکری عليه السلام گرفت» دستور داد سعید حاجب او را به کوفه ببرد و کاری را که دستور داده بود در بين راه 
نسبت به آن جناب انجام دهد. اين خبر به شیعیان رسید و خیلی ناراحت شدند. هنوز ينج سال از در گذشت حضرت هادی عليه 
السلام نگذشته بود. 


محترد بن عبد الله و هیثم بن سبابه نامه ای برای آن جناب نوشتند كه خدا ما را فدای شما کند! از جریانی مطلع شده ايم که 
بسیار موجب ناراحتی و اندوه ما شده است و خیلی نگرانمان نموده. امام عليه السلام در جواب آنها نوشت. يس از سه روز 


فرجی به شما می رسد. در روز سوم مستعین خلع شد و معتز به جای او نشست و همان طوری که فرموده بود» فرجی حاصل 


شد. 


- صیمری می گوید: على بن محمد بن زياد صیمری, داماد جعفر بن محمود وزير كه دختر وزير یعنی ام احمد را گرفته بود. و 


این صیمری از معتبرین شيعه و مورد اعتماد آنان بود و در کتاب و ادب و علم و معرفت مقدم بود. 


او می گوید: بر ابی احمد عبیدالّه بن عبدالله بن طاهر داخل شدم. در حالی که نامه امام عسکری عليه السلام مقابل او بود و در 
آن نوشته بود: من از خداى عزوجل در مورد اين طاغی (مستعین) خواستم و خدا او را بعد از سه روز می گیرد. در روز سوم از 


- همچنین صیمری از ابو هاشم نقل کرده که گفت: من در زندان مهتدی نزد امام عسکری عليه السلام بودم که به من فرمود: 


ای ابا هاشم! اين مرد طاغی خواسته در اين شب خداى عزوجل را به بازی بگیرد؛ ولی خدا عمرش را بریده و خلافت را برای 


متولی بعدی قرار داده است» و من فرزندی ندارم و خدا به کرم و لطفش به زودی به من فرزندی می دهد. وقتی صبح شدء 
ترکان بر مهتدی شوریدند و امت نیز که می دانستند به مذهب اعتزال و قدر تمایل دارد. ترکان را يارى کردند و او را کشتند 
و معتمد را به جای او نشاندند و با او بيعت کردند. مهتدی عزم خود را برای کشتن امام عسکری عليه السلام جزم نموده بود 
که خدا او را به خود مشغول کرد تا این که کشته شد و عذاب دردناكك خدا او را گرفتار کرد. 


- و نیز از مادر حضرت عسکری عليه الشلام روایت کرده که گفت: روزی به من فرمود که در سال دویست و شصت مرا یک 
ناراحتی فرا می كيرد كه می ترسم گرفتار شوم. من خیلی ناراحت شدم و شروع به كريه کردم. فرمود: چاره ای نیست. از 


فرمان خدا ناراحت نباش. 


- در ماه صفر سال دویست و شصت. موقعی که معتمد امام عسکری عليه ال لام را با برادرش جعفر در زندان على بن جرير 
زندانی کرده بود» مادر امام بسیار ناراحت بود و گاهگاه از شهر خارج می شد و جویای حال و اخبار می گردید. معتمد 
پیوسته از على بن جرير زندانبان راجع به امام عسکری عليه (ՓԼ‏ می پرسید؛ او نيز هميشه جواب می داد: روزها روزه دار 


است و شبها شب زنده دار. 


یک روز دوباره از حال امام پرسید» همان جواب را داد. معتمد گفت: هم اکنون پیش او برو و سلام مرا برسان و بگو به 
منزلش برود. على بن جریر زندانبان گفت: درب زندان رفتم» ديدم الاغی زین کرده مهيا است. وارد شدم» ديدم نشسته و لباس 


و کفش هايش را پوشیدہ. همین که مرا دید از جای حرکت کرد. پیغام را که به ایشان دادم سوار شد. 


وقتی روی الاغ نشست توقف کرد؛ گفتم: چرا ایستاده اید؟ فرمود: منتظرم جعفر بيايد! گفتم: به من دستور داده اند ետ‏ شما را 
آزاد کنم؛ فرمود برو پیش او و بگو: ما هر دو از یک خانه بیرون آمده ایم؛ اگر من برگردم و جعفر با من نباشد» می دانی که 
صحیح نیست. زندانبان رفت و بر گشت. گفت: معتمد می گوید: جعفر را هم به واسطه شما آزاد کردم» زیرا من او را به واسطه 


اينكه به خودش و به شما بدی می کند و حرف هایی که می زند» زندانی کرده بودم. او نیز آزاد شد و به منزل بر گشت. 


- صیمری از محمودی نقل کرده که گفت: من خط حضرت عسکری عليه السلام را موقعی كه از زندان معتمد خارج می شد 
ديدم که نوشته بود: ايُرِيِدُونَ Թեմ‏ ُور الله بأَفُواهِهم و الله 62 آوره و لَوْ كرة الکافژون. -. صف /۸-» می خواهند نور 


خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا - گر جه کافران را ناخوش افتد - نور خود را کامل خواهد گردانید.) 


نصر بن على جهضمی که از اشخاص مورد اعتماد اهل سنت است. در باره ولادت ائمه علیهم الس لام می نویسد: از جمله 
دلائلء عبارتی از حسن بن على عسکری علیهما ال لام است که نقل شده هنگام ولادت م ح م د فرزند امام حسن عسکری 
علیهما السلام فرمود: ستمگران خیال کردند مرا می کشند تا اين نسل قطع شود اينكك چگونه قدرت خدا را مشاهده کردند؟ 
به همین جهت نام کودک را مؤمل گذاشت. - . مهج الدعوات: ۳۴۵ - 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


یی فی ժԱ‏ عَن الْحَسَن չք‏ حَمْدَانَ 58 أبى الْحَسَن الکزخی այն‏ کا آبی با فى الکزخ 1:29 بقماش إِلَى سر مَنْ 
էիք‏ دا 


ص: ۳۴ 


.۳۴۳ مهج الدعوات ص‎ .١ -١ 
FF المصدر ص‎ .۲ -۳ 


٣‏ ۳. نفس المصدر ص ۳۴۵. و قد رواه الشیخ - قذس سرّه- فى غیبته ص ۱۴۴ و ۱۴۹ فراجع. 


اھ وف أنه اث وإ ا زم اي على تاد کے ۱ ան‏ ۳ 


رم ر 


- 


انكر وها لا و رها و աւ» Հ‏ الهو جغزوة մանա‏ وک لأخزى 0ھ 


کال وی قاذمب Հույ ոյ մ աց ան‏ فجن بهما الیه فوض خن ԱՔ‏ 54 :11121 لی اجلس فجلمت أ մ‏ شطع ار այլ‏ 
մրա ամացմել‏ سای وس Մ Հաա‏ مھ حبرتیک و արա,‏ قال فجت و 


عَدَدْثٌ ժայ‏ فى اباب فَكانَ الْمَمْترَى 23417 ԱՏ‏ كنب وَالِدِی նմ‏ و لا ينْقُصٌ. 


همین که وارد سامرا شدم» غلامی مرا با نام خود و پدرم صدا زد و گفت: پیش مولایت بیا! گفتم: مولای من کیست؟ گفت: 


من پیغام آورم هر جه به من گفته اند می گویم. 


گفت: من از پی او رفتم. مرا به درب خانه بسیار مجللی برد که يقين کردم بهشت است. ناگاه ديدم مردی روی فرش سبزی 
نشسته و نور جمالش چشم ها را خيره می کند! به من فرمود: در ميان پارچه هایی که آورده ای دو چادر است که یکی را در 
فلان قسمت گذاشته ای و دیگری در جامه دان فلان است. در ميان هر کدام کاغذی است که قيمت خرید و سود آن نوشته 
شده قيمت یکی بيست و سه دینار و سود آن دو دینار و قيمت دیگری سیزده Ա»‏ و سود آن مانند اولی است. برو هر دو را 


بیاور. 


. 7 


گفت: بر گشتم و هر دو را آورده مقابل آقا گذاشتم. فرمود: بنشین! نشستم اما از جلالت و هیبت. نمی توانستم به آن آقا نگاه 
کنم. دست دراز کرد زیر فرش و با اينكه آنجا چیزی نبوده یک مشت برداشت» فرمود: این پول دو چادر تو با سودش است؛ 


خارج شدم. بیرون که آمدم شمردم» ديدم خرید و سود همان طوری است که پدرم نوشته بود؛ بدون کم و زياد!! 
թո‏ جمه | 


«11» 


- - 
فا و ال 7 


فزوج الدب قال وکر եյի աք դամ‏ زگ مم یی .1148 و كا عسل ամ‏ رفا ايام النا و اخبارهم 
:یت առն‏ كل لی ارف بت ایی عکی عن تلن ني أ اب علب سم ييل کا 
باه لت تعم يا امیر امین ذکر لوق Աո ր մ‏ عليه السلام 271.1 اروج و لول و ال ی ա‏ ۳ ثم قال لی یا 
توف ا یم 1 قان قلت بل 6821« ագ‏ مذ الب یا արաւ օկ 198 258 մ‏ ال و الا فى 
الآخرو ویک وه 251188 الله Եւա‏ و ۳۲ ل եա‏ و الدُعَاء د ثرا ثم 26424152 
مهاج الْمتيح عِيت ىال مزع ایالم Հետն‏ ام له لو علا أذ عى ی عم تین یی .»8 کش 
یرتیل «Զա յե‏ و أبْصَارٍ خاشعه و أکف 2 անկա‏ 


٥ 


.-- 


ու 


ص: ۳۵ 


لا أجيبٌ لخد مِنْهُمْ 5985 و لأحد قبله مَظلمهُ(۱) 


4» 


و 
Ը.»‏ 

: 

موا 
2 

101 

ع 
5 

ااا 
پاپ 


մն‏ محمد بن աթ‏ له کلب թյ ազգք‏ بخطه 7 كنت չտամ‏ جزف اليل وذ 


وف 228 لِلزَاهِدِينَ Ա.»‏ 5713 فی الاجر إِلَى أَنْ 22717556 راک ما 58 


**[ترجمه آمروج الذهب: محمد بن على شریعی از کسانی است که گرفتار دستگاه مهتدی شده و مردی خوش مجلس و وارد 
به جریان های مردم بود و اطلاعات خوبی داشت. وی نقل می کند که من بسیاری از شبها با مهتدی بیدار می نشستم. شبی به 
من گفت: آيا از جريان شب زنده داری على بن ابی طالب عليه օա‏ که نوف نقل می کند اطلاع داری؟ گفتم: آری يا امير 
المؤمنين! نوف گفته است: على عليه (թա‏ را ديدم که پیوسته از منزل خارج می شد و داخل می شد و به آسمان نگاه می 


کرد. سپس رو به من نموده و فرمود: نوف! بیداری؟ گفتم: آری يا اميرالمؤمنين! در تمام شب با چشم مراقب شما هستم. 


حضرت به من فرمود: نوف خوش به حال کسانی که در دنیا پارسایند و دل به آخرت بسته اند؛ آنهایند که زمين را برای خود 
فرش قرار داده اند و خاک زمین بستر ایشان است و آب گوارا بوی خوش آنها. کتاب خدا را شعار و دعا را شغل خود قرار 
داده اند. آنان مانند عیسی بن مریم عليه السلام از 5 دل ب رکنده اند. 


نوف! خداوند جل و علا به بنده خود مسیح وحی کرد که به بنى اسرائیل بگو: وارد خانه های من نشوند مگر با قلب های 
خاضع و چشمهای خاشع و دستهای پاک! به آنها بگو که من دعای کسی را که بر دیگری թա‏ روا داشته و حق او به گردنش 


محمد بن على می گوید: به خدا قسم مهتدی خبر را با خط خود نوشت و من خود شنیدم که در دل شب. موقعی که تنها به 
مناجات با خدا پرداخته »5 گریه می کرد و می گفت: «يا نوف طوبی للزاهدین فى الدنیا و الراغبین فى الآخره» تا آن موقعی 
که ترک ها با او آن معامله را کردند. 


| جمه‎ թու 


آقول 


- 


6 فى بَقض աթ աա ամք‏ بن عاصم الکوفِی الْأعْمَى قَالَ: خلت Է‏ یی الْحَسَن الع ری قَسَلّمتُ ء عَلَيْه رَد 


- 


- ۳ 
.6 الم 


ی لام و ال مزحب بک با ان ن عاصم اش Եա‏ لک با ان عاصم تُذری ما تخت տամ‏ لك بالق ی ای ر ری تخت 
قَدَمَيَ هذا البساط کر اللُ 2-5 صاحبه فَقَالَ տմ.)‏ عاصم «ՏՅ չե‏ علی ֆա‏ جلس علیه كير من لین 


کر داش قوت تا بط وی تس ود 


2254 و هذا وتان و هذا ջի‏ عبد الْمطلِبٍ و աա Ո‏ الله و ջի‏ عبد այ թա‏ | ججذّى زشول الله صلی الله عليه 
و آله و رت جى لی بن մ‏ عليه السلام َال ی ՆՆ‏ وت 
السلام و 148 َا عن 624 پیدی و یس الک غیرمالایکم 224317 115152 :2:11 عَلَواتی Ց‏ 
حالی یا یی ال یه السلام نی ی ججڈی تشول ال صلی اله عليه و آله قال من մաման աթ‏ 
աա այն: 524‏ 1 الله صز صو إلى جمیع العانکه كلما ՀԵԼ‏ َعْدَاءَنا 


ص: ۳۶ 


.١ -١‏ تراها فى نهج البلاغه تحت الرقم ۱۰۴ من الحكم و المواعظ. 


کے ما2 ون 1 و کے عفر 2 وأ ۳ 77 ջան‏ 0 ۳ و - , 
افده 242221 : مَنْ لا Անապա‏ ته إلى الملانکه اش وا له اڑا علیہ و قالوا له صل على زوج غزید ک 
ذَا الذى ہے زج لے بے له ین تب نو تا ول یا ملايكتى یف 
حبيت ۳ دُعَاء کم فى عبدی էն‏ و Ժոռ‏ 232411 »3 علی ژوجه َع أزواح Հեչ ըն‏ من չար:‏ الا 


۹ر 


وت 


իթ:‏ ترجمه ]در برخى تألیفات اصحاب روايت شده كه على بن عاصم كوفى اعمى می گوید: بر آقایم حسن عسكرى عليه 
السلام داخل شدم و بر او سلام كردم و او نيز بر من جواب سلام داد و فرمود: ياابن عاصم! خوش آمدی؛ بنشين» كوارايت باد. 
ياابن عاصم! می دانى زیر دو پایت جيست؟ من گفتم: مولاى من! زیر يايم اين فرش را مى بینم كه خدا روى صاحب آن را 
مكرم بدارد. حضرت به من فرمود: ياابن عاصم! تو بر روى فرشى هستى كه بسيارى از انبيا و مرسلين روى آن نشسته اند. 
گفتم: آقاى من! كاش مادامى كه در دار دنيا بودم از شما جدا نمی شدم و سپس با خود گفتم: كاش اين فرش را مى ديدم. 
امام درون مرا دانست و فرمود: نزديكك من بيا! من نزديكك حضرت رفتم و دست خود را بر صورتم كشيد و به اذن خدا Էշ‏ 


شدم! 


سپس فرمود: اين جاى پای پدرمان آدم است و اين جاى هابيل و اين جاى شيث و اين جاى ادریس و اين جاى هود و این 
جاى صالح و این جاى لقمان و اين جاى ابراهيم و اين جاى لوط و این جاى شعيب و اين جاى موسی و اين جاى داود و این 
جای سليمان و اين جای خضر و این جای دانیال و این جای ذى القرنین و این جای عدنان و ابن جای عبدالمطلب و اين 

عبدالله و این جای عبد مناف واد ین جای جدم رسول خدا صلی الله عليه و آله واب و و ا 


است. 


على بن عاصم می گوید: من بر جای Ան‏ افتادم و همه را بوسیدم و دست امام را بوسیدم و به ايشان گفتم: من از یاری شما با 
دستم عاجزم و جز دوستی شما و دشمنی با دشمنان شما و لعن آنان در خلوت خودم نمی توانم کاری بکنم! حال من چگونه 
است؟ فرمود: پدرم از جدم رسول خدا صلی الله عليه و آله به من خبر داد كه کسی که از يارى ما اهل بيت ضعیف باشد و در 
ہپ و و وو Արան երի‏ کر رتا 
«ՀՏԿ‏ آن لعن را بالا۔می برند و كسانى را كه دشمنان ما را لعن نمی کنند. لعن می کنند. وقتى صدای لعن دشمن ما به 
ملائکه رسید برای لعن كننده استغفار می کنند و او را ثنا می كنند و می گویند: خدايا! بر روح اين بنده ات که تلاش خود را 
در راه نصرت اولیائش کرد و ا كر بر بیش از ای ين قدرت داشت حتما انجام می داد درود فرست. در ای ین هنكام ندایی از جانب 
خدای تعالی می رسد که می فرماید: ای ملائک من! من دعای شما در خصوص اين بنده ام را مستجاب کردم و ندای شما را 


شنیدم و بر روح او همراه روح نیکان درود فرستادم و او را از ب رگزید گان و خوبان قرار دادم . 
թու‏ جمه | 
«Հժ»‏ 


کی م 
| 


قب» [المناقب] لابن شه ر آشوب: کت أبو محمد 2-2 عليه السلام այբ ավ‏ 


أن الله Մա‏ پود و رهق می علی عباده րա ԱԵԱ-ն‏ 103 158853 لِقَبُولٍ دینه و آَکرمکغ անվ,‏ و غَرَسَ فى 
قلوب لافکم الْماضدین رَحْمَهُ الله علیهم و ضلابکم الباقین تولی کفایتهم و عَمَرَهُمْ طویلا فى طاغعته «կյ 522) ՀՀ‏ فعض 
من مضی علی Ք‏ و ملق اج الصَّدْقٍ و سيل )832317 مَوارۃ لین و اجنوا այժ‏ ما ما و وك دُوا ِب ما 
ےر زیت منندکنة نوت ی لي ارك سا 22-۳ نود یه آوصدی بها 


Հ. 8). جع الله عليه من الخال‎ աայ ազատ مله‎ «մ»: աաա յան յ هد عهد‎ 221211 ԹԱ 
(արան 8 21: يَقُولَ لالم لام الله 2« ِذْ يَقُولٌ امن‎ ՀԱ) و الجم‎ 


25115215... Հ ա عليه السلام 11 علق بن الع ین بن ابلاغ مت بل الله بشم‎ «Յա: 
տար العالمین 226415 5221 و )452 لَموخدین و ارم دین و لا 512 إِلَا علی الطَالِمِينَ و لا هه خسن‎ 
الصّلَاهُ علی عبر عَلَه مد و عثرته الطاهرین‎ 


ص: ۳۷ 


۱- ۱. آبه: بليده تقابل ساوه» تعرف بين العامه بآوه. قاله الحموی فی معجم البلدان. 
1- ۲. مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۴۲۵. 


لامج ՆՆ‏ تو جم 
նկար ան «աա ա.‏ تھے ՀԱՀ,‏ 07 
او ال و بركانة و 48212 չն‏ .417122 (۱). 


*؛* | ترجمه ]مناقب: حضرت امام حسن عسکری عليه թայ‏ نامه ای به اهل قم و آبه (شهرکی است نزديكك ساوه) بدین 
مضمون نوشت: خداوند بز رگ به جود و رأفت خود با ارسال پیامبرش بر بند گان به عنوان پشارت دهنده و بيم دهنده منت 
نهاد و به شما توفیق پذیرش آئینش را کرامت کرد و با هدایتش اکرامتان کرد و در دل پدران و مادران گرام شما که خداوند 
آنهارا رحمت کند و به فرزندان عزیزتان که در يناه خدا با عمر طولانی به عبادت و اطاعت او به سر برند» درخت محبت 


عترت هادی پیامبر را کاشت تم گذشتگان شما بر این راہ راست و روش پاک و طرق رستگاری ره سپردند 


پس آنجا که رستگاران وارد فى شوند وارد گردیدند و ہار درخت اعمال نیکی را که کاشتند برچیدند و تلخی کردار بد 


... پیوسته خوش نیتی ما نسبت به شما دوام داشته و به عقاید پاک شما انس گرفته ايم و اين دلبستگی محکم بین ما و شما هر 
جه قوی تر شده است. سفارشی است که آباء گرام ما به اجداد شما نموده اند و پیمانی است که جوانان ما و پیران شما بسته 
اند. پیوسته اين اعتقاد کامل را داشته ايد چون خداوند ما را با شما همچون خویشاوندی نزدیک قرار داده» همان طوری که 


امام فرموده است: مؤمن برادر يدر و مادرى مؤمن اش 


یک قسمت دیگر از نامه ای كه برای على بن حسين با بويه قمى نوشته است جنين است: و ريسمان خدا را محكم گرفتم. بسم 
كفان و ستمی نیست جز بر ظالمان و معبودی جز خدا نیست که بهترین آفرینند كان است و درود بر بهترین خلقش محمد و 


عترت طاهرین او 


... پیوسته شکیبایی را «Հա‏ كن و منتظر فرج باش )15 پیامبر اکرم فرموده است: بهترین اعمال امت من انتظار فرج است و 
پیوسته شیعیان ما در غم و اندوهند تا موقعی که فرزندم ظهور کند؛ همان کسی که پیامبر اکرم بشارت ظهور او را چنین داده 


است: زمين را : پر از عدل و داد نماید آن چنان که پر از ظلم و ستم شده است . 


ای شيخ من يا ابا الحسن! بر امر جمیع شيعيانم به صبر شکیبا باش؛ زیرا که زمين در اختیار خداست و به هر كس بخواهد می 
دهد. عاقبت پسندیده اختصاص به متقین دارد. سلام و رحمت و برکت خدا بر تو و تمام شیعیانمان و درود او بر محمّد و آل 
پا کش. - . مناقب آل ابی طالب ۴: ۴۲۵ - 


| جمه‎ թու 


«14» 


کش. [رجال չ-ՀՏ‏ | 2 5« مُحَمَد د ئن 83 ա‏ 621.3 يم 2221 قَالَ: 7855 القاسم )2 :Ամ‏ 2.4 ما کان حرج 
من 24 اي اي و کان Հայ‏ 31425 کب علیهالسلام|لی رای اخذژوا لوف 0260 ال و كان ین ացն‏ 


- 


تن لال آله قد کان حع առան‏ حسم رو لها علیقیهقال وکا ا وه կում‏ بلاق لقو 153 :264 
«Ա աժ «31263573 Է‏ ہت ل له تسد |لیک فى մյա Հա:‏ 
یہ رل لا غَفَرَ له هد مم Մ ջո‏ ری یڈ وهای بل 
وتا لا یمد ی من ամ‏ یه با هو 1 
تفر بش تک ل بن رن ون وى اله ن ي جا 
նա.‏ هک ذ بل على دیک كله ھ0 َ۳ 0× 


Խարամ արանի» 


ماع 


۰ کد 
ա»‏ یود یه 


ص: ۳۸ 


1-1 المصدر ص ۴۲۵ و ۴۲۶. 


Է عامتد مك‎ մի و تخمله یه البهم و عرفنا ما يكونٌ من 525« إن شَاءَ الله قال و ال‎ նա تقاوض هم‎ Ան عرفوا‎ 13 ան: մ 
عليه‎ ճն «ա قله بعد أن هاه و أن‎ ատենա یلع‎ մ: علی |نکار ما زج فيه اوه فيه رجا شکر له قذر‎ 


مه تفر و «աե Ս ՛‏ مد و دعا و قد չնա‏ ما كانَ من | الدّهْفَانِ علیہ له له و خِدْمَيهِ و طول ص حْصّته فاد 
جين قعل ما յժ‏ 4-4 هباثم وَلَمْ بُهلهُ .)١(‏ 


NG 
Է 
الحم اسف‎ 
اڈ‎ 

م 
دم 
5 
իոն‏ 

1 


` 


که امام عليه الشلام به کارداران عراقی خود نوشت: از این صوفی متظاهر بپرهیزید. 


احمد بن هلال پنجاه و چهار مرتبه حج گزارده بود و بيست مرتبه آن را بياده انجام داده بود. راویان اصحاب با او ملاقات می 
کردند و از او حدیث می گرفتند. به همین جهت دستوری را که راجع به لعن و سرزنش او رسیده بود قبول نمی کردند. قاسم 
بن علا را وادار کردند دوباره در اين مورد با امام مکاتبه کند. امام در جواب نامه او چنین نوشت: دستور ما در مورد متظاهر 
فریب کار ابن هلال برای تو صادر شد. خدا او را نیامرزد و هر گز از گناہ او نگذرد و خطایش را چشم پوشی نکند. بدون 
اينكه ما بيذيريم» خود را به ما بست. با خود رأيى از تعهدات ما سرباز می زند و دستور ما را آن طور که خودش می خواهد 


انجام می دهد. خدا او را در آت تش جهنم اندازد. خیلی صبر کردیم تا بالاخره خداوند عمرش را به دعای ما قطع کرد. 


حال و وضع او را - خدا رحمتش نکند - در زمانی که زنده بود» برای دوستان خود توضیح دادیم و دستور دادیم که به 


ارادتمندان ما گوشزد کنند و ما از ابن هلال - خدا رحمتش نکند - و هم از کسی كه از او بیزاری نجويدء بيزاريم. 


به اسحاقی سلمه الله و خانواده اش از آنچه به تو راجم به کار اين تبهکار نوشتیم اطلاع بده و به همه کسانی که از اين جریان 
از تو سؤال کرده و خواهند کرد از هم شهری های او و خارجی ها و کسانی که بايد اطلاع داشته باشند نيز اطلاع بده؛ زیرا 
هرگز بهانه ای برای دوستان ما باقی نمی ماند که در مورد اطلاعی که اشخاص مورد اعتماد از جانب ما به آنها می دهند؛ 
شک کنند. می دانند که ما اسرار خود را در اختیار آنها می گذاریم و به ايشان می سپاریم و توجه داریم که در اين مورد جه 


«Աշան 


ابو حامد می گوید: باز گروهی قبول نکردند و منکر لعن او شدند. پس برای مرتبه سوم در اين باره مراجعه کردند. نامه 
دیگری به این مضسمون وسید: خدا او راد بی ارزش كند. نگذاشت ت بدبختی او را فرا نگیرد و بعد از هدایت گمراه نشود و 
زيادى كه با او داشت فهميديد. گا باعل ا مسر 4077 سن ظا رعش ا کف 
كرد و به او مهلت نداد. -. رجال کشی: ۴۴۹ - 


] ترجمه‎ | E 
«Ֆ» 


کش [رجال الکشی ] حكى بَعْضٌ նյ‏ بتیسابو ر آنه حرج لإشرححاق بن اشماعیل مِنْ آبی مُحمّدٍ عليه السلام 0:25ջ‏ | 


ن عایل رت له و اک مرو وک فى ամ‏ ٹورک بش یه هد کناکه رجه كك ال َي يد الد و 
աաա «2:‏ یب ترق عَلَى توالینا ون ژ بیع إخسَانٍ اللہ ایهم 14-81 45« نشم بها الله َر و جل տն րն‏ 
նեա‏ بالق ون ن کیان այան‏ رَحِمَهُ و بَصَرَهُ بص یرک و تزع عن ابال و لم ب یم (۲) فى یاه بعمه فان չե‏ 
امه رلک اجه و لیس ین فعو ون عل ابر ա‏ و عظم خطرها ال و فد 41 دس Յամի‏ علیها ած)‏ شکرعا و أا 
Լե «1 153111‏ مرا مک الله به եր‏ 00 با 
ԼԵ‏ الہ աշ Ամ ոտ ամկլ‏ مترلکها عظیغ այն‏ طویل կյա‏ یع فى արատ ւնն չը‏ 
Քե‏ میور فی աթայյմ‏ | إلى دي له 7 سو دہ 
مُسَدَّدِى التَوِْيقٍ وَ اغلغ ԷՅ:‏ 


Էչ 


ہ١‎ 


ص: ۳۹ 


.۴۵۰ رجال الکشی ص ۴۴۹ و‎ .١ -١ 


Մ‏ ولم يقم خ ل. 


یا إشحاق أن مَنْ وج ین َذه یاه ԱՅ‏ أغمى فَهُوَ فی الْآخِرَهِ أغمى 1217 կյ Աշ‏ یا ان վայ‏ لیس تغمی 3:20 
کن تنمی او یی فی الشڈور و یک قزل الله زو جل فى مخكم که لالم زب لم زی أضمى و كذ كلك بير 
قال له و جل كذلكك آتنک آیانا تھا و کذلک ایو سی )١(‏ و ای آیو يا تا աան‏ 2« الل عر و عَلَى 
له و یه فى بماد و աթ‏ عاد من بغي قرا تلف من آز ذاه لين من این د آباہ رن կն տատ‏ 
اَی رخعه الله 21731 ջչն‏ كاه بكم و أَبْنَ نَذْحبُونَ كالأنعام لی ژجومکم عن ال نض يفون و بلباطلِ ومون و بنغمه 
յա‏ تكدَبُونَ نب یعض الکتاب و یک ատ: աա‏ الک منکم و من عبر كم ال زی فى الا 
اڈنا ان و طول ո‏ اجره Թ:‏ و لک و الله ال الْعَظِيم إن الله بطي و مه لما كرض علیکم ایض Թր Մ‏ 
8« علیکم لاجو مه یکم بل 2255 من մ‏ له մլ‏ علیکم ليمير الله «ա:‏ من الطب و 381« 


ما فی ص دور کم و աայ‏ فى کم و لأَلَقُوا(٢‏ إلى وخميه و ՄԱՅ‏ 816( فى جو رض علیکم لعج 53 
رج کہ ات كني وم لک خر وب ایض ز ہے یس 
له عليه و آله و ածման‏ لکشم یازی کانانم لا تغرفون فَؤْضاً مِنَ ایض و مَل تخل 24 بابها امن 
علیکم بإِقَامَهِاْولِياءِ بعد ن ال الله عر 1-5 21243 عليه و آله 


ص: ۳۳۰ 


۱-۱. طه: ۱۲۶. 


-١‏ ۲. و لتتسابقواء خ ل. 


تس وك ամի:‏ منت علیکم نغترجی و زضدیث كم الإشلام د نالا و فرض علیکم «ԼՄ‏ قوق أمركع թեն‏ 
18115088 8:50 ا یت 2572 335311 
نف قن ան‏ م يالب قال اله عر و حل لْ لا اکم عليه جرا إن لوڈ فى 222 .61221502 یفنم 
کا على تسه و أن الله هو ال و أشنم اقرا لا إل إا مو ولف طالت الْمحَاطَهُ نيما یا و نکم فیما هو لکم و علیکم و ا 
ا ما یج من Ջան ա‏ ول علیکم لما کم یی մ: ԱՀ‏ مغ می حزق ین بغ الماضدى عليه السلام ՅՅ‏ 
فى علو ا اه ماد کم و من ամ աա‏ زشولی و ما له نكم حي أكرَمة له بم بره إليكم و ن بغي աակ‏ تکم رهم 
بن وہ وله لمزضایه ՀԱԼ,‏ علی طاعیہ و كه տարա ամ‏ شوت ی یبور و الله الم معان عَلَى کل حال و 
اک زین فى جلب الله 821588 ین الخایترین کیرد و رخقاً من رغب عن طاغه الله و لم قبل مواعظ ياه و كذ 
ص ری یس e‏ 


و ارہ ھت 


می 2 


215 آناس سای (©) وال ل جال و فک Մաշ‏ 0202 تر ات 
Թաք‏ 


ص: ۳۳۱ 


۳ الماد‎ ۱۰-۱ 
,.۲۳ الشوری:‎ ի اك‎ 
Աաաա շի 


۴ ۴. البقره: ۱۴۳. 


ԱԼԱՆ».‏ ےت ՏԱՆ ԹԱՆ ՁԱ‏ وہ 
ա-ն լ‏ حسب ری չան‏ و ما اوی کم عَليہ مِنْ محبِ وغ امل فى նեա» տա‏ و اوه աշն յա տա‏ 
ا اق بزعشک الله و رم من و وراک كت لک ییا و مرت لک تفییر و عت بكم فقل من لع աջն աչք‏ 
յ‏ رر" ՀՀ‏ الم الاب بَغض ما فی را 212430 تلا موق خشیه الله و جوع ای 
هلعلو عل شرام نو السام ررم وزكر لَمُؤْمِنُونَ تم 5952 إلى عالم Հայ‏ 25117 تیک 
سس کات ا ավա‏ قح ب الْعَالَمِينَ و نت زشولی با إس با ی یمق که لهل أ 
ان ون محمد بن مُوسى اللَابورىٌ إن شء الله و شولی ալ‏ فیک կ)‏ کل مَنْ .24 یلیک أَنْ 
لوا برا ورک علیکم فی كتابى مع مدب مُوترى امابو ری ծլ‏ شَاء الله مخ توت یراع ون کت 
یم ی ا نونو بطاعه الله بعتو مود و الیطان بالل نیع تبون و لبون و علی زيم بن عبد لام الله 
و رَخعله و لیک یا إشحاق و عَلَى جمیع موالق الام كثيراً دک 11 ب وق و کل مق | )25 هَذَا 


من مَوَالِتَ م ِنْ أَهْل بک و من هو بتاجیتکن و تزع ما و عليه ِنَ 21222220 2:38 ی راهيم و ليل دنک 
إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبدَهَ إلى الرّازی 22 لله عله أو إلى 2825 له الوَاز زی 580« عن أقرى و رأیی ان մշտ‏ 


ص: ۳۳۲ 


أ فى الغمراة: +131 


اق اقرا كتابى عَلَى بای َضدی | له عله نه اله الْمَأْمُونُ الغارف Հե չա‏ ۵ وھ" 
عفرا لا لطااعيد 247541 42131 على ا ان تا كا والزی տարա ճն‏ عق ՅՅ‏ 


و یا اش 


| 


Աաաա աաա Սա. 
كتابكك بلوضول و الدُعاِ لک و یمن ندنت ود أت‎ աաա وراه هم و ذ‎ յա ԱՆ تشر رین‎ արն 
Ա ی ی ان رضی الله َه برضای‎ ամ فلا وج ین‎ ւթեա մլ 215 عَنْ مَشأَليهِ و لحم .63 ذا‎ (յա 
ین ین شین ٍ من اللَوَاحى فالیه بص یڑ‎ զան ریب با و لیا مكل‎ Համան ամն تیلم علیہ و تفر و فرشک‎ 
ہے ید و الام‎ մմ ա شان یه تک فى‎ 6 Աա ՆՑ 1241 այ آخز مره ليود ل دیک‎ 


علیک و علی جمیع مایق 42-53 12548673 اله علی շմ‏ صلی الله یه و آله و سم تَعلیماً (ԹԵՑ‏ 


ի 


չխո:‏ رجمه آرجال کشی: یکی از اشخاص مورد اعتماد در نیشابور نقل کرد که نامه ای از امام حسن عسکری عليه الالام به 
اسحاق بن اسماعیل به اين مضمون رسید: ای اسحاق ابن اسماعیل! خدا ما و تو را در يناه لطف خود حفظ نماید و کارهای تو 
را خودش اصلاح فرماید. نامه تو را فهمیدم - خدا رحمتت کند - ما بحمد الله خانواده ای هستیم که نسبت به دوستانمان 
مهربانيم و از لطفی که خدا پیوسته به آنها می نماید شاد می شویم و به نعمت هائی که خداوند عزوجل به ايشان ارزانی می 


ՆՆ»‏ اهمیت می دهیم. 


خداوند حق را در باره شما و در باره کسانی که با تو هم عقيده هستند و روشن بینی تو را دارند تمام و تکمیل کند و از کار 
زشت و سر كشي وطغيان باز دارد. ت تكميل : نعمت همانست که داخل ر بهشت شوی. هر نعمتو هر جه بز رگ تر و با ارزش تر 
باشل شیع کل یکی մմ‏ لل شكر سای ان یا ԱՏ‏ 


من نيز به اندازه حمد و ستایش هر ستایش کننده ای تا ابد بر آن نعمتی که خداوند به تو ارزانی داشته و از بدبختی نجات 
بخشیده و راه را در گردنه های آینده برایت هموار كرد می گرم الحمد لله به خدا قسم که گردنه ای پس دشوار است و 
بسیار خطرناک که گرفتاری فراوان دارد؛ از آن گردنه و گرفتاربهایش در کتاب های پیشین نيز نام برده شده. شما در زمان 
امام پیش تا زمانی که անյ‏ نمود - صلی الله على روحه - و در زمان منء کارهایی ناپسند و اموری داشتيد که از روی توفیق 


اسحاق! به طور قطع بدان كه هر كس از دنیا با چشم کور برود» در آخرت نیز نابینا و گمراه است. بدان که منظور کوری چشم 
نیست بلکه کور دلی است و سخن خدا در کتاب استوار خود در باره ظالم» اشاره به همین مطلب است: Հեյ)‏ لِم حشوتنی 
سے و فد کھ تمدیراً -. عله 4-۱۲۶۸ (می گوید: «پرورد گاراه چرا مرا ան‏ محشور کردی با آنکه ա‏ بودم؟) خداوند 
عزوجل در جواب او می گوید: «ՀԱ‏ نک ԱՆՎ‏ فتسيكها و کذلکک 621 تنسی» («همان طور که نشانه های ما بر تو آمد و 
آن را به فراموشی سپردی, امروز همان گونه فراموش می شوی.»] ای اسحاق! کدام آيه خدا بزرگتر است از حجت خدا بر 
مردم و امین وحی او و گواه بر بندگان او يس از درگذشت آباء گرامش از پیامبران و اوصیاء عظام که درود و رحمت خدا بر 
تمام آنها. 


در جه س رگردانی‌ای هستید؟ کجا می روید؟ مانند چهارپایان سر به زیر انداخته ايد. از حق گریزانید و گرایش به باطل بيدا 


کرده اید و و به نعمت خدا کفر می ورزید یا تکذیب می كنيد هر کس به برخی از آیات قرآن ծայ‏ آورد و برخی دیگر را 
نپذیرد» چنین کسی از شما يا غير شماء جز خواری و ذلت در دنیای زود گذر و عذاب طولانی در آینده رستاخیز نخواهد 


داشت و آن» به خدا قسم یک بدبختی بز رگ است. 


وقتی خداوند به فضل و منت خويش دستورهایی را بر شما واجب نمود. نه از آن جهت بود که احتیاجی به انجام آنها داشته 
باشد! «ՏԱ‏ به جهت رحمتی بود بر شما تا يليد را از پا کیزه مشخص نماید و آنچه را در دلهاست بیازماید و قلبها را پاک ԵՆ:‏ 


ե |.‏ 5 ۰ .کے 27 - 5 . 
و تا شما به رحمت خدا سبقت بگیرید و در قصرهاى بهشتى» هر جه بيشتر برترى جویید 


حج و عمره و نماز و ز کات و روزه و ولایت خاندان نبوت را بر شما واجب گردانید و آنها کافی هستند از حيث اين که دربی 
باشند تا درب فرائض را بگشایند و کلیدی برای راہ او باشند. اگر محمد صلی الله عليه و آله و آل او نبودند» شما چون 


چارپایان سر گردان بودید و هركز حتی یک دستور خدا را تشخیص نمی دادید. آيا می توان وارد قریه ای غير از درب آن 


شد؟ 


وقتی خداوند يس از پیامبر بر شما به اولیاء و جانشینانش منت نهاد و در قرآن کریم خطاب نمود: 2520 لت کم 1:62 
«Հան‏ علیکم ան‏ 244233 الاش ی خرو ԱՆՆԱ Վանն‏ کاو گال عو را تنا 
تمام گردانیدم و اسلام را برای شما [به عنوان] آیینی بر گزیدم.) و حقوقی را خداوند برای اولیاء خود بر شما واجب نموده و 
شما را مكلف به ادای آن نموده تا بدين وسیله آنچه در اختیار دارید» از همسران و اموال و خوردنی و نوشیدنی بر شما حلال 
شود و با انجام اين دستورء برکت و افزایش و ثروت را برایتان اعلام نموده تا معلوم شود جه کسی در پنهان مطیع او است 


2 


و وی و ان می وم اکن ل لا اكم ՆՀ ան‏ لا الْمَوَدةَ فی տ‏ -. شوری / ۲۳ - »» (یگو: «به ازای آن [رسالت] 
پاداشی از شما خواستار نیستم» مگر دوستی درباره خویشاوندان.») بدانید هر كس بخل ورزد» بر ضرر خود كار كرده. خدا بی 


نياز است و شما به او نیازمندید و جز او معبودی نيست. 


سخن ما با شما در مورد مطالبی که به نفع و ضرر شما است طولا-نی شد. اگر نه اين بود كه بايد يس از درگذشت يدر 


بزركوارم عليه ծա‏ نعمت خداى عزوجل بر شما تمام و تكميل 55757 هركز خط مرا نمی دیدید و سخنی از من نمی 


کا ن 


شما از آنچه بازگشت شما به آن است» غافل هستید. يس از پیک دوم من و آنچه از شما به او رسید. هنگامی که به خدا او را 
با آمدن به سمت شما اكرام نمود» و يس از اينكه ابراهیم بن عبده را برای شما تعیین نمودم - خدا او را توفیق دهد و بر بندگی 
کمکش فرمايد - و نامه ای که آن را محمد بن موسی نیشابوری آورد. خداوند در هر حالی در موضع یاری خواستن ما است. 


من می بینم شما در راه خدا افراط می كنيد و بیراهه می روید و ԾՆ)‏ خواهید کرد. 


دور باد و مرگ بر آن كس که از اطاعت خدا سر باز زند و پند و اندرز «Ա‏ خدا نپذیرد با اینکه خدای عزوجل به شما 


دستور داده که از او و پیامبر و جانشینانش اطاعت کنند. خداوند ضعف و ناتوانی و بی صبری شما را در مورد آینده سخشاید؛ 


چقدر انسان نسبت به پرورد گار کریم خود مغرور است. خدای تعالی دعای مرا در باره شما مستجاب کند و امور شما را به 
دست من اصلاح نماید! در قرآن کریم می فرماید: یز نوا کل ناس يإمايهم - . اسراء ۸-۷۱ ([یاد کن] روزی را که 
մանել եՆ աճ."‏ قرا فى ےئ անա‏ وو کذلک ՀՅ նաչ‏ أ َترطاً کوئوا شّهَداء على الاس و کون 
الهش سول عَلَيْكَغ شهیداً - . بقره / ۰-۱۴۳ [و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشيد و پیامبر بر شما 
گواه باشد.) و می فرماید: «کشم عبر թյան յան 1 այք‏ و زد کن الک - . آل عمران / ۰-۱۱۰ (شما 


ԱԱ ՍՐԵՐԸ ե ՈՅ 


۳ 


2 
مه 


دوست ندارم خداوند جل جلاله مرا با کسانی که در زمان من هستند فرا بخواند و بیاورد مگر به اين خاطر که دلم بر حال شما 
می سوزد و آن نیتی که در دل دارم که رسیدن به آرزوی خود است که در هر دو سرا و بودن با ما در Ա5‏ و آخرت را دوست 


دارم. 


اسحاق! خداوند تو و کسانی که از پس تو هستند را رحمت کند. کاملا برایت توضیح داده و تفسیر کردم و چنان روشن 
نمودم» مثل اينكه برای آن کسی که تا کنون امام شناس نبوده و در اين وادی یک چشم به هم زدنی قدم ننهاده توضیح داده 


اگر مقداری از اين نامه به گوشهای خیلی کر خوانده شود از خوف خدا به اضطراب خواهند افتاد و به اطاعت خدای عزوجل 
برمی گردند. اينكك هر جه می خواهید بکنید که به زودی اعمال شما را خدا و پیامبر و مؤمنين خواهند دید. سپس به سوی آن 
کس که دانای آشکار و نهان است برمی گردید و او شما را از نتیجه کردارتان آ گاه می کند. و عاقبت برای پرهی زکاران است 


و ستایش فراوان خدای بز رگ را که پرورد گار جهانیان است. 


تو ای اسحاق! فرستاده من به سوی ابراهیم بن عبده هستی که خداوند او را به انجام آنچه در نامه من به وسیله محمد بن موسی 
نیشابوری است. توفیق دهدء ان شاء الله و هم فرستاده من به سمت خودت و هر كس در شهر شما است» به آنچه در نامه من 


ابراهيم بن عبده نيز اين نامه مرا برای همشهریان خود بخواند تا ديكر به گفتگو و جدل نپردازند و به طاعت خدا چنگ زنند و 
شیطان را از خود دور نموده از او اطاعت ننمایند. سلام و رحمت خدا بر ابراهیم بن عبده و تو ای اسحاق و بر تمام دوستان و 


ارادتمندان ما؛ سلام زياد باد. خداوند همه شما را با »35 خود استوار بدارد. 


و هر كس از دوستان ما در آن شهر و ناحیه تو که نامه مرا خواند و از انحراف دست کشید. حقوق ما را به ابراهیم بيردازد و 


ابراهیم به رازی خواهد پرداخت يا به کسی که رازی تعيين کند. تعيين او نيز به دستور و اراده من است. ان شاء الله. 


محمودی نيز بخوان» خدا او را عافیت այա‏ کند. چقدر ما او را به واسطه اطاعت و فرمانبرداریش می ستاییم! وقتی که وارد 


بغداد شدی, برای دهقان وکیل و ثقه ما بخوان و بر هر کسی که از دوستان حقوق ما را می پذیرد و بالاخره برای هر کدام از 


دوستان ما که برایت امکان حاصل شد. 


بخوان و هر که خواست. نسخه ای از اين نامه بنویسد ان شاء الله. و امر اين نامه را از کسانی از دوستان ما که آن را دیدند 
پنهان نکن مگر از شیطانهای مخالف با عقيده شما؛ مبادا در شاهوار را به ميان دست و پای اين خ وک صفتان بریزی و ه رگز 
چنین لیاقتی ندارند. 

ما در مورد نامه تو وصول آن را و دعا برای هر که بخواهی را نوشتیم جواب مسأله سعید را չք‏ دادیم الحمد لله بعد از انحراف 
از حق» جز گمراهی چیست؟ از شهر خارج نشو مگر بعد از ملاقات با عمری. خدا از او به واسطه رضایت ما راضی باشد و 
سلام بر او بنما و خود را به او معرفی كن تا تو را بشناسد؛ او مردی پاک و عفیف و مورد اعتماد و نزدیک به ما است. هر 


خدا ما و شما را در يناه خود محفوظ دارد و در تمام کارها پشتیبانمان باشد. سلام بر تو و جمیع دوستان و رحمه الله و بركاته. 
درود بر سرور ما پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم تسلیما کثیرا. -. رجال کشی: ۱ - 


* | تر جمه | 


۱۷ 


اريت ص عون ہے توب ن ن لسن بن جَْفَر بن محمد بن Աթա‏ جَغْفرٍ 
سایق عليه السلام كان Բ‏ وٹ سے 4 ՀՀԵՍՆՅ‏ 4 باب տամ‏ شیکحاق ԱՏ: Տանն‏ فی եմ‏ 
بم لم ین له و جع إِلَى ել 8 Մա աճեն: Ց‏ اق إِلَى کے ےس 
لسري عليه السلام فلم أن َه یکی آخمد یک لوب و تضرع على أده 


ص: ۳۳۳ 


.١ -١‏ شيعتنا خ ل. 


۲ ۲. رجال الكشيَ ص ۴۸۱- ۴۸۵. 


َلَمَا حل قال Յոն‏ :583 الله لم շառ‏ الول علیکه 


و آنا من شيعت 
ایک فبکی أ حم مد و علّت بالله أله ա Ի... Համ‏ 7 


من 
كرابو وا خترامهغ չն‏ کل حال و أن ا تمرم و لا تت هين بهم ա) չքա:‏ 558 من الخاسرین قلعا زجع աւ‏ إلى فم 

2 مد «կ ա‏ 18:15 22517 31117 صذر امس աման‏ این 
ذلك مه و اش تمده و مأل عَنْ سیب فد کر له ما ری 145 տա‏ الْعَسْكرىٌ عليه السلام فی 525« Ան‏ سَمِعَ ذَلِكك نَدِمَ من Մէ‏ 
یه و تَابَ 


3 
- 
- 
عم 


5 Կն չբա شْرَافَهُمْ 7 کان لین‎ ա: 


Թ23Ա8‏ إلى بیته و أَهْرَقَ 22535221 71 Ա‏ 223 483022 26348248 و الشلک اء ամանի‏ :2 كان فلازما الهاج 
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در که الوت و ذفن قرسا من աժ 23 «են յյ‏ 


## ترجمه ]تاریخ قم: حسن بن محمد قمی می گوید: از مشایخ و پیران قم روایت کرده ام که حسین بن حسن بن جعفر بن 
احتیاجی که داشت. به در خانه احمد بن اسحق اشعری رفت که وکیل اوقاف در قم بود ولی احمد بن اسحاق به او اجازه ورود 


نداد. به ناچار با اندوه و ناراحتی به خانه خود ب رگشت. 


احمد بن اسحاق آن سال عازم حج شد. همین که به سامرا رسید. اجازه ورود خواست تا خدمت امام حسن عسکری عليه 


الشلام برسد. اما امام عليه الشلام به او اجازه ورود نداد. او بسيار كريه و زارى و تضرع نمود تا بالاخره اجازه يافت. 


وقتی وارد شدء عرض کرد: یا ابن رسول الها چرا به من اجازه نفرمودید خدمتتان برسمه من که از شیعیان و ارادتمندان 
شمایم؟! فرمود: چون پسر عموی مرا از در خانه ات راندی! احمد گریه اش كرفت و قسم ياد کرد که اجازه ندادن من به 
واسطه آن بود که شاید او از شراب خواری توبه کند؛ فرمود: راست می گویی ولی چاره ای نیست. بايد آنها را در هر حال 
گرامی بدارید و احترام کنید. مبادا ایشان را تحقیر كنيد و اهانت نماييد» چون به ما خانواده انتساب دارند؛ که در اين صورت 


زیانکار خواهید بود. 


وقتی احمد به قم بر گشت. بزرگان به دیدن او آمدند. حسین نیز از کسانی بود که به دیدن احمد آمد؛ اما همین که احمد او 
را دید از جای جست و به استقبالش شتافت و اکرامش نمود و او را در صدر مجلس نشانید. دیدن اين همه احترام برای حسین 
بی سابقه بود و از آن تعجب کردا پرسید: جه شده که اين قدر به من احترام می کنی؟ احمد جریان خود را با امام عسکری 


علبه الشلام توضیح داد. 


زمين ريخت و اسباب و وسائل شراب را شکست و از پرهیز کاران و صالحین و اشخاص با ورع گردید و پیوسته ملازم مسجد 


بود و اعتکاف می کرد و شب زنده دار بود تا مركك گریبانش را كرفت و نزديكك قبر حضرت معصومه دفن شد . 
թու‏ جمه | 


باب ۵ وفاته صلوات الله عليه و الرد على من ينكرها 


کت [إکمال الدین] أبى و اب لد معا عَنْ مد بن عبد اللہ ւյն‏ عدا من عضو موت الْحَسَن بن علی بن محمد الخشکری و 
جو ری ری رر تس ہت 
28 و دک ամա‏ ن أبى աաա‏ علق عدر عليهما السلا یی عفرة عت أو او ջար‏ 

ճմ: شدمم عَدَاوَ‎ ն 


- 
-. 


الله : ن Յեն:‏ و هو բաց Մալի են:‏ علی اواج و الضَمَاع بکوزه فم و کا من أَنْصب ی الله 


:2285 ین آل أبى طالب بم من բոն) ան‏ و صلاجهم أقْدَارِجِ عند լման յա ջան‏ 5 مد الله ما աի‏ 
لا عرفت ب +000“ ب ول بل ند زو بت فى ی شرت وی 
ա աաա‏ الان و جمیع نی كراشم و كا تشییمهم ձը‏ علی دی الس բն‏ و الخطر و یک ال رَد 2 
90183583 ی کت اما անարար‏ آپی و هویم ملي لاس اد دَخَلَ عله Հեա‏ ۳ 9 ھھھ 
عَلَى الباب فقال Ա: Հա‏ انْذَنُوا 4 فدخل 


ص: ۳۳۵ 


յոք 18‏ غين سن «Այ‏ ميل اجه ادن لسن یه فلا نظر ե» յլ չո բե ալ‏ و մ‏ 
له 4 هرا بای مِنْ : تی هام و تا باراد و ابا سے یت E‏ 
علَى مص لَه اَی كان علیہ و جس լ‏ لہ لہا علیہ بوجهه و ول کم و يكلو «Աա‏ 


- - 
- 


آزی مها دل عليه الْحبََاتُ 18 او نی مد الاو کات الم կյ‏ اء و دخل علی أبى تَق 
تاقوا ین عيب أبى وين تیاب الذار Ակցիա‏ أذ ذل و خوج قل ل أ مف هب 24 ئى تقر ی لا 
لاصو قال E րԱ 2:12 աշ‏ محمد ثم ال Հան)‏ 12 به لت الشماطین لا زا «ան‏ 


)۲( لخجاب آبی و غلمانه کم 2 :8 هد الّذى‎ Հ وَجْهَهُ و عضی‎ 55232 նտայ 


18 2212 الى قعل 112 12 թյ‏ مِنَ Սա Հայ‏ لَه ջն շմ 2. տ Հա:‏ .02008 
یک تا کر فی ارہ و اھر ابی و ما رت مه 22 کان الیل و کانث ՑՅԱ‏ بق لع اله չեմ ար‏ فیما ՀԵՀ‏ 
»2 ارام و ما 4257 الی الشلطان չխ Ան‏ و جلس ՀԵ.‏ فجلشث չա‏ 0225( 


موه و ۹ Վ‏ - 


ولك لك وا 0ع فص 2ا اعت فتلت کا انت من الول ال راتکه نوتاه اك فا لكي الإكلال:3 


۱- ۱. الموفق هو آخو الخلیفه المعتمد չա‏ اللہ آحمد بن الم وکل و كان صاحب جیشه. 
۲- ۲. فى الکافی: ویلکم من هذا الذی کنیتموه على آبی 
۳- ۳. زاد فى إعلام الوری: و ليس عنده آحد. 


անայ նյան فعرکت‎ «այ ել بتک و أب بوک تال یا بی ذلک 3 الضا داك‎ Յա այ 
մրի فی فَط لہ و عقافه و دی ه و صیانه‎ կթ: ծրա. تک‎ արոր اا‎ ԱՅՆՐ, 
على آی رکا‎ ար تفكرا و‎ նն فا دت‎ մակ كيرا‎ Ա: Աթ ԱՀ و جمیل آخلاقه 7 صلاحه و 2 بت أ ت‎ «51» 


سَمِعْتٌ مِنْهُ فيه و لم يكن لی թա աթ‏ لک إلا وال عَنْ بره و ابش عَنْ լամա Մե տրի‏ یی այրն‏ 


الکّاب و القضَاه و «կնի‏ و شار الاس կ‏ »81 عِنْدَهُمْ فى «ե‏ رجا و الإغظام و امحل աա‏ اليل و لدم 


اها 
°3 
uk‏ 
یئ 
0 
5 
اها 
111 
ծ:‏ 
:3 


12 مول هو ել‏ م الرافضه فعظع ره علیی إِذ لم أو ا له Ա)‏ ول دول و هو یخی 
ول فيه و թ նտո:‏ المج յա ՀԱՏ ԱՆ. Աջ‏ و مَنْ ՄԱՅ աշ‏ عَنْ خبره 
و ین به ان جغفرا مُغلِنُ بالفشق مَاجِنٌ Բը‏ مق رابك ԱՏՅԱՆ մեչը շշ‏ سره َيه 21 > 111 


قليل فى تفیه 18571172 الملطَانِ աՆ»)‏ فی وف وفاء الْحَسَن بن عَلِی Յայա աան‏ 


دیک أله Հգ մայա‏ إلى أبى ام մա «տայ:‏ کار لاه Հրամա‏ 


و 


پا سے 


اما 


ام 


تفر من حدم مير 1 کلم من ثقاته و «ՀԵ:‏ فَمِنْهُمْ نخریژ(۳ و رم روم دار لسن 
ص: ۳۲۷ 
.١ -١‏ فى اعلام الوری:« علی جمیع هل بيته). 


۲- ۲. سيجىء فى بیان الم لف قدّس سره بیان ذلك» و فى المصدر المطبوع هکذا: ١‏ فدم حماره يعنى گنگ و أحمق؛!. 
۳- ۳. فى نسخه إعلام الوری و الارشاد: فیهم نحرير» و قد 12« كان رائضا للسباع. 


بن یی و رف مه و اله و بعت إلى تفر ی ای مهم شاف و تمه فی նա‏ و ما لما كان بخ 


دک يَوْمَي: عو ا ون | خر هه قذ مت فرکب Ցար‏ اه 2 اه շնոր:‏ پلژومه و بعت յ‏ قاضتی الق اه خض رَه 


մանչ‏ ا را نز يڻ أن حاب عشره من بت به فى دی نییعت هم ی كار لسن و تم 


2 


242 ա ոռ الوا 56 کی توفی لیام عضث من 43 زبیع اَل ِن سه س ت ستین و مائتین ن فَضَارّث‎ բն یا و هار‎ աջն 
تة تیات الین الؤضاو بعك الان یر هاو کیرد حت على جبي تاه ار وأو جار‎ 


بش 
2 3 


Հաա بها‎ ջն فَدَحَلْنَ علی جواریه 85 58 5-4 7424 61 هناك جَارِيَه با بل‎ թմ տյա: 


է, 


فی خن و وکل بها نشریز ال دم 6217« و شوه مَعَهُمْ (۱) 


ادوا بعد دیک فی «ոտ‏ و مطلت الْْسْوَاقُ و رکب آپی و بو اشم و لاد و کات و տա‏ الاس ای շեշ‏ قکانث 
ومن մոգ ան‏ شییها «ան‏ َا 13 مِن تیه 188194 ամ‏ 222 بن التو كل ره بالصلاو َه «ամա‏ 
)23122 لاضلا ՒԼ:‏ عیتری «ակե‏ وجهه 81224 بی թն‏ ین له و لاه و اد و لكاب و الصا و 
7 کی ٠٦٥‏ ْ ی աա ան ատ աաա տաթ‏ 
سے رج تد ل لان ڈ تع عط وَجْهَهُ و فام فص لی անան յան‏ 
بحفله و حمل مَنْ وشط کاره وف فی ابیت الّذِى دُفِنَ فيه 21 


ص: ۳۳۸ 


۱-۱. دخل جعفر بن على على المعتمد و کشف له عن حال ابن آخیه الحجه عليه السلام فوجه المعتمد خدمه فقبضوا على 
صقیل الجاریه» و طالبوها بالصبی فأنكرته و ادعت بها حملا بها لتغطی على حال الصبی» فسلمت الى ابن أبى الشوارب القاضی؛ 
و بغتهم موت عبد الله بن يحيى ابن خاقان فجاءه و خروج صاحب الزنج بالبصره فشغلوا «ՏՆ‏ عن الجاریه فخرجت عن 


չած Ան‏ و لفق Նարի: ծեն շեշ: «մյ‏ فى طلب ولیم و کر تیش فی از الذُورِ 81833 աթ‏ میاه و 
տոնը 8‏ 83 حفط ա‏ ّى امو մայա թար‏ لها سین و آکتر عتی 22 هم بُطلَان թմ‏ فقیع میاه 28 


- 


ոչ: Տ շք 


-> 8 


مُه و أخيه جغفر و اذ 


- 
ا لہ 222 


«աա ջա علی ییک :11 ویو قحا‎ այյ 120112 «55 بک‎ ԻԱՆ» 
2252.) 18-14 الْميرَاثِ ی أبى و ال‎ 


ہی و أخى و وصل لیک فى کل سه عطريق ամ‏ ویار 888 آبی աը‏ و قال لَه 
մաին‏ رد տան)‏ 10322 -55 یِفَه و و سَؤطة فی لین موا أن اک و اک 1 աղդ: զրա‏ 
աա 48‏ عَنْ 24714 ԱԹ‏ و جرد أَنْ يُزِيلَ آباک و اماک عن تلك Հայ‏ 1527 4 دک ծն‏ کنت Լե‏ شيعه 
یک و ایک اقا Ամյան գան‏ ترا و لطن و إن لع تكن جندهم ند الم له و 
4085 18 6801 4811 و مر آن يجب عَنْهُ ն‏ ادن 4 بل ول 2-42 مات اہی و رجا و اَمو علی تلک الال و 


«ք ۳ نی‎ աթ աայ մ) 1 يَطلبٌ‎ ծալել 


م۶ 


٭ | ترجمه ]| كمال الدین: سعد بن عبد الله گفت. از کسانی كه هنكام ذر گذشت و دفن امام حسن عسکری عليه الشلام حضور 


داشتند تعدادی بی شمار که نمی توان كفت با هم قرار بر کذب و دروغگویی داشته اند جنين گفتند: 


در ماه شعبان سال ۲۷۸ یعنی هجده سال يس از فوت امام حسن عسکری عليه الہ لام در مجلس احمد بن عبيد الله بن خاقان 
که نماینده سلطان بر امور اوقاف و باغ ها در شهرستان قم بود» حاضر شدیم. او مردی ناصبی بود که دشمن سرسخت خاندان 


نبوت بود. 


در آنجا سخن از اولاد ابو طالب كه مقيم سامرا هستند» و مذهب و خوبى و بدی و قدر و مقام آنها نزد خليفه به ميان آمد. 
احمد بن عبيد الله گفت: من در سامرا از علويان کسی را نديده و بيدا نكردم كه در وقار و سنگینی و ياكدامنى و بز ركوارى و 
عظمت نزد خويشاوندان و سلطان و تمام بنى هاشم Լան‏ حسن بن على بن محمد بن رضا عليهم السلام باشد» به طورى كه 
آن جناب را بر اشخاص يبر و شخصيت هاى برجسته و والامقام همجنين بر تمام فرماندهان و وزراء و نویسند گان و ساير مردم 


من خودم یک روز در مجلس پدرم که برای رسید گی به شكايات مردم نشسته بود حضور داشتم. دربان وارد شد و گفت: ابن 
الرضا عليهما السلام بر در خانه منتظر است. پدرم با صداى بلند گفت: اجازه دهيد وارد شود! حضرت وارد گردید؛ مردى 
گندمگون و خوش اندام با چشمانی درشت و خوش صورت و زیبا بود و با سن كمى كه داشت. داراى جلالت و هيبت 


همین که چشم پدرم به او افتاد از جاى حركت كرد و چند قدم به استقبالش شتافت. سابقه نداشت كه جنين كارى را نسبت 
به احدى از بنى هاشم يا فرماندهان و يا وزراء و ولى عهدان بكند! نزديكك آن جناب كه رسيد او را در آغوش كرفت و 
صورت و دو شانه اش را بوسيد و دستش را كرفت و ايشان را روى فرش نماز خود نشاند و خودش كنارش نشست و با تمام 
صورت به سمت او توجه داشت. او را با كنيه خطاب می کرد و پیوسته می گفت: يدر و مادرم فدايت! جانم قربانت! من از 
دیدن اين جريانها خيلى در شگفت بودم. در همین موقع دربان وارد شده و گفت» موفق آمد! (او برادر خليفه معتمد على الله 
بود به نام احمد بن متوكل و سمت فرماندهى لشكر را داشت). 


هر وقت موفق پیش پدرم می آمد» نگهبانان و فرماندهان زیر دستش در فاصله مجلس پدرم تا جلوی درب. در دو طرف می 
ایستادند تا او وارد شود و خارج گردد. اما پدرم همچنان كمال توجه را به حضرت عسکری عليه السلام داشت تا اينكه 
چشمش به غلامان مخصوص موفق افتاد. آنگاه گفت: فدایت شوم! اگر ميل داريد حالا دیگر تشریف ببرید! بعد رو به غلامان 
خود نموده گفت: از پشت صف ايشان را ببربد تا امير آن جناب را نبیند. منظورش همان موفق بود. پدرم به احترام حضرت 


من به غلامان و دربانان پدرم گفتم: اين كيست که پدرم اين قدر به او احترام کرد؟ گفتند: مردی از علویان به نام حسن بن 
على علیهما السلام» که مشهور به ابن الرضا است! باز تعجب من بیشتر شد. آن روز تا شب پیوسته در انديشه و ناراحتی بودم و 
در کار پدرم و او فکر می کردم. پدرم عادت داشت يس از نماز عشاء می نشست و به کارهایی که بايد به عرض خلیفه 


برساند رسید گی می کرد. 


وقتی مشغول کار خود شدء من آمدم و در مقابلش نشستم. رو به من کرده و گفت: احمد! کاری داری؟ گفتم: آری پدر اگر 
اجازه بفرمایید از شما سؤالى دارم . 


گفت: بگو! اجازه داری» هر جه مایلی بپرس؛ گفتم: يدر جانء آن مرد که امروز صبح آنقدر نسبت به او احترام و تواضع 
کردی و جان خويش و يدر و مادرت را پیوسته فدايش می کردی که بود؟ گفت: آن شخص امام رافضی ها ابن الرضاست. 
ساعتی سکوت کرد و آنگاه گفت: پسرم! اگر خلافت از ميان بنی عباس برود به واسطه فضل و عفت و رفتار و بزرگواری و 
زهد و پارسایی و اخلاق پسندیده و شایستگی که در اوست» احدی از بنی هاشم شایسته آن مقام جز اين شخص نیست؛ اگر 


پدرش را دیده بودی» مردی بزر گران با عظمت. ھی خواه و նթ‏ بود. 


از حرفهایی که پدرم راجع به او گفت» بیشتر خشمگین و ناراحتی شدم! دیگر جز وارسی و جستجو از کار آن جناب کار 
دیگری نداشتم. از هر یک از بنی هاشم يا سرهنگان و نویسند گان و قاضیان و فقهاء و دانشمندان يا ساير مردم که پرسیدم 
ديدم در نظر همه محترم و كمال موقعیت و شخصیت را دارد و خیلی به او احترام می گذارند و همه از او ستايش و تمجید می 
کنند و او را بر ساير خانواده اش از بير مردان و دیگران مقدم می دارند و همه معتقدند که او امام شیعیان است؛ من نيز به 
عظمت و جلالت او يقين کردم و در نظر من هم شخصیتی خیلی بالا بيدا کرد. زیرا هر دوست و دشمنی را که دیدم از او 


ستایش و تعریف می کرد. 


یکی از حاضرین مجلس که اشعری مذهب بود» رو به او کرده و گفت: يا ابا بكر! وضع برادرش جعفر چگونه است؟ گفت: 
جعفر کیست که نامش را می بری با با او مقایسه می کنی؟ جعفر مردی است که آشکارا به فسق مشغول و پیوسته مست و 
مخمور است. بی ارزش ترین مردی است که دیده ام و پیوسته از شخصیت خود می كاهد! او مردی بد زبان و احمق و بی 
ارزش و سبكك است. 


نمی کردم چنین کاری بکند. 


خلیفه رفت و بر گشت. ينج نفر از غلامان مخصوص خليفه که كمال اعتماد را به آنها داشت از جمله نحریر به همراه پدرم 
بودند. به آنها دستور داد که دمی از خانه امام حسن عليه السلام غافل نشوند و پیوسته متوجه حال و وضع او باشند. آنگاه از 


پی چند پزشک فرستاد و دستور داد که صبح و شام رفت و آمد کنند و پیوسته مراقب حال او باشند. 


پس از دو روز خبر آوردند که خیلی ضعیف و ناتوان شده؛ پدرم صبح زود به سمت خانه او رفت و پزشکان را مامور کرد که 
از خانه ایشان خارج نشوند. از بى قاضی القضاه فرستاد. پیش پدرم آمد. به او گفت: ده نفر از کسانی که كمال اعتماد را در 


دين و امانت و پرهیز گاری به آنها داری حاضر كن و شب و روز با آنها در خانه حسن بن على علیهما الشلام باشید. 


پیوسته در آنجا بودند تا اينكه چند روز از ماه ربیع الاول سال ۰ گذشته بود که از دنيا رفت. سامرا یک پارچه عزادار شد. 


همه ناله و فغان داشتند و می گفتند (ابن الرضا) از دنیا رفت! 


سلطان مأمورین را فرستاد تا خانه او را تفتيش و بازرسی کنند و درب تمام اطاق ها را مهر و موم کنند و دستور داد که از 
فرزندش جستجو نمایند. چند زن را که وارد به حمل و بارداری زنان بودند آوردند و به آنها مأموريت دادند که بازرسی 
کنند کدام یک از زنان و کنیزان آن جناب باردار است! گفتند: زنی است که حامله است و او را در یک اطاق زندانی کردند 
و نحریر خادم و مأمورين او را نگهبان آن زن قرار دادند. چند زن نيز به آن مأمورين در نگهبانی کمک می کردند. بعد شروع 
به مقدمات دفن آن جناب کردند. بازارها تعطیل شد. پدرم با بنی هاشم و سپهداران و نویسند گان و تمام مردم در تشییع جنازه 
اش حضور داشتند. مثل اينكه در سامرا قيامت بر پا شده بود. 


بعد از اينكه جنازه آماده شد» خلیفه از بى ابی عیسی پسر مت وكل فرستاد و دستور داد بر او نماز بخواند. جنازه را که گذاشتند» 
ابو عیسی پیش رفت و صورتش را باز نموده» به بنی هاشم و علویان و عباسیان و سپهداران و نویسند گان و قاضیان و فقهاء و 
مردمانی که جزء عدول بودند» نشان داده و گفت: اين حسن بن على بن محمد بن رضا علیهم السلام است که به اجل خود در 
خانه اش از دنيا رفته و شاهد فوت ایشان از غلامان مخصوص خلیفه» فلان كس و فلان کس و از پزشکان, فلانی و از قاضیان؛ 


فلان كس و فلان کس بوده است ւ‏ 


در این موقع روی صورتش را پوشانید. از جای حرکت کرده و به نماز پرداخت و ينج تکبیر گفت. دستور داد جنازه اش را از 
داخل حياط بردارند؛ برداشتند و در همان محلی که پدرش دفن شده بود دفن کردند. 


پس از دفن او و متفرق شدن مردم» سلطان و یارانش خیلی ناراحت بودند و در جستجوی فرزندش. خانه ها را جستجو کردند 
و در مورد تقسیم میرائش توقف نمودند. آنهایی که نگهبان صقیل بودند که مدعی بارداری بود دو سال صبر کردند تا يقين 
نمودند حامله نیست. در اين موقع میراث او را بين مادر و برادرش جعفر تقسیم کردند. مادرش ادعای وصیت کرد و در نزد 


قاضی نيز ثابت شد. ولی سلطان پیوسته در جستجوی اثری از فرزندش بود. 


يس از تقسیم شدن ميراث» جعفر پیش پدرم آمده و گفت: مقام يدر و برادرم را به من بده! هر سال به تو بيست هزار չատ‏ طلا 


می دهم! پدرم او را رانده و دشنامش داد و گفت: احمق! سلطان با تمام قدرت» شمشیرش را آخته و شلاقش Ս‏ کشیده بود و 
با کسانی که مدعی بودند يدر و برادرت امام هستند مبارزه می کرد تا دست از اين اعتقاد بردارند ولی موفق نشده و نتوانست 
آنها را از این اعتقاد منصرف کند. اگر تو در نظر شیعیان مثل يدر و برادرت امام هستی» دیگر احتیاجی نداری که سلطان Ն‏ 


دیگری به تو این منصب را بدهد و چنانچه دارای اين ՐԱ»‏ نیستی؛ با تعيين خليفه امام نخواهی شد. 


پدرم او را تحقیر و بسیار خوار نمود و دستور داد دیگر راهش ندهند و تا وقتی زنده بود اجازه نداد پیش او بيايد. وقتی ما از 
كمال الدين ۰:۱ 


** | ترجمه ] 

2 

عم [إعلام الوری |(۲) 

شا [الإرشاد] ابن 2232 الكليني (*) 

ن الْحَسَن بن محمد الْْعريٌ 2643 بخبی و ւյ‏ الوا کان մամ‏ بن خی الله ن ծնն:‏ علی الضیاع و الْکزاج 


ص: ۳۳۹ 


۱-۱. كمال الدين ج ص ۱۲۰- ۱۲۵. 
۲- ۲. إعلام الوری ص ۳۵۷- ۳۵۹. 


۳- ۳. الکافی ج ۱ ص ۵۰۳- ۵۰۶. 


** | ترجمه |اعلام الوری» ارشاد: احمد بن عبيدالله بن خاقان متولى اراضى و خراج قم بود و مثل اين روايت را نقل می کند. -. 
اعلام الوری: ۷ ارشاد: ”7 - 


| تر جمه‎ թու 


بیان 


سماط القوم بالکسر صفهم و الفدم العیی عن الکلام فى ثقل و رخاوه و قله فهم و الغلیظ الأحمق الجافی (۲) 


و آقول ذکر الشیخ فى فهرسته فى ترجمه أحمد بن عبید الله بن يحيى بن خاقان له مجلس بصف فيه أبا محمد الحسن بن على 
العسكرى عليهما السلام 


أخبرنا به ابن أبى جيد عن ابن الوليد عن عبد الله بن جعفر الحميرى قال: حضرت و حضر جماعه من آل سعد بن مالک و آل 
طلحه و جماعه من التجار فى شعبان لاحدی عشره ليله مضت من سنه ثمان و سبعين و مائتين مجلس أحمد بن عبيد الله بکوره 
قم فجرى ذكر من كان بسر من رأى من العلويه و آل أبى طالب فقال أحمد بن عبيد الله ما كان بسر من رأى رجل من العلويه 


مثل رجل رأيته یوما عند آبی عبید الله بن یحیی يقال له الحسن بن على عليهما السلام ثم وصفه و ساق الحديث انتهى. 


و قال النجاشى فى فهرسته أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ذكره أصحابنا فى المصنفين و أن له كتابا یصف فيه سيدنا أبا 
محمد لم أر هذا الكتاب (۳). 


**[ترجمه آسماط القوم به کسر سین صف قوم را گویند و فدم کسی است که از سنگینی و سستى و كم فهمى در رنج است 


و درشت و نادان و ظالم نيز فدم است. و زبر به معناى منع است. و اسمعه يعنى به او ناسزا گفت. 


گروهی از آل سعد بن مالک و آل طلحه و دسته ای از تجار در يازدهم شعبان سال ۲۷۸ در مجلس احمد بن عبيد الله در 


احمد بن عبيد الله كفت: در سامرا مردى را مانند آن شخصيتى كه يكك روز بيش يدرم عبيد الله بن يحيى بود و حسن بن على 


نام داشت نديدم. سيس داستان را تا آخر نقل نمود. 


نجاشى در فهرست می گوید: اصحاب ما از احمد بن عبيدالله بن يحيى بن خاقان در بين مولفين و نویسند گان نام برده اند. وی 


کتابی دارد كه در آن امام عسکری عليه السلام را وصف می کند ولی من اين کتاب را ندیده ام! 
թու‏ جمه | 
«Է»‏ 


یر [بصاثر الدرجات] Ժա‏ بن .2 )83 عَنْ ابراهیم 7 مَهزیاز و سَهْل ن الْهُرْمْرَانِ عَنْ 28 بن أبى الزغفران عَنْ Ը‏ 


աա فقال ا بد لی من وُقوع أثر الله فلا‎ ա و‎ թյ պեն سَبِعِينَ قالث‎ «ա նկե 
۳۳۰ ص:‎ 


.١ -۱‏ الإرشاد ص ۳۱۸- ۳۲۰ و بعده: و هو لا يجد الى ذلک سبيلاء و شيعته مقيمون على أنه مات و خلف ولدا يقوم مقامه فى 
الإمامه و قد رواه ملخصا فى المناقب ج ۴ ص ۴۲۳ و هكذا سائر الكتب. 

۲- ۲. كل ذلكك تفسير للفدم. 

۶۸ رجال النجاشی ص‎ ۳-٣ 


Ք 


Ցան‏ کان أ أيَامُ م 12 ها المقیم فد و جع تقوم و 


| ترجمه ]بصائر الدرجات: مادر امام عسکری عليه السلام می گوید: روزی ابو محمد عليه السلام به من فرمود: در سال ۲۶۰ 
دردی قلبی به من می رسد و می ترسم که به بلا گرفتار شده و زمين كير شوم. اگر از این درد سالم ماندم» تا سال ۰ زنده 
هستم. مادر حضرت می گوید: من اظهار جزع کردم و گریستم. حضرت فرمود: چاره ای برای من از واقع شدن امر خدا نیست. 
پس جزع مکن. 


وقتی ایام صفر رسيد» حزنی که انسان را به ایستادن و نشستن وا می دارد مادر حضرت را كرفت و شروع به ایستادن و نشستن 


نمود و احیانا به سمت كوه می رفت و از اخبار تفحص می کرد تا اين که خبر به او رسید. - . بصائر الدرجات: ۴۸۲ - 
թո‏ جمه | 


بیان 


آخذها المقیم المقعد أى الحزن الذی يقيمها و یقعدها. 
** | ترجمه اعبارت اخذها المقیم المقعد يعنى حزنی که آن بانو را به ایستادن و نشستن وا می داشت. 
* | ترجمه | 


«f» 


کد. [إكمال الدين] وت مثا فى بغض الکلب امه Մայա‏ أشمغة عَنْ محمد د بن الین بن او اد أنه قال: مات 


بو مُحَمّدٍ عليه السلام يَوْمَ ա:‏ كاه لاء و کا فى تلك اللو شذ كنب پیده کت کیره մյ:‏ 248541 21 
ریم اول مان حاون 42 سین و ՅՆ‏ هره و لم بحص وة فی 23914835 մլ‏ صقیل الْجَاريهُ و عقید اأ لخادم و مَنْ عَلِمَ الله 


3 به و بع عتا فی حجرو الْمِْدِيلَ‎ մեմ به یه َال بدا بالصلاه چیئونی‎ ամ قي دا اء قد لی پالم طکی‎ մատ 
Աա ہے ے ےد نس نیح و ی اة البح على‎ 
րամ یه توعد خث ص ةيل لح ین ده و عضی ین ساعیه صَلَى‎ յան يشرب َال الخ يض رب‎ յ-ի 
تشعاً و عِشْرِينَ 22 قال و قال لى‎ 422 Ատ کرامه الله جل لاله وذ‎ վ ارہ ومن 25 إِلَى جانب ابه عليه السلام و ضار‎ 
ال بها ار ی ۳ ی‎ յթ لته و اشرمها حديث‎ ա فی 117 الک دیت قَدعث 84 أبى مت عليه السلام‎ 318 23 
ر الله عب و‎ ոին و کشف‎ Այ յյ مع آخیه جغفر مِنْ مطالیته إا ہمیزائہ و متعایته بها‎ «Ան մա ան مانب لوا‎ 
ا با 5 و خدمه‎ 


۳ 


ويم ده 


و مَوْتَ ա‏ الله بن يَحَيَى بن خاقان «թ‏ و خژوجهم عَنْ سُرَمَنْ رای 23 صاحب الزنج 


ص: ۳۳۱ 


۰۱-۱ بصائر الدرجات ص ۴۸۲. 


۲- ۲. یعنی يعقوب بن ليث الصفار الذی خرج على العباسیه. 


بالیضرو و 2 535« له (յվ‏ 


ایشان در آن شب به دست خود نامه های زیادی برای مدینه نوشت. اين اتفاق در هشتم ربیع الاول سال ۰ هجرى افتاد و در 
هنكام وفات جز صقیل کنیزش و عقید خادم و شخص دیگری غير از | ين دو نفر که خدا از وجود او خبر دارد» کسی وجود 


نداشت. 


عقيد می گوید: حضرت فرمود: برایم آبی که با مصطکی( کندر رومی) جوشیده شده بیاور! آب را آوردیم. فرمود: اول نماز 
می خوانم» برایم آب آماده كنيد .ب آوردیم و در روی دامنش حوله ای گذاشتیم . از صفیل آب می كرفت و صورت خود را 
Cs‏ و ا Մար‏ سسجت 
خود خواند. آنگاه قدح آب مصطكى را كرفت تا بياشامد. ظرف به دندانهاى بيشين امام مى خورد و دستش مى لرزيد؛ صقيل 
ظرف را از دست مباركش كرفت. همان دم از دنيا رفت و در خانه خود در سامرا يهلوى يدرش دفن شد و به جانب نعمتها و 


تشريفاتى که خدا به او اختصاص داده رهسيار گردید و در آن هنگام بيست و نه سال تمام داشت 


ابن عباد در همین حديث گفت: مادر حضرت عسكرى عليه السلام به نام حديث» وقتى خبر درگذشت حضرت عسکری عليه 
عسكرى عليه السلام كه از مادرش مطالبه ميراث مى كرد و پیش سلطان از او شكايت نمود و آنچه نبايد اظهار كند در مورد 


در اين موقع صقيل ادعاى حمل کرد او را به خانه معتمد بردند. زنان معتمد و خدمتكاران و خانواده موفق و خدمتكارانش با 
زنان قاضى ابن ابی الشوارب پیوسته مراقب او بودند تا موقعى كه انقلاب يعقوب ليث صفار بيش آمد و عبيد الله بن یحیی بن 
خاقان به طور نا گهانی از دنيا رفت و اينها از سامرا خارج شدند و صاحب الزنج نيز در بصره قيام كرد و جيزهاى دیگری كه 
آنها را مشغول نمود و توجهی به كار صقيل نكردند. -. كمال الدين ۱۴۹:۲ - 


| ترجمه‎ | * 
«A» 


2.28 Ք 


و տմ‏ يان قَالَ: كنت أَخْدُمْ տամ‏ 2 28 بن محمد بن عَلِي ٿن առք‏ بن جغفر ئن محمد ئن 28 بن չայ‏ ين بن عل 
7 لب علیهم السلام و حمل 55 إلى Հոտ յւան‏ الہ فى علیہ الى ا وا شع کے کی کاو 
ال تلضی بها إلى յամ‏ نک նց ա աոա‏ دش Տոր մլ‏ ن رأی وم 66 عفر و قشم ատամ‏ 
دُپی على المع ال أو տան «նչ յնտ‏ ادا کان 535« 543 قَالَ «Հռ‏ بجوانات 25 18 الْقَائِم بَعْدى Հեչ‏ 


- عن 2 
15122 


Հել أن‎ 452 շոռ ثم‎ աար Բնի չ8 مَنْ أخبر بر بما فى الهغیان‎ յտ տա աա ժմ չք 22 مَنْ ی‎ Սե: 25) 


۳ فی ապի‏ و رت «ՏԱՆ‏ ای տայ‏ و «ԵՆ:‏ جواباتها و ՀՅ‏ شُرَمَن رَأَى 62 الخامس 22 كما Սն‏ لی عليه السلام 


162 252 کاره թմ մլ)‏ 1212 اب الدار و الیم حؤلة يعزُوَهوَ بهو ԱՀա‏ ی إِنْ يكن ԱՔ‏ 


Յե: չն نیت‎ Ժոռ یلع الور 414 فر و‎ ժո Ժամ بشوب ابیز و‎ 42125 ամ ճնմ حالت‎ 12 չեմ 
Տայ բրոն من عوله‎ Հա շն جغفر بن‎ լոն «ն մամ کفن آخوک نم‎ Կ با عیدی‎ ՍԱՆ: نی تم خوج‎ 
“000ھ۷٦‎ 


صونا Այն‏ دا ՀԺ‏ بالعسن بن շթ‏ عليهما السلام علی քմա 1 Աա‏ که Քա‏ وا کی 
رج صب بوجهه شغرة بشغرو قطط ամ անակ‏ 124 رداء جغفر بْن عل و قال انمز با عم فان Աւ‏ 


.۱۵۰ -۱۴۹ كمال الدين ج ۲ ص‎ .١ -١ 
فى المصدر المطبوع: خشاب.‎ .۲ -۲ 


علی 28 9492 وه مق البق 123 33722 إلى جانب بر أبيه Սմ Թ‏ يا ֆյա‏ هَاتِ جَوَابَاتِ الكش 
الى معک فقا մյ‏ )211428 هذه اکان بھی هنم َرَت մյ‏ :22 و ہُو بر مال ամ‏ لاه 
یی من البق ليقيع Հի‏ الک ال و Թեա,‏ و ره تخل لو ددم فر من فم فسالوا ‏ عَنِ ان بن ی 
فعرفوا مو که الوا من ار لاس إِلَى جغفر بن عَلی موا عليه و عرو و وه անդ‏ کب ال ول 32225 
کم մ)‏ مام 85 ناب و ول شون ما أن للم الت قال مرج لاوما معكم کلب فان و ان و جنیان فيه لیف 
ويار 172 կե չն:‏ مَل( فَدَفَعُوا الب Մար)‏ وَكَانُوا ای وه بک լն‏ دک هو ՒՅՆ տա յակ‏ 
نیت و کف لَه الک 2-9 Հա Վրան‏ ققبضوا علی ص قیل «յԵ‏ و ابوا Աշ «24148280 շակ‏ با قطن 
յն‏ ال الصَّبِيٌ 55 إِلَى ابن اہ ی کر کے 
بالَضرَہ «ՆԵՅ:‏ عن الجاریه حرجت عَنْ բիա‏ و الد له رب العالمین :0467( 


**[ترجمه]| کمال الدين: ابو الحسن على بن محقد بن حباب می گوید: أبو الأديان نقل کرد که من خدمتکار حضرت امام 
حسن عسكرى عليه السلام بودم و نامه هايش را به شهرها می بردم. روزی در همان بیماری که منتھی به فوتش شد خدمتش 
رسیدم؛ چند نامه نوشت و فرمود: اين نامه ها را به مدائن می بری! مسافرتت پانزده روز طول می کشد. روز پانزدهم وارد سامرا 


خواهی شد. از خانه من صدای ناله و گریه خواهی شنید و مرا برای غسل دادن بر روی مغتسل گذاشته اند. 


آبو لاناق گفت: عرض کردم: آقای من! در صورتی که جنين اتفاقی بيفتد» امام ما کیست؟ فرمود: کسی که جواب نامه های 
ՀԼ ՀԵՀ ԹԱՅ»‏ ۳ ۳ <<« 
من خواهد بود. باز تقاضا نمودم بیشتر نشانه دهند. فرمود: : هر كس خبر دهد در هميان ها (كيسه چرمی جایگاه پول) چقدر 


است. او جانشین من است. 


آنها را گرفتم و روز پانزدهم وارد سامرا شدم. همان طوری که امام فرموده بوده صدای شیون و ناله از خانه آن آقا شنیدم. 
ديدم جعفر بن على برادرش بر در خانه است و شیعیان گرد او را گرفته» به واسطه فوت برادرش تسلیت و به مقام امامت تهنیت 


می گویند. 


من در دل با خود گفتم» اگر امام اين شخص باشد که امامت از ميان رفته است؛ زیرا من كاملا او را می شناختم که شراب 
خوار بود و قمار بازی می کرد و طنبور می نواخت. من نيز جلو رفته و تسلیت و تهنیت گفتمء اما چیزی از من نپرسید. در اين 
موقع عقید خارج شده و گفت: آقاء برادرت كفن شده برای نماز تشریف بياوريد. جعفر داخل شد. شیعیان اطراف او را 


گرفتند؛ از همه جلوتر سمان و حسن بن علی» قتیل معتصم معروف به سلمه بود . 


وارد حياط که شدیم دیدیم حسن بن على عليهما الث لام با كفن در تابوت گذاشته شته شده است. جعفر جلو رفت تا بر برادر خود 
نماز بخواند. همین که شروع به گفتن تکبیر کرد کودکی که چهره ای گندم گون و موی های مجعدی داشت و بين 


دندانهای مبار کش گشاده بود خارج شد. ردای جعفر را با دست كرفت و فرمود: عقب برو عمو! من بايد بر پدرم نماز بخوانم. 


جعفر Ն‏ رنگ چهره ای که آشکار بود که از ناراحتی تغییر کرده عقب رفت و کودک پیش رفت و نماز خواند. آنگاه حضرت 


در اين موقع روی به جانب من نموده و فرمود: ای بصری! جواب نامه هایی که به همراه داری را بده. من به ایشان تقدیم کردم 
و با خود گفتم: اين دو نشانه! بعد به جانب جعفر بن على رفتم که آه می کشید. حاجز وشاء رو به جعفر نموده و گفت: آقا 


اين کودک که بود؟ تا حجت بر او تمام شود؛ گفت: به خدا تا کنون او را ندیدہ و نمی شناسم. 


ما نشسته بودیم كه چند نفر از قم آمدند و درباره امام حسن عسکری عليه السلام پرسیدند که جانشین آقا کیست؟ مردم اشاره 
به جعفر بن على کردند! مسافرین قم سلام و تعزیت و تهنیت گفتند و اضافه نمودند كه ما چند نامه و مقداری يول آورده ايم» 
کا կոա կատակ, եկավ նանան Վան‏ سر از سای عرکت کد وای عاق کرد را کال 


داده» از روی تعجب گفت: می خواهند تا از غيب به ايشان خبر بدهم!! 


در این موقع خادمی از خانه خارج شد و گفت: شما نامه فلان كس و فلان كس را آورده ايد و همیانی به همراه شما است که 
در آن هزار دشان است. اثر تقش روی سکه ده دینار آن رفته است. پولها و نامه ها را به او دادند و گفتند: کسی که تو را 


فرستاده و ان خر را داده» امام اسنت: 


جعفر بن على بيش معتمد رفت و جريان را به او گزارش داد. معتمد مأموران خود را فرستاد و صقيل كنيز امام را گرفتند و از 
او محل کو دک را جستجو کردند. او انکار نمود و ادعای حمل كرد تا از کو دک يرس و جو نکنند. او را به قاضى ابن ابی 
شوارب سپردند» ولى به واسطه فوت ناگهانی عبيدالله بن يحيى بن خاقان و قيام صاحب الزنج در بصره» او را فراموش كردند. 


او نیز از پی كار خود رفت و حمد پرورد گار جهانیان راست که شریکی ندارد. -. كمال الدين ۱: ۱۵۰ - 


| جمه‎ թու 
بیان‎ 
الجوسق القصر و جبذ أى جذب و فى النهایه اربد وجهه أى تغیر إلى الغبره و قیل الربده لون بين السواد و الغبره.‎ 


آقول: آوردنا بعض الأخبار فى ذلك فى باب من رأى القائم عليه السلام (۳). 
ւշ‏ 
.١-١‏ مطلسه ظ. و الدینار المطلس الذی انمحی أثر نقشه. 


۲- ۲. كمال الدين ج ١‏ ص ۱۵۰- ۱۵۲. 


۳-۳ راجع ج ۵۲ ص ۱۶ و ۴۲ و ... من طبعتنا هذه. 


#*[تر جمه آجوسق به معنای قصر است و جبذ به معنای جذب است و در نهایه آمده که عارت اربدٌ وجهه یعنی به تیر گی تغيير 
رنگ داد و گفته شده: ربده» رنگی , بين سیاهی و خاکستریست. 


علامه مجلسی: بعضی از اخبار را در اين خصوص در باب کسانی که قائم عليه السلام را دیده اند آورده ایم. 
թու‏ جمه | 


«$» 


4 
و و ى 2 


شا [الإرشاد]: »1.2 محمد 08355 هر ریچ Հ» մ3ն‏ - سین و مات فی يَوْء ՏԱՅ աաա‏ عون من գոյա‏ فى 
امن الم کوزه و 1 موق کمن و وق ست لقن فى եւմ տան «մ‏ تاروعا بشو من رای մամ:‏ 


241475 و کان قد 111 موه و سر :418412 ارف و پم لب մեյն‏ ل جیهای فی ամ ա‏ 


- 


ԽԸՆ‏ تيذكب اليم تایه فی و خرف من ام 2 فلغ :գի‏ 4317 عليه السلام فى «ԱՀ‏ و մ‏ عَرَقَهُ الْجَمْهُورُ بَعْدَ وفاته و 


Բյ» մ»‏ غ اکر ա‏ مد عليه السلام أذ ر کیو و تیعی فی حبس جوارِی ա‏ عليه السلام و ال علَالله و 
نع على اه յամի յաց անուն այան‏ خر بلقم عى امع وح د و جى على Հա‏ 


աա 6 


ل کس Աղան‏ رج یو ہہ 


۷ 


մշ دک و‎ գեշ յա 3 նտայ عليه السلام و تق فی الام على‎ աա ار جر ظاهر ت رکه أبى‎ թա, 
تفر کدی عفر ری موه ربق وت بقع تب قرب ؿ ء من‎ 
«ՏՅ 


- 


و لجعفر آخبار کثیره فى هذا المعنی رأیت الاعراض عن ذ کرها لأسباب لا یحتمل الکتاب شرحها و هی مشهوره عند الامامیه و 
من عرف آخبار الناس من العامه و بالله أستعین (۱). 


| ترجمه |ارشاد: حضرت امام حسن عسكرى در اول ماه ربيع الاول سال ۰بیمار شد و در روز جمعه ششم ماه همان سال از 
دنيا رفت. در هنكام فوت ۲۸ سال داشت ت. در خانه ای که پدرش دفن شده بود» در سامرا دفن شد و فرزند خود امام منتظر را 


براى دولت حق به جاى گذاشت 


ايشان ولادت او را مخفى نموده بود و پیوسته پنهان نگاهش می داشت» چون زمانه ای مشکل بود و بيوسته خليفه از فرزند امام 
جستجو می کرد و تمام سعى خود را در پیدا كردن او به كار می بست» چون بين شيعه اماميه این جريان مشهور بود و می 
دانستند که شيعه منتظر آن جنابند. امام در طول حيات خود. فرزندشان را به اشخاص نشان نمی دادند و يس از وفات ایشان؛ 
بنابراين متصدی کار و وضع آن جناب. برادرش جعفر بن على شد و میرانش را تصاحب کرد و در زندانی كردن کنیزان امام و 


به دام انداختن همسرانش خیلی كوشيد و مرتب بر کسانی که انتظار فرزند ارجمندش را داشتند» خرده می كرفت و چنان آنها 
را اذیت کرد که از ترس متفرق شدند. به واسطه اين اوضاع کار بر بازماند گان امام حسن عسکری عليه السلام (از نظر 


گرفتاری و زندان و تهدید و خواری و ذلت) بسیار سخت شد و سلطان بالاخره نتوانست بر آنها پیروز شود. 


جعفر اموال ظاهری حضرت عسکری عليه الت لام را صاحب شد و خیلی کوشش کرد که شاید بتواند مقام برادر را در ميان 
شیعیان به دست آورد؛ ولی احدی قبول نکرد و اعتقادی به او بيدا نکردند. پیش خلیفه وقت رفت و از او خواست که مقام 
برادرش را به او تفویض کند و متعهد شد كه ساليانه مقدار زیادی به او بپردازد و به هر وسیله ای که امکان داشت خود را به 
سلطان نزديكك کرد ولی ذره ای عایدش نشد. 


جعفر جریانهای زیادی دارد كه صلاح ندیدم بیشتر توضیح دهم زیرا کتاب گنجایش آنها را ندارد ولی دوستان ائمه از آن 
جریانها مطلعند و در تاريخ نيز ثبت شده است. - . ارشاد: ۵ - 


* | تر جمه | 


«» 


Ք 
1.99323 - 


قاق عن العطار عَنْ آبیه عن الفزاری عَنْ مُحَمَّدٍ بن ՎՀ-|‏ المدائنی عَنْ ابی غانم قال سَمِعْتَ 


0 


نصء [کفایه الأثر] 22 5 مُحمّدِ الذُ 


22 


ՀՀՀ նլ‏ عليه السلام یَقول: فی 4-2 են‏ 3 سين تفترق شدیعتی 3 فيها قبض أبُو مُحَمّدٍ عليه السلام و تفرّقت «շա‏ و أَنْصَارْهُ 
ي ج 2 այան 7 ՛‏ کور صا 2 وی Փո‏ ارم ےہ تس 24 ر هفو 
فِمِنْهُمْ من انتهی إلى جغفر و مِنْهُمْ مَنْ تاه و شك و مِنْهُمْ مَنْ وَقف علی 352541 مِنْهُمْ 


ص: ۳۳۴ 


.۳۲۵ الارشاد المفید ص‎ .۱ -١ 


شدند: بعضی به سمت جعفر رفتند. بعضی در حالی که پیٹ پیش او بودند در کارش شک داشتند و برخی نیز متحیر ماندند و 
بعضی دیگر به توفیق خدای عزوجل در اين راه ثابت قدم ماندند. -. کفایه الاثر: ۳۲۶ - 


* | تر جمه | 


«փ» 


ر 


فى أوّل ոշ‏ ِنْ رَبيع الول کانث ولاه أبى 5« չա‏ بن աթ‏ العترکری عليه السلام و عصیر քն‏ إلى 


ات 


مصباء [المصباحین | 5 
ان بالق عليه السلام. 


| ترجمه آمصباح کفعمی: روز اول ماه ریع الاول» حضرت امام حسن عسکری عليه السلام از دنيا رفت و امامت به فرزند 
ارجمندش حضرت قائم عليه السلام منتقل گردید. - . مصباح کفعمی : ۵۰۹ - 


* | ترجمه | 


«Ֆ» 


قل» Սայ‏ الاعمال] ] ذ کر الشوخ :44 122 بن جریر الطبری ժշեմ‏ فى کتاب 3 «ա‏ و ԱՀՀ‏ بْنُ 65216726 Հա)‏ 
ین حَمردَانَ الْحَطِيِبُ 14817 فى كاب »223 و الَوْصبَاءِ وَ الشَّوحّ فی الو ذِیب Յար)‏ بن ره و طؤ دی ՀԲ‏ 


اجه مي فی كتاب الْمَوَالِيدٍ و كذَّلِك الاب فى کتاب الْمَوَالِيدٍ 2313 شهرآشوب فی کتاب الْمَوَالِيد: أنَّ այ մթ եյ‏ 
اعسکری عليه السلام كانت مان Սմ‏ :538 من 22.45 931 


իո:‏ ترجمه اقبال الاعمال: استاد مورد اعتماد محمد بن جرير طبری شیعه» در کتاب Լայ"‏ و محمّد بن هارون تلعکبری و 


حسین بن مهران خطیب و مفید در مولد النبی و الاوصیاء و شيخ در تهذیب و حسین بن خزیمه و نصر بن على جهضمی در 
کتاب موالید و خشاب نیز در کتاب موالید و ابن شهر آشوب در کتاب موالید خود می نویسند که وفات مولای ما حضرت 
عسکری عليه الشلام در هشتم ماه ربیع الاول بوده است. - . اقبال الاعمال: ۵۹۷ - 


| جمه‎ թու 


«Ն» 


##[ ت رجمه آدروس: حضرت روز یک شنبه در سامرا وفات كرد و شيخ مفيد نوشته: جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۰ از دنا 


رحلت فرمود. 
թու‏ جمه | 
»1« 


كان [الكاقي | بض Հաա‏ يم տայ‏ تمان Մ‏ خلزن مِنْ هر ربع | وَل :45 տօն‏ و مائتین و هُوَ ابْنُ ԺԱ‏ و عشرین سَلَه 
348553 55 فی المت الَذِى دُفِنَ فيه 2 عليه السلام ب دمن ای تر 


իչ»:‏ ترجمه | کافی: حضرت عسکری عليه السلام روز هشتم ربیع الاول سال ۰ در سن ۲۸ سالگی از Ա»‏ رفت و در خانه اش» 


همان جایی که پدرش دفن شده بود» مدفون گردید. - . کافی ۵۰۳:۱ - 
թու‏ جمه | 


۰۳ 


3 


ضه )2257 الوَاعظِينٌ]: مله و قال و کات ՀԱ‏ خلافته سِبّ سِنِينَ و رض فی أوّلٍ شهر رب 


ե 


մ 


0 


թու‏ ترجمه أروضه الواعظين: مثل كافى نوشته و كفته: مدت خلافتش شش سال بود واول ربيع الاول مريض شد و جمعه وفات 
ԷՒ,‏ 


| جمه‎ թո 
«¥» 


کف» [المصباح ] للکفعمی: توف عليه السلام فى մ3‏ روم مِنْ زیم 31 و قال فی مَوضدع ۲ خر فی یم աան աայ‏ 


ԹԵԼՆ 


- 


իու‏ ترجمه |مصباح كفعمى: روزاول ماه ربيع از دنيا رفت. در جاى دیگر همان کتاب؛ روز جمعه هشتم نوشته است و می 


] ترجمه‎ | * 
«ՀԺ» 


يون «անբա‏ عَنْ أحمَد بْن اشرحاق بن «ա»‏ قال: 4155 على أبى ՎԵՀ:‏ عليه السلام 413 1 ն Ճա:‏ کان غالک وها 


کان 1 فيه Հո‏ الشکک 


ص: ۳۳۵ 


۰۱-۱ کفایه الاثر ص ۰۳۲۶ 
7- ۲. الکافی ج ۱ ص ۵۰۳. 


و ے2 


ہے ر تس ا 80 


كين و روا نا نل فی تیه 000 بت ան ա չք‏ اريت و الع إلى اقم الشاب عليه السلام و و أ 


2 


ամ‏ كةو یش عليه السام یزیا عوك 3 5 2863 383 بش مَنْ رَأَى إِلَى جانب أبيه صَلَوَاتٌ الله 
علیهما و کان من ամը:‏ ای وت مُضیّه تشم و عِشْرُونَ Հ:‏ 


*٭ | ترجمه ]عیون المعجزات: احمد بن اسحاق بن مصقله می گوید: خدمت حضرت عسکری عليه الشلام رسیدم. به من فرمود: 
ای احمد! وقتی مردم در شک و حيرت باشند. حال شما چگونه خواهد بود؟ عرض کردم: آقاء وقتی خبر ولادت مولایمان عليه 
السلام به ما رسيدء تمام ما از زن و مرد و بچه ای که می فهمید. قائل به امامت آن جناب شدیم و معترف به حق كرد يديم. 


فرمود: مگر نمی دانی که خداوند زمين را خالی از حجت نمی گذارد. 


آنگاه حضرت امام حسن عسکری امر کرد در سال ۹ مادرش به حج رود و به او اطلاع داد که در سال ۲۶۰ جه خواهد 
و حضرت عسکری در ماه ربیع الاول سال ۰ از دئیا رفت و در سامرا پهلوی پدر بر ر گوار خود دفن شد. سن فبا رکش ۲۹ 


سال بود 
| ترجمه ] 
»14« 


ڑوج ան «ր Թույն‏ و مالین قبض أ ری تب رت ے واه رت جر 
سه و هو و مهرد امتظر و اام نی عشر ند «եմ‏ من մ չան‏ جهو شيعه وق تزع մք‏ الط من 
آل مُحَمّدٍ եյ ա‏ الْحسَن بن عَلِیٗ علیهما السلام و افترقوا علی عِشْرِينَ 282( 


ص: ۳۳۶ 


۱-۱. افترق الناس بعد وفاه آبی محعّرد العسکری عليه السلام الى فرق. فرقه آنکرت وفاته» و وقفت عليه» و ادعت انه القائم 
المنتظر» و قد عقد المؤلّف قدّس سره هذا الباب لاجلهم أيضا حيث قال:« و الرد على من ينكرها». فرقه اعترفت بموته» و زعمت 
«լ‏ عاش من جدید فهو الامام المنتظر. فرقه قالت بانقطاع الامامه من آل محمده ص» بعده عليه السلام و المرجع للامه: الاخبار 
المرویه عن آهل البیت عليهم السلام. فرقه ساقت الإمامه الى أخيه جعفر بوصیه من قبل ابیهما على الهادی علیهما السلام. فرقه 
قالت بامامه جعفر لکنه بوصیه من قبل آخیه أبى محمّد العسکری عليه السلام. فرقه قالت بامامه ولده على بن الحسن العسکری و 
أنه القائم المنتظرء و الاختلاف بینهم و بين القطعیه من الامامیه بامامه المهدی المنتظر م ح բ‏ د لفظی. فرقه آنکرت امامه الحسن 
عليه السلام- لاجل أن الامام لا یکون الا عن عقب» و هو عليه السلام لم يظهر له ولد حتّى یکون اماما صامتا فى حياه آبیه - و 


ادعت أن آخاه محمد بن على آوصی الى غلام لابیه اسمه نفیس أن یدفع الکتب و السلاح الى جعفر بن على بعد موت أبيه على 


عليه السلام و أن هذا الامر عن تفاهم مع أبيه على عليه السلام فجعفر هو الامام بعد آبیه. فرقه ارتبک الامر علیهم فلم یدروا ان 
الامامه بعد آبی محتّد عليه السلام فى صلبه آم ترجع الى أخيه جعفر و آولاده فتوقفت الى غير ذلك من الفرق» و قد فصل 
المؤلّف قدس سره القول فى ذلک نقلا عن الفصول المختاره فى ج ۳۷ من تاريخ أمير المؤمنين ص ۲۰- ۸ فراجع. 


دفع شبهه 


أقول: قد وقعت داهیه عظمی و فتنه کبری فى سنه ست و مائه بعد الألف من الهجره فى الروضه المنوره بسر من «Ս‏ و ذلك أنه 
لغلبه الأروام و جلاف العرب على سر من رأى و قله اعتنائهم با کرام الروضه المقدسه و جلاء السادات و الأشراف لظلم الأروام 
() علیهم منها وضعوا ليله من اللیالی سراجا داخل الروضه المطهره فى غير المحل المناسب له فوقعت من الفتیله نار على بعض 
الفروش أو الأخشاب و لم یکن آحد فى حوالی الروضه فیطفیها. 


فاحترقت الفروش و الصنادیق المقدسه و الأخشاب و الأبواب و صار ذلك فتنه لضعفاء العقول من الشیعه و اللصاب من 
المخالفین جهلا منهم بأن Սալ‏ ذلك لا يضر بحال هؤلاء الأجله الکرام و لا يقدح فی رفعه شأنهم عند الملک العلام و إنما 
ذلك غضب على الناس و لا يلزم ظهور المعجز فى كل وقت و إنما هو تابع للمصالح الکلیه و الأسرار فى ذلك خفيه و فيه شده 
تکلیف و افتتان و امتحان للمکلفین. 


و قد وقع مثل ذلك فی الروضه المقدسه النبویه بالمدینه أيضا صلوات اللہ على مشرفها و آله. 


ص: ۳۳۷ 


.١ -١‏ يريد رجال دوله الروم. 


قال الشیخ الفاضل الکامل السديد بحبی بن سعید قدس اللہ روحه فى كتاب جامع الشرائع فى باب اللعان إنه إذا وفع بالمدينه 
يستحب أن يكون بمسجدها عند منبره عليه السلام. 


ثم قال و فى هذه السنه و هی سنه أربع و خمسين و ستمائه فى شهر رمضان احترق المنبر و سقوف المسجد ثم عمل بدل المنبر. 


و قال صاحب كتاب عيون التواريخ من آفاضل المخالفين فى وقائع السنه الرابع و الخمسين و الستمائه و فى ليله الجمعه أول ليله 
من شهر رمضان احترق مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله فى المدينه و كان ابتداء حريقه من زاويه الغربيه من الشمال و كان 
أحد القومه قد دخل إلى خزانه و معه نار فعلقت فى بعض الآلات ثم اتصلت بالسقف بسرعه ثم دبت فى السقوف آخذه مقبله 
فأعجلت الناس عن قطعها. 


فما كان إلا ساعه حتى احترق سقوف المسجد أجمع و وقع بعض أساطينه و ذاب رصاصها و كل ذلك قبل أن ينام الناس و 
احترق سقف الحجره النبويه على ساكنها أفضل الصلاه و السلام و وقع ما وقع منه بالحجره و بقى على حاله و أصبح الناس يوم 
الجمعه فعزلوا موضع الصلاه انتهى. 

و القرامطه هدموا الکعبه و نقلوا الحجر الأسود و نصبوها فى مسجد الكوفه و فى كل ذلك لم تظهر معجزه فى تلك الحال و لم 
يمنعوا من ذلكك على الاستعجال بل ترتب على كل منها آثار غضب الله تعالى فى البلاد و العباد بعدها بزمان كما أن فى هذا 
الا-حتراق ظهرت آثار سخط الله على المخالفين فى تلك البلاد فاستولى الأعراب على الروم و أخذوا منهم أكثر البلاد و قتلوا 


منهم جما غفيرا و جمعا كثيرا و تزداد فى كل يوم نائره الفتنه و النهب و الغاره فى تلكك الناحيه اشتعالا. 


و قد استولى الأفرنج على سلطانهم مرارا و قتلوا منهم خلقا كثيرا و کل هذه الأمور من آثار مساهلتهم فى أمور الدين و قله 
اعتنائهم بشأن أئمه الدين سلام الله عليهم أجمعين. 


A ص:‎ 


و کفی شاهدا لما ذكرنا من أن هذه الأمور من آثار غضب الله تعالی استبلاء بختنصر على بیت المقدس و تخریبه إياه و هتكك 
حرمته له مع أنه كان من أبنيه الأنبياء و الأوصياء علیهم السلام و أعظم معابدهم و مساجدهم و قبلتهم فى صلاتهم و قتل آلافا 
من أصفياء بنی إسرائيل و صلحائهم و آخیارهم و رهبانهم. 


و کل ذلك لعدم متابعتهم للأنبياء عليهم السلام و ترك نصرتهم و الاستخفاف بشأنهم و شتمهم و قتلهم. 


ثم إن هذا الخبر الموحش لما وصل إلى ساطان المؤمنين و مروج مذهب آبائه الأأئمه الطاهرین و ناصر الدین المبین نجل 
المصطفین السلطان حسین برأه الله من كل شين و مين عد ترميم تلك الروضه البهیه و تشییدها فرض العین فأمر با تمام صنادیق 
أربعه فى «Ա‏ الترصیص و التزيين و ضریح مشبک کالسماء ذات «ՏՅԱ‏ زينه للناظرین و رُجُوماً این وفقه الله تعالی 
وقد كان (Ո)‏ 

تم المجلد الثانى عشر من كتاب بحار الأنوار على يدى مؤلفه أفقر عباد الله إلى رحمه ربه الغنى محمد باقر بن محمد تقى عفا 


الله عن جرائمهما و حشرهما مع أثمتهما فى يوم الجمعه سابع عشر شهر ذى الحجه الحرام من شهور سنه سبع و سبعين بعد الألف 
من الهجره المقدسه و الحمد لله أولا و آخرا و صلی الله على محمد و أهل بيته الطاهرين. 


ص: ۳۳۹ 


۱-۱. هذه الشبهه و جوابها ما ألحقه المؤلّف بعد ثلائین سنه( ما بین سنه ۱۷۷۷ و سنه ۱۱۰۶) من تمام الكتاب- آقلا- بهذا 
الموضع: و لذلک یقول:ه قد كان تم؛ راجع الصفحه الفتوغرافیه من نسخه الاصل فى ան»‏ هذا الكتاب. 


#*[ترجمه آمروج الذهب: در سال ۰۲۶۰ حضرت ابو محتّرد حسن بن على در خلافت معتمد از دنیا رفت و بيست و نه سال 
داشت. او پدر مهدی منتظر امام دوازدهم در نزد شیعیان دوازده امامی است که آنها اکثریت شيعه را تشکیل می دهند. 
معتقدین به امامت پس از در گذشت امام حسن عسکری عليه السلام» راجع به امام منتظر در اختلاف افتادند و به بيست فرقه 
تقسیم شدند. 


رفع اشکال 


پیش آمد بسیار بز رگ و مصیبتی وحشتزا در سال ۱۱۰۶ هجری در روضه منوره سامرا اتفاق افتاد و علت آن اين بود که رومیها 
و گروهی از اعراب پست» سامرا را در اختيار داشتند و کمتر به روضه مقدس اعتنا می کردند و سادات و بزرگان به واسطه 
ستم خلفا از سامرا کوچ کرده بودند. از جمله بی اعتنایی ایشان آن بود كه یک شب چراغی را داخل روضه مطهر در محلی 
نامناسب قرار داده بودند؛ فتیله آتش به فرش رسيد و کم کم به چوبها سرایت کرد و بالاخره آتش سوزی ادامه ՀՅն‏ و هیچ 
كس نبود که آن را خاموش کند. 


فرشها و ضریح و چوبها و دربهای حرم նն»‏ سوخت. اين آتش سوزی موجب سستی عقیده بعضی از شیعیان ضعیف الاعتقاد 
گردید و مستمسکی برای دشمنان ائمه و مخالفین شد. با آنکه اينها نمی دانستند چنین پیش آمدهایی موجب زیان به مقام ائمه 
گرام نخواهد شد و از جلال و عظمت ايشان نمی کاهد. این وقایع خشم پرورد گار بر مردم است و ضرورتی ندارد که «Հայը‏ 
معجزه ای Ժա‏ بیفتد زيرا اعجاز تابع مصالح کلی و اسرار بسیار 335 و مهمی است که ما نمی توانیم پی به موقعیت و يا عدم 


موقعیت بروز و ظهور معجزه ببریم. اين خود یک نوع امتحان و آزمایش مردم است. 


شيخ فاضل و دانشمند بز رگ» یحیی بن سعید در کتاب خود به نام جامع الشرائع در بخش لعان می گوید: اگر لعان در مدینه 


اتفاق افتاد» مستحب است که مراسم آن در مسجد پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله» در جلوی منبر انجام شود . 


بعد می ویسد: در همین سال یعنی ۶۵۴ هجری» در ماه رمضان منبر پیامبر و سقفهای مسجد آتش كرفت و بعد منبری دیگر 


ساختند. 


پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله در مدینه آتش سوزی اتفاق افتاد. ابتدای آتش از زاویه شمال غربی بود. یکی از خدمتکاران 
وارد خزانه شد و در دستش شمعدانی بود. آن را به محلی آویزان کرد. آتش به سرعت به سقف رسید و پیوسته پیش می 


رفت. با اينكه مردم کوشش زیادی در اطفاء حریق کردند. تمام سقفهای مسجد سوخت و بعضی از پایه ها خراب شد و 


صاحب عیون التواریخ که از دانشمندان اهل سنت است. در وقایع سال ۴ می نويسد: شب جمعه در ماه رمضان. در مسجد 


گچهای دیوار ریخت. اين اتفاق در زمانی از شب افتاد كه هنوز مردم به خواب نرفته بودند. سقف حجره پیامبر اکرم نیز 


سوخت و هر جه باقی مانده بود روی زمين ريخت و همان طور ماند. فردا صبح که جمعه بود» مردم محل نماز را تغییر دادند. 


قرامطه نيز کعبه را ويران کردند و حجر الاسود را از آنجا برداشته در مسجد کوفه نصب کردند. در تمام اين وقايع» معجزه ای 


ظهور و بروز نکرد و فورا با قدرت غير عادی پیش گیری نشد؛ ولی معمولا در جنين وقایعی» آثار خشم خدا بر مخالفین در 
اين نواحی» با فاصله مختصری آشکار گردید. چنانچه در همین آتش سوزی» خشم خدا بر این گروه آشکارا دیده شد. اعراب 
بر رومیان روز شدند و بیشتر متصرفات را از آنها گرفتند و گروه زیادی را نیز به قتل رساندند و پیوسته آتش اختلاف و 


غارت و جياول در این ناحیه رو به افزایش است. 


فرنگیان نیز چند مرتبه بر پادشاه خود شوریدند و گروهی از طرفداران آنها را کشتند. تمام اين پیش آمدها به واسطه اهمیت 


ندادن به مسائل مذهبی و بی اعتنایی به مقام ائمه علیهم الشلام بود. 


در اين مورد» تنها شاهدی که كاملا مطلب را Հան‏ می کند» پیروز شدن بخت النصر است بر بيت المقدس و خراب نمودن اين 
ناحیه و بی احترامی به معابد آنجا بود؛ با اينكه آن معابد آثار انبیاء و اوصیاء بود و بزرگترین معبد و مسجد آنها به شمار می 
رفت و قبله نماز ایشان بود. وی بیش از چندین هزار نفر از مردمان برجسته بنی اسرائیل و پاک نهاد و نیک وکار بنی اسرائیل را 
کشت. چون پیروی از انبیاء را کار گذاشته بودند و آنها Ս‏ خوار نموده» نی کشتند و Ն‏ ناسزا فى گفتند. 


وقتی جریان آتش سوزی سامرا به سلطان مؤمنين حسین و مروج مذهب پدرانش ائمه طاهرین علیهم السلام که خدا او را از هر 
خواری و دروغی مبرا سازد» رسید» آن باغ زیبا را ترميم کرد و آن را به وجوب عینی محکم و استوار ساخت و دستور داد 
چهار صندوق در نهایت زیبایی و زينت و ضریحی مشبكك چون آسمان که زيبا و درخشان است و شياطين را می այ‏ ساختند. 


مجلد دوازدهم کتاب بحار الانوار به دست نویسنده اش فقیر ترين بند گان خدا به رحمت پرورد گار بی نیازش محمد باقر بن 
محمد تقی که خدا جرائمشان را ببخشد و آن دو را با امامانشان محشور فرماید؛ در روز جمعه ۱۷ ذی الحجه الحرام سال ۱۰۷۶ 


هجری تمام شد و حمد در اول و آخر برای خداست و درود خدا بر محمد و اهل بيت طاهرین او باد. 
ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رايانه ای قائمیه اصفهان 

բաջի» 

کلمه المصخح 

بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد «Ս‏ رب العالمین و الصلاه و السلام على رسوله و آله الطاهرین و بعد فهذا هو الجزء الثانی من المجلد الثانی عشر من 
کتاب بحار الأنوار حسب تجزئه المؤلّف رضوان الله عليه و الجزء المتتمم للخمسین حسب تجزئتنا بحتوی على أبواب: 


00 


تاريخ اللامام التاسع أبى جعفر محمد بن على الجواد 


Ծ 

تاريخ الامام العاشر آبی الحسن على بن محمد الهادی 

«۳» 

تاريخ الامام الحادی عشر أبى ՎՀ‏ الحسن بن على العسکری صلوات الله و سلامه عليهم. 


و قد اعتمدنا فى تصحيح هذا المجلد و تنقيحه على النسخه الأصليه و هى التى بخط يد المؤلّف رضوان الله عليه لخزانه كتب 
الفاضل البتحاث الوجيه الموفق المیرزا فخر الدين النصيرى الأمینی آبقاه الله لحفظ كتب السلف عن الضياع و التلف فقد تفضل 
سماحته بالنسخه و أودعناها لعرض النسخه و مقابلتها خدمه للدين و أهله فجزاه اله عن الاسلام و المسلمين خير جزاء 
و معذلك راجعنا مصادر الكتاب و عينًا مواضع النص من المصدر فى الذيل و علقنا على لغاته المشکله و مواضعه المبهمه ما لا 
يستغنى عنه الباحث و فى بعض هذه المواضع نقلنا من شرح أصول الکافی للعلامه ملا صالح المازندرانی و جعلنا له رمز «صالح» 
و هکذا مرآت العقول لل ل رضوان 1« Լաիւթ‏ م اف 

الله ما بنا من نعمه فمنک وحدک لا شريكك لک اتمم لنا نعمتک و إحسانكك و آتنا ما وعدتنا على رسلک تک لاتخلف 
المعاد 


محمد الباقر البهبودی شال المكرّم ۱۳۸۵ 


ص: ۳۴۰ 
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ՆԱ15Ծ‏ 223512 به روالكافون فاد اسع دست فم «ատի‏ نالوت e‏ 
ՀԱՆԴ‏ ت ید تام ارت دارا تا انا «բրո: ՄԱՅ‏ :8 تا 
راتا մու‏ 9( کل վ‏ و 
تال دا ماق يلت دبا اض یا انح ال حا 12 ا سے ՐԱՆԻ‏ 
الق ورزر و که 722 ' 4 یلاب ماك 
եք 82221445»‏ یط مهاب ترا ۳ «շեշ‏ 





صوره 43183 من نسخه الأصل بخط يد المؤلف العلامه المجلسيّ رضوان الله عليه و هی الصحیفه Հի‏ يبتدء بها هذا الجزء 


۳۴ 


تصوبر 


که وج ہوا ان کا ون رز عو لوا تقاط 


REET Ա وهوا اؤ( ل<خبا رای‎ eli Հան 
որվ ա یامه موریِمی ره کلامم سیلتات بل‎ 
روبزم الاو ہیں ایا ری یو‎ 


دیو نت تال مس میں 56 
رن عی رمد یلد دوف له لاو وی ՀԱՆ‏ سل اکن 
عدت لجرو تشن یس سی ہہ زی یں 
افو لی ن نه لھا دنور کان دا۱ ددد نافال الاب تب کا لاجد 
عر زاس نح ڑا یئ بن تو را خاخت قالکت اناو وښ بیان لیس 
ار رل اب دكن اش رداق 
اكيزم كر لصاو ناشع لؤائ شى وزغا Հեն նծա)‏ 
قافتا معلص لالد ترد جيدا دق لی թեանն‏ 
رح ریہ س زا روھ و ممق بل زرم لاو نما دعق پا قا ل رحا ل رو چب 
زیا الک الا ور تمل کو جحد لوم رل لحد ا کار بكارعالكاداض زا قوب 
لابج التو اباي دمن تقب الصلرة ا خهالى هداما عزت مار 
حب ...06 անան‏ ان اضعا یتابن مرح 
م ع اورا زارد انالا بحرا ای( اصرق ذبا ال وان ی 
ایا 7 ابزارۃالزم مارکا يك یا راتا يك ا 5 وت هه 
الہ ر ریدم وتو 2 չնշել‏ کج دج دما مزر 
کو ملد سیل رای مار ا ا ا وکا 
سس ہے ا ا ا ا ت Հանք‏ 
ابقر دم یه ار ا ابا 

دم ازج تبلق مو داد لپا آذ ما تایبا 72 ا 








صوره فتوغرافیه آخری من هذه النسخه و هی الصحیفه الّتى يختتم بها هذا الجزء و فیها خط يد المؤلف العلامه المجلسی رضوان 
الله عليه فى خاتمه المجلد الثانی عشر 


FY ص:‎ 


۳۴۰ ترجمه اص:‎ խու 

ص: ۳۴۲ 

ترجمه] 

فهرس ما فى هذا الجزء من الأبواب 
الموضوع/ الصفحه 


أبواب تاريخ الإمام التاسع و السيد القانع حجه الله على جميع العباد و شافع يوم التناد أبى جعفر محمّاد بن علي التقى الجواد 
صلوات الله علیه و على آبائه الطاهرین و آولاده المعصومین ابد الابدین. 


(fF) 

۹> رات فرلنہ و دی ا ساف و القاسو آحرال իմ‏ الله غلك 97ب ١‏ 

(48) 

۲- باب التصوص عله صلوات الله علیه ۳۶- ۱۸ 

մեն 

۳- باب معجزاته صلوات الله عليه ۷۲- ۳۷ 

(ՈՌ 

۴- باب تزویجه عليه السلام أمم الفضل و ما جری فى هذا المجلس من الاحتجاج و المناظره ۸۴- ۷۳ 


«YA» 


۵- باب فضائله و مكارم أخلاقه و جوامع أحواله عليه السلام و أحوال خلفاء الجور فى زمانه و صحابه و ما جرى بينه و بينهم 
۱- ۸۵ 


ص: ۳۴۳ 


بواب تاريخ الامام العاشر و النور الزاهر و البدر الباهر ذى الشرف و الکرم و المجد و الأيادى أبى الحسن الثالث على بن محمّد 
)78 الهادی صلوات الله عليه و على آبائه و آولاده ما تعاقبت الأيام و اللیالی. 


۲۹۱ 

۱- باب آسماثه و آلقابه و کناه و عللها و ولادته عليه السلام ۱۱۷- ۱۱۳ 

)۳۰( 

2۷ بات التضوض غلن الخصوصن عليّة صلوات الله عليه 21۴ ١١۸‏ 

ոնն 

۳- باب معجزاته و بعض مکارم أخلاقه و معالی آموره صلوات الله عليه ۱۸۸- ۱۲۴ 
(۳۲) 

۴- باب ما جری بینه و بين خلفاء زمانه و بعض أحوالهم و تاريخ وفاته صلوات الله عليه ۲۱۴- ۱۸۹ 
(۳۳) 

قد باب آحرال آصحابه و լո‏ زمانه صلوات الله علیه ۲۲۶- ۲۱۵ 

م۳۴ 

۶ باب أحوال جعفر و ساثر 5471 صلوات اه علیه ۲۳۲- ۲۲۷ 


ص: ۳۴۴ 


أبواب تاريخ الإمام الحادى عشر و سبط سید البشر و والد الخلف | لمنتظر و شافع | لمیر الف الدضع ا كن أدج مین الحم 
ابن على العسكرى صلوات الله عليه و على آبائه الكرام و خلفه خاتم الأئمه الاعلام ما تعاقبت الليالى و الأيام. 


۳۵۱ 

۱- باب ولادته و آسمائه و نقش خاتمه و أحوال أمّه و بعض جمل أحواله عليه السلام ۲۳۸- ۲۳۵ 
(۳۶) 

۲- باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه ۲۴۶- ۲۳۹ 

۷۱ 

۳ باب معجزائه و معالی آموزه صلوات الله عله 2۳۰۵ ۲۳۴۷ 

(FA) 


۴- باب مکارم أخلاقه و نوادر أحواله و ما جری بينه عليه السلام و بين خلفاء الجور و غيرهم و أحوال أصحابه و أهل زمانه 
صلوات الله علیه ۳۲۴- ۳۰۶ 


۳۹۱ 
۵- باب وفاته صلوات الله عليه و الرد على من ينكرها ۳۳۶- ۳۲۵ 
دفع شبهه ۳۳۹- ۳۳۷ 


ص: ۳۴۵ 


ص: ۳۴۶ 


| ترجمه أص: ۳۴6۳ 


ص۳۴۴ 


ص: ۳۴۵ 


ص: ۳۴۶ 


تعر یف مر کز 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 
هَل سکوی الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَالَذِينَ մ‏ يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آيه الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى 
الات الد هة والثقافية والعلمبه مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


| المريسة 

نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر فى العلوم الاسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبۂ الحصول على مصادرها أحياناً 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى آصفهان إلى التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحئین فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة նե»‏ مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحئین والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطۂ تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرۂ من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت այ‏ عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفیدۂ فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فی الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفكرة المطالعة 

تهمید الأرضیه لتحریض المنشورات والكتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاةٌ القوانین والعمل حسب المعاییر القانونيةٌ 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقۂ 
اترض الاس չտնամ առակ‏ والبسارمات 


من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات الم سسه: 

طبع الکتب والملزمات والدوریات 

إقامة المسابقات فى مطالعة الکتب 

Ճել‏ المعارض الالکترونية: المعارض الثلاثية الأبعادء أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الک تونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتی بعنوان : ۰9۱۵6۲۳[۷6/۱001۳ ۱۷۷۷۷۷۷ 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الاطلاق والدعم العلمی لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والرد علیها 
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوال بلوتوث 600ات ویب كيو سك 05| الرساله القصيرة ( ՏՈՈՏ)‏ 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدریب المعلمین 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبیقها فى آنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها على ۸ أنظمة؛ 
( ۸۷۸۵( 

ANDROID.Y 

EPUB. 

CHM.F 

PDF.» 

HTML. 

CHM v 

GHB.A 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للکتاب على موقع القائمية ویمکن تحميلها على الأنظمة التالية 
م۸ 

10۲ 

WINDOWS PHONE.Y 

WINDOWS.F 


وتقدم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الکلمۂ الأخيرةٌ 


نتقدم بكلمة الشکر والتقدیر إلى مکاتب مراجم التقلید منظمات والمراکز» المنشورات. المسسات. الکتاب و کل من قدّم لنا 
المساعدۂ فى تحقیق آهدافنا وعرض المعلومات علینا. 

عنوان المکتب المر کزی 

آصفهان شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم ۹ء الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 101۲٥٥9۵9155001۲‏ 

هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

هاتف المكتب فى طهران ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شوون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹. 












اس رد الخاصه الاخری 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
www.Ghaemiyeh.con‏ 
www.Ghaemiyeh.net‏ 
٥۰۵یپ‏ )۸۷۸۷۸۷ 
۱( ,۱2۱۸۷۲۱( ت ՄՄ IW!‏ 


و للایصاء من فضلکم 
٩ [ ۳ Pooo |0۹‏ ه 


